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हर संस्कार दो प्रकार के हैं--वाह्य तथा आभ्यन्तर | बाह्य संस्कार में आज 
` प्रत्येक व्यक्ति निपुण है | साबुन-तेल-पाउडर लगाकर चिकना चुपडा वना रहता है; 
पर अनादि वासना मल दूषित अन्तःकरण के संस्कार के लिए आचार्यों ने गृह्य सूत्रों 
का निर्माण किया । जिनसे मन और आत्मा दोनों संस्कृत होते हैं। इन गृह्य शूत्र में 
पारस्कराचाय कृत गृह्सूत्र का सर्वत्र भारत में प्रचार है--इस गृह्य सूत्र में ३ काण्डं 
हं । तथा ५१ कण्डिकाएं हैं । प्रथम काण्ड में १६ कण्डिकाएँ या पाठ हैं। काण्ड शब्द 
अध्याय का पर्याय वाची है । काण्ड को 'वर्ग' या पर्व कह सकते हैं। १ प्रथम काण्ड 
की १ कण्डिका में यज्ञ भूमि शोधन होम पात्र तथा होम का विधान है। २ कण्डिका 
में अग्न्याधान काल, अरणिमन्थन से अग्नि की उत्पत्ति व ब्राह्मण भोजन विधान 
है । ३ में कण्डिका में आचार्यपूजा ऋत्विक पुजन, मधुपकं भक्षणादि विचार है । 
४ थी ` कण्डिका में पाकयज्ञ वस्रपरिवान, कन्यादान विधान है। ५ बीं कण्डिका में 
आघारण.विधि, जयाहोम, व अभ्यातान होम विधि है। ६ वी कण्डिका में लाजाहोम 
साङ्गुष्ठ पाणिग्रहण वर्णित. है। ७ वी कण्डिकामें शिलारोहण, उत्तम गाथाओं का 
कीतँन, तथा प्रदक्षिण विधान है । ८ वी कण्डिका में सप्तपदी, सूयंदर्श न, श्रुवदर्शन, 
सिन्दुरदान का वर्णन है। इस प्रकार विवाह विधि के मुख्य अंश ३ य कण्डिका से 
८ म कण्डिका तक वर्णित हें । & म कण्डिका में गर्भ कामना व ख््रीकर्तव्य वर्णित है । 
१० म कण्डिका में चलते समय रथ का धुरा टूट जाने पर प्रायश्चित्त विधान है। 
११ वी कण्डिकामें, चतुर्थीकमं व स्थालीपाक ( खोर हलुआ ) आदि यज्ञ योग्य भोज्य 
द्रव्य निर्माण वर्णित है । १२ वी कण्डिकामें दर्शपूर्णमास याग तथा बँशव देव यज्ञ (या 
वलिवेश्वदेव का विधान है। तदनस्तर पितृऋण हटाने के लिए तथा राष्ट्रभृत्‌ 
पु त्रोत्पादनार्थं १३ वी कण्डिका मे गर्भाधानविधि व यज्ञ वर्णित है । १४ वी कण्डिकामें 
पुसवनयज्ञ प्रकार दिखलाया है । १५ वी कण्डिकामें सीमन्तोश्चयन संस्कार विधि हैं । 
१६वी कण्डिकामे प्रसव विधि, जातकमं संस्कार लिखा है : १७त्री कण्डिकामें नामकरण 
तथा निष्क्रमंण संस्कारों का विस्तार है । १८वी कण्डिकामें परदेश से आने पर सर्व 
प्रथम यज्ञशाला में जाना और पुत्र के सिरे को सू घने का विधान है । १९बी कण्डिका 
में अन्नप्राशन की पद्धति दिखाई है ! साथ ही मांसमक्षण के विषय में चर्चा की है। 
इतना विषय प्रथम काण्ड के. अन्तरगत निरूपित किया गया हैं| इस गृह्यसूत्र में जहाँ 
कहीं मास का विधान आया है वहाँ पर मांसशब्द घनीभूत भोज्य पदार्थवाची है । 
यह जो १९ वीं कण्डिका में लिला हुआ है कि जिस वालक की वाणी शीक्र व्यापार 
करने वाली वनाना चाहे उसको भारद्वाज नाम के पक्षी के . मांस को खिलावे । इसका 
अर्थ यह है कि भारद्वाज पक्षी जिन पदार्थों का भोजन में: उपयोग करता है वही भोज्य 
पदार्थ उसके माँस हैं उनका ही भोजन उक्त विधान से बनाकर उस वालक को भी 
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द्वितीय काण्ड के विषय 5 
द्वितीय काण्ड की प्रथम १--कण्डिका में चूडाकमं संस्कार का बिधान है और 
केशान्त संस्कार कंसे किया जाता है ग्रह दिखाया है । २--कण्डिका में उपनयन मिथि 
झौर सूर्य दर्शनादिका वर्णन है । ३--कण्डिका में ब्रह्मचय॑ में फतंव्यों का उपदेश और 
यायनी मंत्र के उपदेश का विधान ही ४--कण्डिका में नित्य होमविधि का वर्णन 
है। (--कण्डिका में भिक्षाचरण, मेखलाधारण, दण्डवारण, स्नातक बनना और 
ब्रात्यों के प्रायश्चित्त का . विधान है । ६--कण्डिका में स्नातक का समय और गुरु 
पूजा आदि का विधान है । ७-कण्डिका में ब्रह्मचारी को नृत्य नहीं देखना चाहिए 
और अन्न वाले क्षेत्र में मुत्रादि नहीं करना चाहिए यह दिखलाया हैं। 5--कण्डिका 
में शद्रान्न भक्षण का निषेध और प्रकाशरहित स्थान में भोजन निपेध का विधान है । 
३--कण्डिका में पंच महायज्ञों का निरूपण है । १०--कण्डिका में उपाकमं विधि और 
तिल होम का विधान है। ११--कण्डिका में विद्यार्थी को कव कव छुट्टी मिलनी 
चाहिए इसका विशेष वर्णन है । १२--कण्डिका में वेदपाठ करना कव छोड दे इसका 
"बिधान है । १३--कण्डिका में हल जोतने का दिन निश्चित किया है. । १४--कण्डिका 
में साँपों को. घर से केसे निकाला जाय यह विधि दिखाई है। १५--कण्डिका में 
इन्द्रयज्ञ है ' १६--कण्डिका में आश्विन पूणिमा को दधिमिश्रित घी का होम करके इन्द्र 
देवता के प्रति कृतज्ञता का प्रकाश किया गया है। १७--कण्डिका में सीता यज्ञ आदि 
का विधान है । ० 
तृतीय काण्ड के विषय 
१--कण्डिका में जो व्यक्ति आहिताग्नि नहीं उसको नवान्न भोजन की विधि 
का वर्णन है । २--कण्डिका में आग्रहायणी पुणिमा के दिन किये जाने वाले कर्मों का 
निरूपण है । ३--कण्डिका में अवटको नामक श्राद्ध का विधान है । और वर्णन करने 
का प्रकार वतळाया हैं | ४--कण्डिका में नवीन भवन में प्रवेश करते समय यज्ञ करने 
का विधान हैं। ५--कण्डिका में मटके या घड़े पानी से कब भर के रें इसका विधान 
है । ६--शाण्डका में सिर के रोगों की मुक्ति के उपाय वतलाये हैं 1 ७--कण्डिका 
से नौकरों को वश में करने का उपाय लिखा है। कण्डिका में शूलगव नामक यज्ञ 
को करके पृथ्वी में अन्न उत्पादन की शक्ति बढ़ाने के उपाय वर्णित है । ६--कण्डिका 
में वृषोत्सगं विधि है । १०--कण्डिका में आशौच विधान का वर्णन है । ११--कण्डिका 
में पशुयाग का निरूपण है। १२--कण्डिका में अत्रकीर्णी ब्रत नष्ट करने ब्रह्मचारी 
का प्रायश्चित्त कंसे हो यह लिखा है । १३--कण्डिका में सभा प्रवेश विधि है | १४-- 
ऋण्डिका में रथारोहण विधान का वर्णन है। १५--कण्डिका में हस्त्यारोहण कर्म का 
'चणेन है । इस प्रकार संक्षेप में तीनों काण्डों की कण्डिकाओं का परिचय दिया है । 
` ' काण्ड शब्द का अर्थ ऊपर दिखाया जा चुका है । कण्डिका शब्द चुरादिगण 
भमी 'कडि भेदने' घातु से बना है। जहाँ प्रकरणों का परस्पर भेद दिखलाया जाय 
उसका नाम “कण्डिका” है । गृह्य शब्द गृहस्थ वाची है । क्योंकि लिखा है-- 
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= “न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते” 
तदनुसार “गृहाय गृहस्थाथमस्थाय हितम्‌ गृह्य तच्च तत्‌ सूत्रम्‌ गृह्मसूत्रम ।”” 


इस प्रकार गृह्यसूत्र शब्द गृहस्थो के उपयुक्त कर्मो के संक्षेप में विधान का वाचक ह्वै । 
खादिर गृह्य सूत्र” में लिखा हे कि-- 


“यस्मिन्तग्नौ पार्णि गृह्णीयात्स गृह्यः'' ( १-५-१ ) 

गृह्य शब्द के उपासन, और आवसथ ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं । गृह्य अग्नि 
का ही दूसरा नाम औपासन या आवसथ्य भी है | जिसका विचार पारस्कर 
गुह्मसूत्रकार ने 

'गृह्ये स्थालो पाकानां कर्म! ( १-१-१ ) 

'आवसथ्याधानम्‌ ( १-२-१ ) औपासनस्य परिचरणम्‌' ( १-८-१ ) 

इन सूत्रों में किया है । गृझसूत्र कई प्रकार के हैं। आश्वलायन गृह्य सूत्र, 
गोभिल गृह्यसूत्र, आपस्तम्व गृह्यसूत्र आदि । इन गृह्मसूतरों में भिन्न-भिन्न शाखाओं के 
कर्म वणित हैं । शुक्ल यजुर्वेद वाले काण्व और माध्यन्दिन शाखा के मानने वाले 
हँ । इन दोनों के लिए पारस्कर गृह्यसूत्र का ही महत्व है । कितने गृह्यसूत्र है और 
किस किस वेद के है यह विषय यदि यहाँ लिखा जायगा तो अधिक विस्तार हो 
जायगा । मंत्रों के उच्चारण में भी कुछ विशेष विधि है । वह संक्षेप में इस प्रकार है | 

„ (१) जव यकार के साथ रेफ ओर हकार का संयोग हो और अन्य वणं से 
उस यकार का संयोग न हो तथा यदि वह यकार पद के आदि में आवे तो उसको 
जकार बोलना चाहिए । जहाँ पर दों यकार हो ज॑से--'रव्या”” यहाँ इसका उच्चारण 
“रय्जा' होगा । किन्तु यदि यकर उपसर्ग के वाद आयगा तो ज नहीं बोला 
जायगा । आर यहा पर एक शब्द दो वार वोला जाएगा जँसे-यजुपे यजुपे'' यहाँ पर 
यकार ही बोला जायगा ज नहीं, अर्थात्‌ 'जजुपे' नहीं होगा । इस प्रकार कुछ वेद 
पाठियों में खास खास नियम है । तदनसार वेद का उच्चारण करना चाहिए । इसका 
विशेष विवरण प्रातिशाख्यों में देखना चाहिए । 
ऋष पारस्कर कौन थे ? 

पारस्कराचार्य जिन्होंने इस गृह्यसूत्र को वनाया है इनके देश काल के बिषय में 

पाश्चात्य विद्वानों ने कुछ नहीं लिखा। भारतीय वैदिक विद्वानों का मत है कि 


पारस्कर मह॒पि कात्यायन के शिप्य थे। अन्य विद्वान कहते हे कि ये कात्यायन के 


भाजे थे । अनेक विद्वान्‌ यह भी मानते हैं कि कात्यायन का ही नाम पारस्कर भी 
र्‍या । किन्तु इस विषय में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता । इतना अवश्य है कि श्रोत 
सूत्र पहले बना और गृह्यसूत्र वाद में । श्रौतसूत्र के बनाने वाले महि कात्यायन है 
और ग्रुझसूत्र के बनाने वाले महि पारस्कर हैं | अतएव २ 
_ “न पूर्वचोदितत्वाटसन्देहः'' ( ३-१७ ) 
इस सूत्रगत पुर्व शब्द से श्रौतसूत्रकार का ग्रहण किया गया है । उनके दारा 
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यह वात पहले कहीं गयी है । अतः हो सकता है कि श्रौतसूत्रकपर कात्यायन और 
गृह्यसूत्रकार पारस्कर दोनों एक हों.। 
वस्तुतः कात्यायन महपिने केवळ श्रौतसूत्र लिखा तो उनके द्वारा ही कोई 
गृह्यसूत्र भी लिखा जाना चाहिए था । अतः वह गृह्यसूत्र पारस्कर-गुह्यसूत्र है यह कथन 
ठीक नहीं क्योंकि यह नियम :नहीं हे कि जो श्रौतसूत्र लिखने वह गृह्मसूत्र भी लिखे 
क्योंकि सामवेद के द्राह्यायण लाटव्रायन महपियो ने केवल श्रौतसूत्र लिखें हैं गृह्यसूत्र 
नहीं । अतः हो सकता है कि उक्त ( ३-१७ ) वाले सूत्र से जो पूर्व ऋषि का निर्देश 
किया गया है वह स्वभिन्न ऋषि का ही निदेश हो सकता है। महपि पाणिनि के 
'पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌’ ( ६१1१५७ ) इस सूत्र के अनुसार ऐसा विदितः 
होता है कि पाणिनि के समय में पारस्कर का नाम प्रसिद्ध था। पाणिनि का काळ' 
`ईसा से ५००,६०० वर्ष पूर्वे का है । अतः निःसन्देह पारस्कर मुनि ईसा से ६०० वर्ष: 
पूर्व हुए होंगे । किन्तु इस पाणिनि सूत्र पर भाष्यकार ने ल्खा है कि “पारस्करो 
देश: अर्थात्‌ पारस्कर शब्द देशवाची हे । अतः पतंजलि के समय में इसी महपि केः 
नाम का कोई देश बन गया होगा यह सम्भावना की जा सकती है । पारस्कर शब्द" 
की व्युत्पत्ति करते हुए ज्ञानेन्द्र सरस्वती ने अपनी 'तत्ववोधिनी' टीका में “पारे 
करोति? यह विग्रह दिखलाया है । इससे सिद्ध होता है कि जिस महृषि ने मानव 
जीवन को भवसागर से पार ले जाने के यज्ञादि उपायों को बतलाया वह महृपितपार- 
स्कर कह्लाया । क्योंकि उत्तर भारत में : पारस्कर गुह्य सूत्र के अनुसार ही जन्म से 
लेकर मरण पन्त सारी क्रियाएं को जाती हे । अतः निःसन्देह पारस्कर मुनि उत्तर 
प्रदेश के ही किसी प्रान्त के निवासी उनकी शिष्य परम्परा में शुक्ल यजुर्वेद पढ्ने 
वालों ने इस 'गृह्मसूत्र' को अपनाया। यही शह्यसूत्र एकमात्र ऐसा है जिसके द्वारा 
मनुष्यों को कतंव्यों का बोध हो सकता है, और वह वैदिक कृत्यों में पारगंत वन 
सकता हे । इस गुह्यसूत्र का संसार में प्रचार और प्रसार बढ़े यही कामना है। 
भूमिका के विस्तार के भय से अनेकों उपयोगी विचारों को स्थान नही दिया 
जा रहा हे । इसके लिए पाठक क्षमा करें। अन्त में यही निवेदन है कि :-- 
यो वाऽत्र कोऽपि गुणलेशकण: स तेषाम्‌, 
स्वीयः समोऽप्यगुणराशिरथाथंनेयम्‌ 1 
सारस्वते सरसि ये हि कृतावगाहाः, 
श्रौते च ते त्रूटिगतं परिमाजेयन्तु ॥ 


न गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालयस्य ` इति निवेदयते :--- 
उपकुलपति ;-- .. विद्दाश्रवः-- 
विजयादशमी . . . « हरिदत्तशास्त्री 


ळय ता) (700 क २९।९।७१ हु है १५ म se 
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il ॥ 


पाक य्हङळ रू रह्णस्लूञ्ञस्त्‌ 


भ्रीहरिहरभाण्यस हितस्‌ । 
( अथचन्द्रिका-हिन्दीव्याख्यासमन्वितम्‌ ) 


०, € 


अथातो गृह्ास्थालीपाकाना कसे ॥ १ ॥ परिसझु- 
ह्योपलिप्योल्लिस्योद्धत्याध्युक्ष्याग्विमुपसमाधाय दक्षिणतो 
्र्मालनमास्तीयै प्रणीय परिस्तीर्यार्थवदाखाद्य पवित्रे 
कृत्वा प्रोक्षणीः संस्ङत्यार्थवत््ोक्ष्य निरूप्याज्यमधिभित्य 
पर्यग्तिकुर्यात्‌ ॥ २ ॥ स्र चं प्रतप्य संस्ृज्याभ्यक्ष्य पुनः 
१ प्रतप्य निदध्यात्‌ ॥ ३ ॥ आण्यमुद्वास्योत्पूयाचेक्ष्य प्रोक्ष- 
णीञ्च पपूर्वचदुएयमनान्कुझानादाय समिधोऽभ्याधाय 
पयुक्ष्य जुझयात्‌॥ ४ ॥ पष एव विधियंत्र क्वचिद्धोमः (५॥ 
इष्टापूतेक्रियासिद्धिहेठुं यज्ञ्ुजां मुखम्‌।' 
अग्नि यीवचःसारं चन्दे वायथिदैवतम्‌॥ १ ॥ 
पारस्करते गृह्यस्‌जरे व्याख्यापुरःसराम्‌। 


प्रयोगपद्धतिं कुतं वाखदेदादिसस्मताम्‌॥ २॥ 

( अथातो शह्यस्थालीपाकानां कर्म) अथ शोतक्ष्मंदिधानःनंतरं यतः भौतान 
कर्माणि विहितानि स्मार्त्तानि तु विषेयानि अतो देतोणह्म आवसथ्येऽग्नो ये स्य.लीपाकाः _ 
णह्मस्थालीपाकाः तेषां यह्मस्थालीपाकानां कम क्रियानुछानमिति यावत्‌ | वच््यत इति 
सूत्रशेषः | तत्रादावाघानादिसर्व मणां साधारणो विधिः प्रथमकण्डिकयोच्यते । तत्न गह्म- 
ष्वावसथ्याधानादिष सवंकमंछु यजमान एवं कर्ता नान्य ऋत्विक्‌ । तस्यानुक्तत्वात्‌। | 
अथ यजमानः सुस्नातः सुप्रक्षालितपाणिपादः स्वाचान्तःकसस्थानमागत्य वारणादि- . 
यशियबृक्षोद्मवासने प्रागग्नानुदगग्नान्वा त्रीन्कुशान्‌ द्त्वा प्राङ्मुख उपविश्य वाग्यतः | 
शुद्धायां मूमौ ससविशत्यंगुल मंडलं परिलिख्य तत्र (परिसमुह्य) त्रिभिदभंः पांसूनपसायं . 
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(२) श्रीहरिदरभाष्यलहितं गृह्यसूत्रम्‌ 


( उपलिप्य ) गोमयोदकेन त्रिः ( उल्लिख्य ) त्रिः खादिरेण हस्तमात्रेण खद्भाकृतिना 
स्फ्येन उल्लिख्य प्रागग्रा उदक्संस्थाः स्थंडिलपरिमाणास्तिस्रो रेखाः कृत्वा ( उद्धत्य ) 
अनामिकांगुष्ठाम्यां यथोल्लिखिताभ्यो लेखाभ्यः पांसू नुद्धत्य ( अभ्युच्य ) मणिकादिभर 
भ्युक्ष्या भिषिच्य ( अग्निमुपसमाधाय ) कमसाधनभूतं लोकिकं स्मार्तं श्रौतं वाग्निम्‌ 
आत्माभिमुखं स्थापयित्वा ( दक्षिणतो त्रझासनमास्तीय ) तस्याग्नेदक्षिणस्यां दिशि 
त्रझणशे आसनं वारणादियज्ियदारुनिमितं पीठमास्तीय कुशे; स्तीत्वा तत्र वरणाभरणोभ्यां 


पूर्वसंपादितं कमसु तत्त्वज्ञं ब्राह्मणं तदभावे पंचाशत्कुशानिमितम्‌ अग्रेरत्तरतः प्राङ्मुख- 
मासीनं स्वयमुदङ्मुल आसीनो5नुलेपनपुप्पमाल्यवस्त्रालंकारादिभिः संपूज्यामुककर्माहं 
करिष्ये । तत्र मे मुकगोत्रामुकप्रवरामुकदार्मन्‌ ब्राह्मण त्वं ब्रह्मा भवेति वृत्वा भवामीस्यु- 
क्ववतमुपवेश्य ( प्रणीय ) अप इति शेषः । तद्यथा । अग्नेरुत्तरतः प्रागग्रकुशेरासनद्वयं 
कल्पयित्वा वारणं द्वादशांगुल दीघ चदुरंगुलविस्तारं चतुरंगुलखातं चमसं सव्यहस्ते कृत्वा 
दक्षिणहस्तोद्धुतपात्रस्यो दकेन पूरयित्वा पश्चिमासने निधायालभ्य पूर्वासने स्थापयित्वा 
(परिस्तीर्य) अग्नि वहिमुटिमादाय ईशानादिप्रागगैने हि भिरुदक्संस्थमग्नेः परिस्तरणं कृत्वा 
( अथवदासाद्य ) यावद्भिः पदार्थरथः प्रयोजनं तावतः पदार्थान्‌ द्वंद्वं प्राकसंस्थान्‌ उद्‌- 
गग्रानग्रर्त्तरतः पश्चाद्वा आसाद्य । तद्यथा पवित्रच्छुंदन!नि त्रीणि कुशतरुणानि । पवित्रे 
साग्रे अनंतगभं दवे कुशतरणे । प्रोक्षणीपात्र वारणं द्वादशांगुल दीर्ध करतलसं मित खातं पद्मप 

नराकृति कमलमुकुलाकृति वा आज्यस्थाली तेजसी मृन्मयी वा द्वादशांगुलविशाला प्रादे- 
शोच्चा | तथैव चइस्थाली संमागकुशास्त्रयः | उपयमनकु शास्त्रिप्रमृतय; | सभिधरितस्नः 
पालाश्यः प्रादेशमात्राः सुवः खादिरो हस्तम:च्रः अंुष्ठपर्वमात्रलातपरिणाहवत्त 'लपुष्करः, 
आज्यं गव्यम्‌ । चरुश्वंदूब्रीहितंडुलाः | पट्पंचाशदधिकशुष्टिशतद्वयपरिमितं पराद्ध म्‌ । 
बहुभोकतृपुरुषाहारपरिमितमवराद्धथ म्‌ । तण्डुछाद्यन्नपूर्णपात्रं दक्षिणाउरो वा यथाशक्ति. 
हिरण्यादिद्रव्यं ( पवित्रे कृत्वा ) प्रथमं त्रिभिः कुशतरुणैरग्रतः प्रादेशमात्रं विद्दाय 
द्वे कुशतसुणे प्रच्छिद्य ( प्रोक्षणीः संस्कृत्य ) प्रोक्षणीपात्रं प्रणीतासन्निधौ निधाय तत्र 
पात्रान्तरेण हस्तेन वा प्रणीतोदकमासिच्य पविन्राभ्याधुत्पूय पवित्रे प्रोक्षणीप निधाय 
दक्षिणेन हस्तेन प्रोक्षणीपात्रमुत्याप्य सव्ये कृत्वा तदुदकं दक्षिणेनोच्चाल्य प्रणीतो दकेन 
ग्रोच्य ( अथवस्प्रोक्त्य ) अर्थवन्ति प्रयोजनवन्ति आज्यस्थाल्या दीनि पूणपात्रपयतानि । 
्रोक्षणीभिरद्भिरासादनक्रमेणेकेकशः प्रोच्य असञ्चरे प्रणीताग्न्योरंतराले प्रोक्षणीपात्रं 
निधाय ( निरूप्याज्यं ) आसादितमाज्यमाज्यस्थाल्यां पश्चादग्नेर्विहितायाँ प्रक्षिप्य 
` चरुश्चेच्चसस्थाल्यां प्रणीतोद्कमासिच्य आसादितांस्तंडुलान्प्रक्षिप्य । ( अधिभित्य ) 
` तत्राञ्यं ब्रह्माधिभयति तदुत्तरतः स्वयं चरुमेवं युगपदग्नावारोप्य ( पर्यग्निकुर्यात्‌ ) 
ज्वलदुल्मुक प्रदक्षिणमाज्यचवोः समंतादू भ्रामयेत्‌ । ईषच्छ॒ते चरौ (स्र वं प्रतप्य) दक्षि- 
रेन सुवमादाय प्राचमघोमुखमग्नौ तापयित्वा सव्ये पाणो कृत्वा दक्षिणेन संमार्गाग्रमूः 
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लतोऽग्रपर्यंतं ( संमृज्य ) मूलेरग्रमारम्य अधस्तान्मूलपर्यंतं (अभ्युच्य) प्राणीतोदकेनाभि- 
पिच्य ( पुनः प्रतप्य निदध्यात्‌ ) पुनः पू्वस्प्रतप्य दक्षिणतो निदध्यात्‌ (आज्यमुद्वास्य) 
आज्यमुत्थाप्य चरोः पूर्वण नीत्वाउग्वेरत्तरतः स्थापयिप्वा चरुमुत्थाप्य आज्यस्य पश्चिमतो 
नीत्वा आज्यस्योत्तरतः स्थाप त्वा आज्यमग्नेः पश्चादानीय चरुं चानीय आज्यस्योत्तरतो 
निधाय एवं न्रिचतुरादीन्यन्यान्यपि हवाष्युद्धासयेदधिश्चितानां पूर्वेणोद्वासितानां पश्चिमतो 
हविष उद्रास्यानयनमिति याज्ञिकसंप्रदायात्‌ { उस्यूय ) पूवपवित्राम्यां ( अवेद्य ) अव- 
लोक्याज्यं तस्मादपद्रव्य निरसने ( प्रोक्नणीश्च पूर्ववत्‌ ) पवित्राभ्यामुस्पूय पूर्ववत्‌ ( उप- 
यमनान्‌ कुरानादाय ) दक्षिणपाणिना गट्टीत्वा सव्ये निधाय ( समिधोऽभ्याधाय ) 
उत्तिएठन्समिधः प्रक्षिप्य ( पयु च्य जुहुयात्‌ ) प्रोक्षण्युदकेन सपवित्रेण दक्षिः चुलुकेन 
ग्रहीतेन अग्निमौशानादि उदगपवर्ग परिषिच्य जुहुयात्‌ । आधारादीन्‌ संखबघारणार्थ 
पात्रं प्रणीताग्न्योमध्ये निदध्यात्‌ ( एष एव विधियंत्र क्वचिद्धोमः )॥ ५ । ( एषः ) 
परिसमूइनादिपयु क्षणपर्यंतो विधिरेव । न मंत्राः ( क्वचित्‌ ) यत्र क्वचन लौकिके 
स्मार्तं व।ग्नौ होमस्तत्र वेदितव्यः, इति हरिहरक्कते पारस्करकृतरह्मसून्नमाष्ये प्रथमकाण्डे 
प्रथमा कण्डिका ॥ १ | 
नत्वा महेश प्रणिएत्य पितुन्‌, 
शुर्वाक्तति चेतलि भावयित्वा । 
पूर्वान्‌ समान्‌ भाष्यक्षतो विभाग्य, 
करोमि पारस्करगृह्यसूत्रम्‌ ॥ १॥ 
संस्कारकारस्करदड्न्दनन्दीम्‌, 
सदर्थविस्फोरणपूर्ण चन्दीम्‌ । 
अने कभाष्यार्थविचारवन्दीम्‌, 
पारस्करे नव्यखुभव्य हिन्दीम्‌ ; २ ॥ 
अर्थचन्द्रिका- भौत आधान आदि कमों का निरूपण किया जा चुक्रा दै । इसके 
बाद अब क्रमप्रा्त भोतों के वाद स्मात कर्मा का वर्णन आवश्यक हे अतः ग्ह्याग्नि' 
में अनुष्ठेय स्थालीपाक? द्वारा निष्पाद्य कमा का निरूपण किया जाता है ॥ १ ॥ 
टिप्पणी ( १ ) ण्मशब्द से शालाग्नि, आवसथ्याग्नि, औपासनारिन इन नामान्तरभूत | 
ग्रहूपर्यायवाचिर्यो को भी जानना चाहिये । 
( २ ) स्थालीपाकशब्द आञ्याधिश्रयण, पुरोडाशनिर्माण, घाना, एवं सत्त 
आदि का भी उपलक्षण है | 
होम मात्र में जो सामान्य विधि की जाती है उसका निरूपण करते हैं । जिस 
वेदी में अग्नि स्थापन करना हो उस वेदी का, परिसमझ' = कुशकूचिका से 
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परिमार्जन करके, उपलिप्य=गोमय से लेपन करके, उल्लि्य = स्फ्य नाम के 
यज्ञपात्र से वेदी के परिमाण की वेदीमध्य में तीन रेखाय॑ खींच करके, उद्धृस्य = 
रेखा करने से उटी हुई मिट्टी को हाथ से बाहर फंककर अभ्युक्ष्य = ओर जलसे वेदी 
का प्रोक्षण करके, अग्निमुपसमाधाय = यज्ञ साधन भूत श्रोत या स्मात अग्नि का 
स्थापन, या प्रज्वलन करके; ( इस प्रकार ५ प्रकार फे भूसंस्कार करके ) वेदी के 
दक्षिण भाग में ब्रह्मा के लिये आसन को बिछा करके प्रणीय* = प्रणीता नासके 
यज्ञपात्र को वामहस्त में रखकर जल से पूर्ण करवे ( रखकर ) परिस्तीर्य = वेदी 
के «रो ओर कुशा बिछा करके, अर्थवदासाद्य\= उपयोगी पात्रादि को एकत्रित 
करके, पवित्रे कृत्वा = कुशा के पवित्रसंज्ञक, दो खण्डो को बनाकर, प्रोक्षणीः“ 
संस्कृत्य = और उन दोनों पवित्रो से प्रोक्षणी-पात्र का अभ्युक्षण करके, अर्थवत्प्रोच्य = 
उपयोगी आज्य स्थाली आदि यज्ञ साधनों का प्रोक्षण करके निरूप्याज्यम्‌ = 
घृत को आज्यस्थाली में डालकर, अधिभित्य = आज्यस्थाली को अग्नि पर रखकर, 
पर्यग्न कुर्यात्‌ = जलती हुई समिधा को आज्यस्थाली के चारो ओर घुमावे, अथा 
उल्मुक द्वारा घी को पिघलावे ॥ २ ॥ 
टिप्पणी -इस प्रथम कण्डिका में २४ ल्यबन्त हैं जिनमें कुछ की ब्याख्या इस 
द्वितीय सूत्र में की गई है। ( १) परि और सम्‌ पूर्वक वह धातु का ल्यवान्त प्रथोग है 
अतः “ऊह? धातु मानकर जो कर्क और जयराम ने “परिसमूइ” का प्रयोग कि 1 है 
वह अशुद्ध है या वहाँ “ऊह” घातु का ही वहन अर्थ में प्रयोग है। ( २ ) प्रणीय- 
अप इति शेषः ( ३ ) “वस्तु जातम्‌? यह विशेष्यपद यहाँ अध्याहृत करना चाहिये 
और वे यज्ञोपयोगी पदार्थ निम्नलिखित हैं, तीन कुशायं, दो तरुणकुश, प्रोक्षणीपात्र 
आज्यस्थाली, चरुस्थाली, सम्माजन कुशा, उपयमन कुशा, समिधायें, खव, गोघृत, 
तण्डुलपूर्ण पात्र, दक्षिणा या गौ ( वर ) ( ४ ) प्रोक्षणीः संस्कृत्य--प्रणीता के जलको 
प्रोक्षणीपात्र में तीन बार डालें पुनः प्रणीता के जळ से प्रोक्षणी पात्र का प्रोक्षण करे ॥ 
(५ ) निरुप्य = निर्वाप या स्थापन करके ।। २॥ ~ 
' सवम = ख वा को, प्रतप्य = अग्नि में खातभाग की ओर से तपाकर सम्मृज्य == 
मछ से अग्रपर्यन्त सम्मार्ग कुशाओं में ख वाका माजन करके अभ्युक्ष्य = प्रणीता के 
जल से प्रोक्षित करके, पूनः प्रतप्प=तथा फिर पूववत्‌ तपाकर, निदध्यात्‌ = वेदी 
के दक्षिण भाग में रख दें ॥ ३॥ 
 आज्यमू=धृत को अर्थात्‌ घृतपात्र को, उदूबास्य=अग्नि से उतार कर 
- (वेदी के उत्तर भाग में रखदें), उसूय=पवित्र नामक दो कुशाओं से घृत का 


' देखकर, प्रोक्षणीश्च पूवत्‌ = प्रोक्षणीस्थित जळ को भी घृत की तरह पवित्र करके, 
 उपयमनान्‌-कुथ्यानादाय= उपयमन संज्ञक कुशाओं को दाहिने हाथ में लेबर 
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( पुतः बाय हाथ, में ले) समिधोऽम्याघाय =पृताक्रत समिघाओं को ( खड़े होकर 
कुण्ड में डालकर, पयु च्य = प्रोक्षणी के जल को वेदी के चारों ओर ( ईशान से 
उत्तर तक दक्षिणावते ) गिराकर ( वच्यमाण रीति से जुहुयात्‌ = होम प्रारम्भ 
करे ॥ ४ ॥ 

एप एव ( १) = यही परिसमूहन से पयु क्षणपर्यन्त सामान्य विधि है यत्र 
क्वचिद्‌ होमः = जढाँ कहीं भी होम किया जाता है ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी =( १ ) विधि शब्द के आगे एक शब्द का अन्वय है अतः मन्त्रोच्चारण बिना 
ही विधि को करना चाहिये । 


द्विती यकण्डिका 


आवसथ्याधानं दारकाळे ॥ १॥ दायाद्यकाळ एकेषाम्‌ ॥ २॥ वेश्यरुय 
बहुफ्शोग्र हादग्निमाहृत्य ॥ ३॥ याहुष्प्राइयपचनबत्खर्वम्‌ ॥ ४ ॥ अरणि- 
भदाभमेके ॥ ५ ॥ पंवप्रहायज्ा इति श्तेः ॥ ६ ॥ अभ्याधेयदेचताभ्यः 
स्थाळीपाडे भ्रपवित्नाज्यभागाविष्टराज्याहुतीजु होति ॥ ७ ॥ त्वस्नोशग्ने 
सत्वज्नाउअग्त इमम्मेवरुण तत्वायामि ये। तेशतमयाश्चाग्व उदुसमं भवतश्च 
इत्यष्ठी पुरस्तात्‌ ॥ ८ ॥ एवमुपरिष्टात्स्थाळीपाकस्याग्न्याधेयदेवत!अ्यो हुत्वा 
जुहोति ॥ ९ ॥ स्विष्टकते च ॥ १० ॥ अयास्यग्नेव परकृतं यत्कर्मणात्यरीरिचं 
देवागातुबिदइति ॥ ११॥ वहिंहुत्वा प्राइनाति ॥ १२॥ ततो च्राहाणमोज- 
नम्‌ ॥ १३॥॥२॥ | 

(आवसथ्याघानं दारकाले) आवसथ्याग्निना साध्यानि कर्माणि व्या्यातुः प्रतिज्ञातानि 
प्रथमसूत्रे सूत्रकृता पारस्करेण यतोऽनस्तस्याधानविधिं व्याख्यातुमुपक्रमते आवसथ्यस्य 
ग्रह्मस्य अग्नेराधानमावसथ्याधानं तद्वारकाले विवाहकाले चतुर्थीकर्मानंतरं कुर्यात्‌ । प्रक 
चतुर्थीकर्मणः पत्न्यो भार्यावस्यानुपपत्तेः । सभार्यस्य च आधानेऽधिकारः वेवा दिको 5 ग्निरे- 
वौपासनार्निरित्याशवलायनादीनां पक्षः | ते हि विवाहहोममेव दार/ग्न्योः संस्कारकं 
मन्यन्ते । अस्माकं तु आवसथ्याधानं दारकाल इत्यारम्याग्निसंस्कारस्य पारस्कराचार्येण 
प्रथग भघानात्‌ तत्संस्कारकृतोऽग्निरोपासनः ( दाय(द्यकाल एकेषाम्‌) एकेषामाचार्याणां 
मते दायाद्यकाले भ्रातृणां पितृधनविभागकाले अविभक्ते हि पित्र्ये धने सर्वेधां भ्रातृणां 


. स्वत्वस्य साधारणस्वेन विनियोगानहंत्वात्‌ घनविनियोगसाध्यं हि आवसथ्यादिकमनुष्ठानम्‌ 


अतो आ=तृमतां विमक्तानामाधानेऽधिकारः इति तेषामभिप्रायः । अभ्रातृकस्य दारकाशे ` 
एव व्यवस्थितो विकल्पः एवं कृतविवाइस्य विभक्तधनस्य च आधाने अधिकारमभिघाय 
इृदानीमाहरणपत्षे आधानमाइ ( वेश्यस्य बहुपशोण हादग्निम|हृत्य) (चावुष्पाश्यपचनव- 
स्सवम्‌ ) तत्रावसथ्याधानं करिष्यन्‌। उक्तकालातिक्रमाभावे ज्योतिःशास्ने अग्न्याधानाथो- 
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पदिष्टमासतिथिनक्षत्रवारादिके काले प्रातः सुस्नातः सुप्रश्नालितपाणिपादः स्त्राचांतः 
सपत्नीकः गोमयोपलिप्ते शुनो देशे स्वासने उपविश्य अद्येत्यादि देशकालौ स्मृत्वा आवस- 
थ्याग्निमहमाघास्य इति संकल्पं विधाय मातृपू जापू कम।म्युदयिकं श्राद्ध यथोक्तं कुयात्‌ । 
कालातिक्रमे तु “य.वंत्यव्दान्यतीतानि निरग्नेविप्रजन्मनः । तावंति कृच्छाणि चरेद्वौम्यं 
दद्याद्यथाविधि? इति वचनात्‌ अतिक्रांतसंवत्सरसंख्यया प्राजापत्यरूपं प्रायश्चित्त मुख्य- 
विधिना चरित्वा तदशक्तौ प्रतिप्राजापत्य॑ गां दत्वा तदलाभे तम्मूल्यं निष्कमेकम्‌ अद्ध 
तदड वा द्वादशत्र।झणमो जनम्युतगायत्रीजपं वा गायत्र्या तिलाज्यसह्रहोमं वा शक्त्यपे' 
क्षयान्यतमं विधाय दोस्थ सायंप्रातहमद्रव्यं प्रत्यहमाहुदिचतुश्यपर्यातमतिक्रांतदिवसान्‌ 
गणयित्वा ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ प्रशंसावाक्य तत्रं गृहकाण्डे-- नावसथ्यासरो घमं 
नावसथ्यात्परं तपः । नावसथ्यात्परं दानं नावसथ्यात्परं धनम्‌ ॥ नावसथ्यासर श्रेयो 
नावसथ्यासरं यशः । नावसथ्यात्परासिद्िर्नावसथ्यात्परा गीतिः ॥ नावसथ्याप्परं स्थानं 
नावसथ्यात्परं व्रतम्‌ ” इत्यावश्यकत्वान्नित्थं तस्मात्तदकरणे प्रत्यवायात्‌ तस्क्षयार्थ प्रायश्चि- 
) त्तमचितम्‌ | तत्र वाक्यम्‌ । आवसध्याधानमुख्यकालातिक्रातै तावद्वप निरग्नित्वजनितदु- 
रितक्षयाय एतःवंति प्राजापत्यत्रतानि चरिष्ये । तदशक्तौ प्राजापत्यप्रत्याम्नायत्वेनप्रतिप्रा * 
जापत्यमेकेकां गां ब्रा्णम्योऽहं संप्रददे । एवमन्येषु गोमूल्यदाननिष्कतदद्धाद द्वाद प 
शतब्रह्मणभोजनायुतगायत्रीजपगायत्या तिलाहुतिसहस्तरूपेषु वाक्यमूहनीयम्‌ । ततः स्वशाख- 
ध्यायिनं कमसु तत्त्वज्ञं ब्राह्मणं गन्धपुष्पमाल्यवस्त्रालकरादिमिरभ्यर्च्यासुकगोत्रममुककर्माण- 
ममुकवेदाभुकशाखाध्यायिनंमावसधथ्याधानं करिष्यन्‌ कृताकृतावेक्षकत्वेन ब्रह्माणमेमिश्चव दन- 
पुष्पाक्षतवस्त्रालंकारेस्त्वामहं वणे, इतोउ्स्मीति तेन वाच्यम्‌। केचिद्‌ ब्रह्माणं मधुपवे- 
णाचेथन्ति ऋ त्विक्स्वाविशेषात्‌ | ततः पत्न्या सहाइते वाससी परिधाय अग्न्याधानदेशे 
स्थण्डिलमुपलिप्य पंचमूसंस्कारान्‌ कृत्वा तं देशमहतवाससा पिधःय ब्रह्मणा सह समुदं 
स्थालीमादाय त्रक्षणेः परिवृतो वे दघोषमंगलगीतवाद्यादिभिज नितोत्साहो वैश्यस्य तृतीयः 
वर्णस्य बढुपशो: पशुभिः समृद्धस्य तदजामे गोभिलादिसूत्रवचनात्‌ भ्राष््रग्रहादंबरीषाद्‌ 
बहुयाजिनो ब्राह्मणस्थ णहाद्‌ बह्न्नपाकात्‌ व्राहाणमहानसादवास्थाल्यामेग्नि ग्रहीत्वा तथैव 
ग्रहमागत्य परिससूइनादिपंचमृसंस्कारशंस्क्ृते स्थंडिले प्राडमुख उपविश्यास्मेभिमुखमर्नि 
निदध्यात्‌ । ततो ब्रह्मोपबेशनादित्राह्मणभो जनांत वच्यमाणं कर्म कुर्यात्‌ । (चाठुष्प्राश्य पच- 
नवस्सरवम्‌)इति सूत्रकृता पूर्वपक्ष उपन्यस्ठो न तु संमत इति कक पाध्यायो भाष्ये निरूपितवान्‌ 
अधनारणेयपश्षमाह ( अरणिप्रदानमेके ) एके आचार्याः अरणिप्रदानशब्द उपशाब्दस्याथं 
अरणिप्रदानमुपादानं कारणमुत्पत्तिस्थानं यस्याग्नेः सोरणिप्रदानस्तमरणिप्रदानसग्निमा' 
` दधीतेति मन्यन्ते । ( पंचमहायज्ञा इति श्रुतेः ) पंचमहायज्ञानां भौतत्वात आरणेऽग्नावनु- 


ठानं युक्तमित्यमिप्रायः, ततो ब्रह्मोपवेशनादि आज्यभागांतं कर्म कृत्वा । ( अग्न्याघेय- 


७. 


डे देवताभ्यः स्थालीपाकं भ्रपयित्वाज्यभागाविष्ठज्याहुतीजु होति ) त्वन्नोअग्ने सत्वन्नोअग्न 
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इमम्मेवरुण तत्त्वायामि ये ते शतमयाश्चाग्न उदुत्तमं भवतन्न इत्यष्टौ) अग्न्याघेयस्य भौतस्य 
देवताः अग्निः पवमानोऽरेनः पावकोऽग्निः शुचिरदितिश्र अग्न्याघेयदेवताः ताभ्यः 
स्थाल्लीपाकं चर श्रपथित्या यथातिधि पक्त्वा आज्यभागो आग्नेयसोम्यौ आधारपूर्वको 
हुत्वा आज्येन आहुतयो होतव्याः आज्याहुतयस्ता आज्याहुतीजु होति त्वन्नो अग्नइत्यादि- 
मिमवतन्न इत्येताभिरष्टभिक्र ग्मिः प्रत्यूचमष्टी । ननु अग्न्याघेयदेवताभ्यो हुत्वा जुद्दोति 
इति वच्यति तस्किमथमत्राग्न्याषेयदेवताभ्य इत्युक्तं बह्वीनां देवतात्वज्ञापनायेति चेत्‌ । 
ननु बहुत्वमस्त्येव। कुत इयं शंका ! पवमानादिविशेषणवि रिष्टस्याग्नेरेकत्वात्‌ । 
अग्निरेका आदीतीढ्वितीयेति द्रे एवाग्न्याषेयदेवते इति द्वयोरेव देवतात्वं मामूदिति 
पुनग्न हणात्‌ बह्णीनामेव देवतात्वं विशिष्टस्य देवताम्तरस्वमिति । इ'द्रमहेंद्राधिकरणे 
जैमिनीयैनिणींतस्वात्‌ आज्यभागाबिप्ठे ति किमर्थं पुनर्वचनम्‌ आधारादीनां चतुदूर्दशानां 
क्रमेण पठिष्यमाणत्तःत्‌ उच्यते । आज्याहुतीनां कि स्थानमिति संशये आज्याहृतिस्थान- 
विधानाथम्‌ | अष्टग्रइणं तु मन्त्रप्रतीकसंशयनित्रुत्त्यथम्‌। ( पुरस्तादेवसुपरिष्ट।त्‌ स्थाली- 
पाकस्याग्न्याघेयदेवतभ्यो हुत्वा जुद्दोति ) पुरस्तात्‌ पूवकस्य अग्न्याघेय देतताद्दोमस्याष्टौ 
जुद्दोति यया एवमुपरिष्टःत्‌ एवं तथा खन्नो अग्न इत्यादिना क्रमेण उपरिष्टात्‌ ऊध्वं जुद्दोत्यष्टो 
किं कृत्वा काम्यः । अग्न्याचेयदेवताम्यः । कश्य स्थालीपाकस्य चरोः स्थालीपा कस्यावयव- 
लक्षणा षष्ठो । ( स्विष्टकृते च ) स्विष्टङ्ते चाग्नये अष्ट्चह्रोमान्ते स्थालीपाकस्य हुत्वा । 
चशऽ्दात्‌ ( अयास्यग्ने्षट्कृतं यत्कमंणात्यरीरिच देवागाठु विद इति ) अयास्मग्नेवषट्‌- 
कृतमित्यनेन मंत्रेणाज्याहुतिं जुद्दोति। ननु स्विष्टकृते इति किमर्थमुक्तम्‌ । प्राङ्मद्दाव्याद्द- 
तिभ्यः स्विष्टकृदन्यच्चे दाज्याद्धविरिति बच्यमाणत्वात्‌ । अत्र चान्यस्य इविषः सदूभावात्‌। 
प्राङमहान्याहृतिभ्यः पूर्व प्राप्त्यर्थं ( बहिंहुत्वा प्राशनाति ) बहिः परिस्तरणार्थमग्नो प्रक्षिप्य 
प्राशनोति भक्षयति । अन्न प्राशनोपदेशसामर्थ्यात्‌ प्राश्यमाकांँक्षितम्‌। तस्कि हुतशेषः 
अन्यद्वा किंचित्‌ । उच्यते पाकयज्ञेऽेतस्यासवहोमो हुता शेषप्राशनमिति कात्यायनोक्केः 
सुवेणावतृस्य होमद्रव्यस्य सवस्य निषेधात्‌ हुतशेषस्य प्राशनविधानात्‌ स्ेपामाहुतीनां 
होमद्रव्यं स्न वेऽवशेषितं संल्ववत्वेन प्रसिद्धं पात्रांतरे प्रक्षिप्यते तस्प्राइयमिति । ननु 
अङ्कते वैश्वदैवे तु? इत्यादिवचनाद्व श्वदेवात्‌ प्राक्‌ स्थालीपाकानुष्टानं प्रासं तत्र च 
संलवप्राशनं विहितं तत्कृत्वा कथं माध्याह्निके वेश्वदेवादिकमण्यधिकार इति चेत्‌ | उच्यते । 
शेषप्राशनस्य कर्माङ्गत्वेन विधानात्‌ अप्राशने च कर्मणो वेगुण्यात्‌। नोत्तरकर्माधिकार- 
निवृत्तिः | वर्दिहोमश्च विघानसामर्थ्यादग्न्याधान एव भवति नान्येषु कमसु (ततो ब्राह्मणः 
भोजनम्‌ ) ततः समासे कमणि त्राह्मणभोजनं दद्यात्‌ । त्राह्मणमोजनमित्यत्र एकस्मै द्वाम्यां 
. बहुभ्यो वा भोजनं ब्राहणमोजनमिति सम,सस्य तुल्यत्वात्‌ । एकस्मिन्नपि ब्राह्मणे भोजिते 
अर्थस्यातुष्ठितस्वात्‌ एकस्यैव भोजनमिति युक्तमिति सूत्रार्थः । अथ पद्धतिः । तत्रावसः 
थ्याधानं करिष्यन्‌, उक्तकालातिक्रमाभावे अग्त्याधानायोपदिष्टमासतिथिनक्षत्रवारादिके . 
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काले प्रातः सुस्नातः सुप्रक्षालितपाणिपादः स्वाचान्तः सपत्नीको गोमयोपलिसें शुचौ 
स्वासने उपविश्य अद्य हेत्यादिदेशकाळी स्मृत्वा अवसथ्याग्निमददमाधास्य इति संकल्पं 
विधाय मातृपूजापूर्वकमाभ्युदयिकं श्राध प्रोक्तं कु त्‌। कालातिक्रमे तु “यावंत्यब्दा- 
न्यतीतानि निरग्नेबिप्रजन्मनः । तावन्ति कृच्छाणि ऋरेद्धौम्य॑ दच्याद्यधाविधि? इति 
वचनादतिक्रांतसंवत्सरसंख्यप्राजापत्य॑ प्रायश्चित्त मुख्यविधिना चरित्वा तदशक्तौ 
प्रतिप्राजापत्य गां दत्वा तदछाभे तन्मूल्यं निष्कमेकमद्ध तदधं वा द्वादशब्राह्मणभोजन 

वा अयुतगायत्रीजपं वा गायत्र्या तिलाज्यसहृस्तद्दोसं वा राक्त्यपेक्षयान्यतमं विधाय 
होम्यं सायंप्रात मद्रव्यं प्रत्यहमाहुतिचतुष्टयपर्यात्त मतिक्रांतदिबसान्‌ गणयित्वा ब्राह्मणेभ्यो 
दद्यत्‌। अयं वाक्यम्‌ | आवसथ्याधानमुख्यकालातिक्रान्तैतावद्वपनिरग्नित्तरजनित- 
दुरितक्षयाय एतावंति प्राजापत्यव्रतानि चरिष्ये । तदशक्तौ प्राजापत्याम्नायत्वेन प्रतिप्राजा- 
पत्यमेक्ैकां गां ब्राह्मणेम्योऽहं संप्रददे । एवमन्येष्वपि वाक्यमूदनीयम्‌ | तद्यथा । आवस- 
थ्याधानमुख्यकालातिक्रांतैतावदर्षनिरग्नित्वजनितदुरितक्षयाय  प्राजापत्यप्रत्याम्नायत्वेन 
प्रतिप्राजापत्यमेतावतीनां गबां मूल्यमिदमेतावत्सुवर्ण ब्राह्मणेम्योऽइं सप्रददे, तदत्प्राजा- 
पत्याम्नायत्वेनैतावतो ब्राह्मणान्‌ भोजयिष्ये । आवसथ्याधानमुख्यकालातिक्रातैताव- 
दर्घनिरर्नि्रजनितढुरितक्षयाय एतावत्प्राजापत्यप्रत्याम्नायत्वेन गायन्या एतावत्यः 
युतानि जपिष्ये तद्वदेवावन्ति तिलाहुतिसदसखाणि होष्यामीति । एवं कृतप्रायश्चित्तो 
होमद्रव्यं दद्यात्‌ । तद्यया । आवसथ्याधानमुख्यकाला तिक्रांतेतावद्‌दनसंबं'थ सायंप्रातः 
होमद्रव्यमेतःवत्परिमाणं दघितडुलयवानामन्यतमं ब्राह्मणेभ्यो5हं संप्रददे । तन्मूल्यद्रव्य- 
मेतावत्परिमाणं वा हौम्यं दद्यादिति वचनात्‌ ॥ इतरपक्षाद्यादिकमंद्रव्दाननिश्वत्तिः | 
छुन्दर्पिस्मरणम्‌ । इपेत्वादि खं ब्रह्मांतम्‌ । ततः स्वशाखाध्यायिनं कमंसु तत्त्वज्ञ ब्राह्मणं 
गन्धपुष्पमाल्यवस्रालकारादिभि रम्यच्यं अमुकगोत्रममुकशर्माणममुकशाखाध्यायि- 
नमावसध्याधानं करिष्यन्‌ कृताकृतावेक्षकत्वेन ब्रह्माणमे मिश्रन्दनपुष्पाक्षतवस्त्रालका रैस्त्वा- 

मई णे । इतोऽस्मीति तेन वाच्यम्‌। केचिद्‌ ब्रह्मणं मधुपर्कगाचंयन्ति । ऋत्विक्ला- 
बिशेषात्‌ । ततः पत्ल्यासद्दाहते वाससी परिधाय अग्न्याधानदेशे स्थण्डिलमपुलिप्य पंच- 
भूसंसक्षारान्‌ कृत्वा तं देशमद्ृतवाससा पिधाय ब्रह्मा सह समृदं स्थालीमादाय ब्राह्मणैः 

` परितो वेदघरोषमंगलगीतवाद्य'दिमिर्जनितोस्साहो वैश्यस्य तृतीयवर्णस्य बहुपशोः 
पशुभिः समृद्धस्य तदलाभे गोमिलादिसूजवचनात्‌ आष्ट्वणहादंब^षाद्वहुयाजिनो 
ब्राह्मणस्य गट्दाद्‌ बहुन्नपाकाद्‌ ब्राहाणमहानसाहू स्थाल्यामग्ति ग्रहीत्वा तथैव गृहमागत्य 
ह परिसमूहनादिपंचभूतंस्कारसंस्कृते ` स्थंडिले प्राहमुख उपविश्य आत्म।|भिमुखमर्ग्नि 
` निदध्यात्‌ । इस्माहरणपक्षे ॥ आरणेयपक्षे ठ गझ्ाग्याधानजातेच्छो यजमानः पुण्येडहनि 
_ “अश्वत्थो यः शमीगर्भः प्रशस्तोवींसमुद्भवः॥ तस्य या प्राडमुखी शाखा उदीची 
हत चौध्वंगापि बा।। अरणिस्तन्मयी शे या तन्मध्ये चोत्तरारणिः। सारबदूदारवं चात्र मोविली 
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च प्रशस्यते | संसबुतमूलो यः शम्या स शमीगर्भ उच्यते । अभावे स्वशमी- 
गर्भादाहरेदविळंबितः ॥ चछर्विद्यांगुला दीर्घा विस्तारेण पडंगुछा । चतुरंगुलपुत्सेचा 
अरणि शिकैः स्म्रता ॥ मूळादष्टांगुलं त्यवस्वा अग्राच्च द्वादशांगुलम्‌ ! अंतरं देवथोनिः 
स्यात्तत्र मथ्यो हुताशनः ॥ मूर्धाक्षिकर्णवक्राणि कंघरा चापि पंचमी । अंगुष्ठमात्राण्येतानि 
वथ गुष्ठ वक्ष उच्यते ॥ अंगुप्ठमात्रं हृदयमंगुएुदरं तथा। एकांगुष्ठा करिशेया द्वौ 
बस्तिह्यो च गुह्यकम्‌ ॥ ऊरू जंघे च पादौ च चतुरुच्चैयंथाक्रमम्‌ । अरण्यवयवाह्म ते 
याज्ञिकैः परिकीर्तिताः ॥ एतदूणझमिति प्रोक्तं देवयोनिः स उच्यते । तस्यां यो जायते 
बहिः स कल्याणकृदुञ्प्रते ॥ प्रथमे मन्थने ह्येप नियमो नोत्तरेषु च | अशंगुलः प्रमंथः 
स्याचचात्र' स्याद्‌ द्वाद्ांगुलम्‌ ॥ ओविल्ली द्वादशैव स्यादेतमन्थनयंत्रकम्‌ । गोवालैः 
शणसमिमश्रेस्त्रिवृदुत्त<नंशुकम्‌ !। व्योमप्रमाणं नेत्र स्यात्‌ तेन मथ्य हुताशनः । चात्रजुष्ने 
प्रमंथाग्रं गाढं कृत्वा विचक्षणः? ॥ इत्युक्तलक्षणम्रण्यादिकिं संपाद्य उक्तकाले माघा- 
दिपंचमासानामन्यतमे मासे कृतिक्रारो हिंगीस ग दिराफल्गुनीडूथहस्तानामु्षाणामन्यतमश्षा- 
न्वितादां शुभायां तिथौ चन्द्रशुद्धौ णह्माग्निमादधति | सुख्पकालातिक्रमे तु एतावान्‌ 
विशेपः ॥ उक्तविधिना कृतप्रायर्चि्ो दत्तहोम्प्रद्रव्य: स्मानादिपूवकं संकल्पादिमातृपू ¬ 
जाभ्यु दथिकध्राद्धत्रह्मवरणाइतवासःपरिधानादि कृत्वा शालायां यजमान उपविशति । 
तस्य दक्षिणांगे पत्नी ॥ अथ ब्रह्मा अरणी आदाय अधरारणिं पल्ये उत्तरारणि 
यजमानाय दद्यात्‌ । तौ चावसथ्याग्गिसाधनभूते इमे अरणी आवाभ्यां परिगीते 
तत्रेयमधरा इयमुत्तरा । इदं चात्रम्‌ इयमोविली इमानि ख वादीनि पात्राणि परिण्डीतानीति 
परिण्ह्वीतः । तरोऽग्न्याधानदेशे रांकु द्वादशांगुल खादिरे चतदुरंगुलमस्तकं 
नखाथ तत्र रज्जुपाशं क्षिप्त्वा साद्व त्रयोदशांगुळरज्ञ्वंतं शक्कन्तराले संवे 
प्रद्क्षिणपरिश्रामशेन परिलिख्य तत्र परिसमूहनादिपंचमूसंस्कारान्‌ कृत्वा आच्छाद्य 
मंथनमारमेत्‌ । तद्यथा । प्राग्प्रीवमुत्तरलोमकृष्णाजिनमास्तीये तत्रोदगग्रामधरारणिं 
निधाय तसूर्वंत उत्तरारीग च अधरारण्यामुक्तलक्षणमंथनप्रदेशे प्रमंथमूलं निधाय 
चात्रग्रे चोब्रिलीमुदगग्रां च नेत्रेण चात्र त्रिवंटयित्वा गाढं ध्रस्वा पश्चिमाभिमु'वोप- 
विष्ट्या पल्या मन्थयेत्‌ यावदग्नेरुसत्तिः पल्या मन्थमासामर्थ्यं अन्ये ब्राह्मणाः 
शुचयो मन्थयन्ति । एवं यजमानासामर्थ्ये अन्यो यंत्रं धारयति । ततो जातमग्नि 
मृण्मये पात्रे शुष्कगोमयपिंडोपरि निदिततूले सपुरीपं प्रश्षिप्य संथुद्ध्य प्रज्माल्य पूर्व संस्कृते 


देशे आदध्यात्‌ । तत्र ब्रह्मोपवेशनादिदेवताभिधानपशुक्षणान्तं कृत्वा ख्‌ वमादाय 
दक्षिणजान्वाच्य ब्रह्मणान्वारब्घः प्रजापतये स्वाहेति मनसा ध्यायन्‌ प्रांचमूध्वं' ऋजु 
संततमाज्येन अग्नेरुत्तरप्रदेशे पूर्वाधारमाधारयति । इदं प्रजापतये इति त्याग कृत्वा _ 
हुतशेषं पात्रान्तरे प्रक्षिपेत्‌ तयैवेन्द्र।य स्वाहेति। अग्नेदक्षिणप्रदेशे उत्तराधारमिदमिंद्रायेति 
त्यागं विधाय अग्नये स्वाहेति अग्नेशतरादूर्धपूर्वादर्घ आग्नेयमाञ्यभागं हुत्वा इदमग्नये | 
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इति द्रः्यं त्यक्त्वा तथैव सोमाय स्वाहेति दक्षिणाधेपूर्वाद्धै सोम्यमाज्यभागं हुत्वा इदं 
सोमायेति स्तत्वं त्यजेत्‌ समिदूधतमेवाग्निप्रदेशे आधाराद्याः सर्वाहुतीजु हुयात्‌ । 
अथ।ष्टच्चहोमः । नान्वारंभः त्वन्नो अग्ने सत्वन्नो अग्न इमम्मेवरुण तत्त्वायासि ये ते 
शतमयाश्चाग्न उदुत्तमं भवतन्न इत्येताभिरष्टमित्रा ग्भिः रत्यु चमे कैका मष्टाउ्या ही हुस्वा 
यथादेवतं स्वत्वत्यागं च कृत्त्रा स्थालीपाकस्य जुहुयात्‌ । तद्यथा | स्वन्नोअग्न इति 
वामदेवकऋृषिस्तरप्दुपछ्ंदोऽगनीवरुणो देवते प्रायश्रित्तहोमे विनियोगः || सत्वमिति पूर्व- 
वत्‌ ।। अयाश्चाग्न इतिप्रजापतिऋ पिविराद्‌ छंदोऽग्नि देबता ।! ये ते शतमिति शुनःशेप- 
ऋषिज गतीछंदः वरुणः सविता विष्णुविश्वेदेवामरुतः स्वक्का देवताः प्रायश्चित्तहोमे 
विनियोगः । उदुत्तममिति शुनः शेपक्रपिखिण्डुव्वरणः विष्णुक्रमेपु पाशोन्मोचने 
विनियोगः ।। तन्नो अग्न ० प्रममुग्ध्यस्मतूऱ्वाहा ॥ इदमग्नोवरुणाभ्याम्‌ ॥। सत्वन्नोअग्ने- 
सुहवोनएधि स्वाहा इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌। इमम्मे वरुण० चक्रे स्वाहा ॥ इति वर्णाय || 
तत्त्वायामि० प्रमोषीः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय | येते शतं वरुण ये सहस्त' यज्ञिय(ऽपा- 
शावितता महान्तः । तेभिन्नोंऽअद्य सवितोत विष्णुविश्वेसु'चन्तु मरतः स्वक्काः सत्राहा ॥ 
इद्‌ वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यः ।। केचिदिदं वरुणा 
येति । अयाश्नाग्नेस्यनमिरास्तपाश्वतत्यमित्ममयाअसि ॥ अयानोयज्ञ वद्दास्ययानोषेहि 
भेषज्ठ-स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम्‌॥ केचिदिदमग्निभ्वः। अथ स्थालीपाकेन चतस्नो ऽगन्या- 
घेयदेबताः ॥ अग्नये पवमानाय स्वाहा इदमग्नये पवमानाय ॥ अग्नये पावकाय स्वाहा 
इदमग्नये पावकाय ॥ अग्नये शुचये स्वाहा इदमग्नये शुचये ॥ अदित्यै स्त्राहा इदम- 
दित्ये ॥ इत्यरन्याघेयदेबताभ्यः । ततः पूर्ववद्‌।्येनार्चहोमः | ततो ब्रह्ान्वारब्ध 
उत्तरात्‌ सवेण चरुमादाय अग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति अग्ेरुततरादूधं जुहुयात्‌ ॥ 
इदमग्नये स्विकृत |! अयानन्वारब्धआज्येन अयास्य्नेषबंद्कृतं यत्कर्मणात्यरीरिचं 
देवागातुविदोगातु वित्व|गातुमित मनसस्पत इमन्देवयशठ स्वाहा व्वातेधाः स्वाहा । 
इदं देवेभ्यो गातुविदूभथः इति स्वत्वं त्यक्वा ॥ ब्रहमन्वारब्धः || उँ) भूभु वःस्वरिति क्रमेण 
प्रजापतिऋषिगा यत्राछुं दो उग्निदेंवता प्रजापतिक्ृषिदष्णिकच्छदो वायुर्देवता \। प्रजापति 
ऋ पिरनुष्यपछुंदः सूयो देवता व्याहृतिददोमे विनियोगः । अ भूः स्वाहा इदमग्नये । इदं 
भूवा ॥ ॐ# युवः स्वाहा | इदं वायवे | इदं सुब इति वा॥ ॐ? स्वः स्वाहा । इद्‌ 
सूर्याय । इदं स्व इति वा ॥ ७४ त्वन्नोअग्ने | स त्वन्नो अग्ने । अयाश्चाग्ने । ये ते शातं । 
उदुत्तमं | पंचमंत्राः प्राजापत्यांता नवाहुतीहुः त्वा बहिंहोंम॑ं च कृत्वा संखवं प्राश्याचम्य 
पवित्राभ्यां मुखं माजंयित्वा पवित्रे अग्नो प्रक्षिप्य प्रणीता अग्नेः पश्चिमतो निनीय आसा- 
` दितपूर्णपात्रवरयोरन्यतरस्य ब्रह्मणे दक्षिणात्वेन दनं कृत्वा एकब्राह्मणमोजनदानम्‌ ॥ तथा 
_ स्मुतन्तरोक्तत्रयोविंशतित्राहमणभोजनम्‌। अत्र मार्जन॑ पवित्रप्रतिपत्तिः व हिददोमः प्रणीता- 
विमोक इत्येते चत्वारः पदार्थाः माष्यकारमते ए्ह्मकमंसु न भवन्ति वचनाभावात्‌ । 
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आवसथ्याधाने बहिद्दोंमो वचनाद्‌भवति । इत्यावसध्याधानम्‌ ॥ ततः मणिकाधानपंचमहा- 
यशसायंप्रातर्दोमनिमिः्तं च भ्राद्धचतुप्कं तहिने एव कार्यम्‌ )। अथ पुनराधाननिमित्तानि 
लिख्यन्ते ॥ तत्र कृतावसध्याधानों पत्नीयजमानौ अग्नि परित्यज्य यदि ग्रामसीमामतीत्य 
वसेयातामेकां राजिं तत्र प्रातरागत्याग्नि सथित्वोक्तविधिना ब्रह्योपवेशना दित्राह्मणभोज- 
नान्तमाधानं कुर्यात्‌ तत्र होमलोपे तु एकतंत्रेग सायंप्रातहदोमं कुर्यात्‌ । ब हुद्दोमलोपेऽप्येवम्‌। 

अथ यदि कृताधानो यजमानः प्रज्ञार्ती कामार्थी चोद्रहेचत्र अन्ये अरणी संपाद्य प्रातहोंमं 
विधाय दिवा विवाहं कृत्वा आनतुर्थाकमणो होम॑ त्यक्त्वा तदन्ते अतिक्रान्तदीमद्रव्यं 
दत्त्वा पंचमेऽद्दनि पुनराधानं यथोक्कमित्येकः पक्षः । प्रातहाँम कृत्वा दिवा विवाहं संपाद्य 
सद्यः चतुर्थीकम च कृत्वा तद्विन एवावस्नाधानमिति द्वितीयः पक्षः ॥ अत्र पक्षद्वयेऽपि 
ूर्वारण्योः स्फोटितयोरावसथ्ये ददनं अन्यारण्योराथानं पात्राणि तान्येव । यत्दु छंदोग- 
परिशिष्टे । “सदारो यः पुनदारान्‌ कथंचित्‌ कारणांतरात्‌ । य इच्छेदग्निमान्‌ कत्तु क्व 
होमोऽस्य विधीयते । स्वेऽग्नावे् भवेद्वोमो लौकिके न कदाचन । न ह्याहिताग्नेः स्वं 
कम लोकिक्रेऽग्नौ विधीयते ॥” इति पुनराधानाभावप्रतिपादनं तच्छुन्दोगविपयं अनेक- 
पत्नी स्ये कस्याः पत्न्यामरणे अरणिपात्रेः सहावसथ्येन तां दाहयित्वाशौचांते पुनरा- 
घानम्‌। एकपत्नीकस्य तु पत्नीमरणे कृतविवाहस्य चतुर्थीकर्मानन्तरं पुनराधानम्‌ 
अग्नाघुपशांते होमकालद्वयातिक्रमे ग्रहपतो प्रोपिते प्रगादात्‌ पत्न्या ग्रामांतरवासे तथा 
गृहस्थिते यजमाने पत्न्याः प्रवासे प्राग्धोमकालादनागमने पुनराधानम्‌ ॥ केचितु ज्येष्ठाः 
यामग्निसं निधौ तिष्ठंत्यामन्यासां पतिसहितानां केवलानां वा कायवशाद्‌ ग्रामांतरे स्थितानां 
पत्यो वा अग्निसन्निधौ तिष्ठति सर्वाधाँ पत्नीनां ग्रामान्तरगमनेनाग्निनाझा इत्याहुः ॥ 

तथा पतन्या अग्नि विना समुद्रगानद्यतिक्रमे भतृरहितायाश्वाग्निना 'सहितायाः भयं 
विना सोमातिक्रमे कमायाहरणादन्यत्र शकटं विना झाम्यापरासादृध्व त्रिरुच्छुवसतः 
प्रत्यक्षाग्निहरणे मध्यमानस्य इष्टस्याग्ने्न्थनयंत्रोत्थापनादृध्वं नाशे ॥ संवत्परमेकं 
यजमानस्य होमाकरणे प्राजापत्यत्रझकूच्चयोरन्यतरप्रायश्चित्ताचरणादृष्वं पल्य'श्च पाद- 
कृच्छाचरणात्पुनविवाहवदाधानम्‌ ॥। उदकेनाग्न्युपशमने शिक्येनास्न्युद्वाहे प्रत्यक्षस्यारणि 
समारूढस्य वाऽग्नेः एकनामघेयशतयोजनगामि नदीयोजनाधिकगामिन दीसन्तर्‌णे वा 
सवत्र सीमातिक्रमेण आद्यंतसीमातिक्रमेण वा पत्नीयजमानयोरन्वारम्भाभावे सूकरगद्देभ- 
काकश्रगाल।्वक्ुक्कुटमकटशूद्रात्यजमहागातकिशवसूतिकारजस्वलारेतो मूत्रपुरीष मे दोऽश्र= 
श्लेष्मशोणितपूयास्थिमांसमज्जासुराप्रभु तिमिरमेध्येः प्रत्यक्षस्यारणिसमारोपितस्य वाऽग्ने 

स्रो तरीन्पक्षान्निरन्तरं पक्षहोमकरणे पुनराधानं तथाग्नेरपहरणात्‌ प्रादुष्करणादूध्वे पूर्व 
वा शान्तेऽग्नौ मंथने प्रारब्धेडग्निजन्माभावे लौकिको ग्निब्राझण दक्षिण हस्ताजादक्षिण कण- 
कुशस्तंबजलानामन्यतमेऽग्निस्थानेऽप्रकल्पिते सूर्यास्तमये उदये वा जाते पुनराधानम्‌ ॥ 
अग्निनाश्जान्त्या अग्नि मयित्वा पूर्वाग्नि दुष्टरा मयितमग्निम्‌॥ अयं ते योनिरिति मत्रेणा 
रण्योः समारोप्य पूर्वेऽग्नौ , होमादिकं विदध्यात्‌। यदा ठु ळोकिकाग्न्याचन्यतमं 
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( १२) श्रीहरिहरभाष्यसहितं ग्रझसत्रम्‌ 


निधाय होमं कृत्वा मंथने प्रारब्धे द्वितीयददोमकालात्तरीयाद्वा , अग्नेर्जन्म मावस्तदा 
पुनराघानम्‌ ॥ आरोपिताग्न्योररण्योर्नाशे एकस्यां वा पुनराधानम्‌ ॥ असमारोपितयोस्तु 
एकतरविनाशे द्वियीयां छित्त्वा मंथनम्‌ । नष्टायाः प्रतिपत्तिरात्रसथ्ये दाहः ॥ ˆ यदा 
पुनजंन्तुमक्षणेन मंथनेन वा मंथनायोग्ये भवतर्ादान्ये अरणी ग्रहीत्वा दर्शपक्षादिकर्म 
निवत्यं जीर्णमरणिद्वयं शकलीकृत्य तस्मिन्नग्नौ प्रज्वाल्य दक्षिणहस्तेन नूतनामुत्तरारणि 
सव्यहस्तेनाधरार्राण गहीत्वा दीप्तेऽग्नौ धारयन्‌ उद्वदध्यस्वाग्मे प्रविशस्व योनिमन्यां 
देवयज्यां वोढवे जातवेदः । अरण्या अरणि मनुसंक्रप्रस्व जीर्णा तनुमजीर्णया निणु इस्व ॥ 
अयं ते योनिऋत्विय इत्येतौ मंत्री जपित्वा मंथनयंत्रं निधाय।ग्नि मथित्वा मूसंस्कारपूर्वकं 
स्थाने निधाय पूर्णाहुतिवदाज्यं संस्कृत्यानादिषट होम॑ कुर्यात्‌ ॥ अथ पक्षहोमविधिः । तत्र 
यजमानस्य आमयादिनिमित्ते रोगार्तावध्वागमने राष्ट्रभ्र शे धनाभावे गुरुग्ह्वासे अन्यःस्वपि 
भयाद्यापत्सु होमानां समासो भवति ॥ तद्यथा ॥ प्रतिपदि सायंकाले आहुतिपरिमाणं 
होमद्रव्यं चतुर्दशक्कत्वा एकस्मिन्‌ पात्रे कृत्या अग्नये स्वाहेति हुत्वा पुतस्तथैत 
चतुर्दशकृत्वो होमद्रव्यं हीत्या प्रजापतये स्वाहेति जुद्दुयात्‌ ॥ एबमेव होमद्रव्यं 
चतुदंशकत्वो चतुदंशकृत्व एकस्मिन्‌ पाने कृत्वा सूर्याय स्वाहेति प्र.तहु त्वा पुनस्तथेव 
होमद्रव्यं ग्रदीत्वा प्रजापतये स्वाहेति जुहुयात्‌ । ततो दक्षिणेन पाणिना प्रागग्रामुत्तरारणि 
घारयन्‌ भयं ते योनिरिति मंत्रेणाग्नि समारोप्यारणीं धारयेत्‌ ॥ अथ पौर्णमास्याममावा- 
स्यायां वा प्राप्ताया प्रातररण्योरग्नि निर्मथ्य कुण्डे निधायावसरप्रासं वेश्वदेवादिकं कर्म 
विधाय सायंकाले सायं रोमं प्रातःकाले प्रातहोमं हुत्वा पक्षादिद्दोमं कुर्यात्‌ । एतावतापि 
कालेन यद्यापन्नं निवर्त्तते तदा उक्तविधिना पुनः पक्ष होमान्‌ कुर्यात्‌ । तृतीये पत्ते तु 
आपदनुद्दत्तावपि न पश्षहोम्रविधि! किन्तु कच्छ णापि पृथगेव सायं प्रातहांमान्‌ विदध्यात्‌ । 
ततोऽप्यापदचुृत्तो पुनरुक्तविधिना पक्षे-पक्षे होमसमासं कुर्यात्‌ । न तु तृतीये पन्चे । एवं 
यदैवापन्निमित्त तदादि औपवसध्याहप्रातहोंमर्यन्तानां होमानां समासं कुर्यात्‌ । न पक्षा- 
तररतानाम्‌। कठभुतिपक्षे तु न पक्षद्वयमेव पक्षहोमनियमः । अपि तु आपदनुदृत्तौ 
यावदापन्निदृत्तिस्तावत्प्रतिपक्षमुक्तप्रकारेण निरंतरं पक्षहोमान्‌ समंस्येदित्येकः प्रकारः। 
प्रकारांतरं तु सायंकाले समिदाधानपयु क्षणानन्तरम्‌ आहुतिपरिमाणं ह्वोमद्रव्यमग्नये स्वाहेति 
हुत्वा पुनस्तथैव सूर्याय स्वाद्देति. हुत्वा आहुतिद्वयपर्यासँ होमद्रव्यमादाय प्रजापतये 
स्वाहेति सङ्ज्ञुहुयात्‌ । इति सायंप्रातस्तनयीः समासं यावदापदमाचरेत्‌ | यदा तु 
आपदो गुरुत्वं भवति तदा सायंदोमेरेव अनेन विधिना प्रातहोंमानां समासं कुर्यात्‌ । 


एबं पक्षहोमसमासे इते यद्य तराले आपन्निद्वत्तिस्‍्तदा प्रत्यहं सायंप्रातहीमान्‌ हुतानपि 
जुहुयात्‌ न वेति कठा आमनन्ति । एते च होमसमासाः सायमुपक्रमाः प्रातरवर्गा इत्युत्सर्गः । 
' आपद्विशेषे तु प्रातरुपक्रमाः सायमपवर्याः पूर्वा ह्वापराह्नादिकालानपेक्षा अपि बोद्धव्याः । 


> 8.) . 


तन्नापत्कालपुरस्कारेशेव होमसमासोपक्रमो युज्यते ॥ अपराह्णे पिंडपितुयजञः 
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ह्वितीयकण्डिका ( १३ ) 


पिंडपितृयशपद्धतिलिख्यते ॥ अमावाध्याय!मपराह्क भ्राद्धपाकादेश्वदेव॑ पात्रनिणेंजनांतं 
निधाय, प्राचीनावीती नीवीं बदृध्वा दक्षिणाभिमुखो5ग्निसन्निघाबुपविश्य,द्य पिंडपितृयशेनाहं 
थच्ये ॥ तत्राग्नि कञ्यवाहनं सोमं पितृमेतम्‌ अमुकगोत्रान्‌ यजमानपितृपितामहप्रपितामहा।न्‌ 
सुकामुकामुकआर्मणः ब्रीद्विमयैः पिण्डेयक्ष्य इति प्रतिज्ञायाग्नेयादिदक्षिणांतं दक्षि गागरे 
कुशैरग्नि परिस्तीयं पात्राणि सादयेत्‌ पश्च।दग्नेदक्षिणसंस्थानि । तत्र खच कृष्णाजिनं 
चरुस्थालीमुलललमसलं शूपमुदकम्‌ आज्यं मे क्षणं स्फ्यम्‌ उदपात्रं सकृदाच्छिन्नानि 
त्रीन्‌ सूत्राणि चेति । ततोऽग्निमपरेणापूणो स्र चं ब्रीहीन्‌ ग्हीत्वो नस्तोऽग्नेः कृष्णाजि- 
नमास्तीय्यं तत्रोलललं निधाय त्रह्दीनुळलले निक्षिप्य मुसलमादाय तिन्‌ दक्षिणामुख- 
स्त्रिकृत्वोडवहन्यात्‌ । यावद्वहु ब्रीहयो वितुषा भवन्ति | ततः शूर्पेण निष्पूय पुनरुलूखले 
निक्षिप्य सकृत्कलीकृत्य पुनः शूपं कृत्वा निष्पूय सोदकायां चरुस्थाल्यां तन्दुळानोऽप्य।ग्ना- 
वधिभित्याप्रदक्षिण मेक्षणेन चालयित्वेयच्छितं चरुं श्रपयेत्‌ । श॒तमासादितेन घृतेनाभिघाय 
दक्षिणत उद्वास्य पूर्वेण।ग्निसुचरत आनीय स्थापयेत्‌ । ततः सब्य जान्वाच्य मेक्षणेन 
चरुमादावाग्नये कव्य राहनाय स्वाहेत्येकामाहुति हृत्वा इदमग्नये कव्यवाहनायेति त्पागं 
विधाय पुनमेक्षणेन चरुमादाय सोमाय पितृमते स्वाहेति हुत्वा इदठ सोमाय पितृमत इति 
त्याग विधाय मेञ्चगमग्नौ प्रास्यग्नेदक्षिणतः पश्चाद्वा दाक्षेणाभिमुख उपविश्य सब्य 
जान्त्राच्योपलिप्प्र स्फ्येनापहता अधुरा रक्ष.ठ सि वेदिपद इति दक्षिणायतां लेखा4ुल्छिर्यो- 
दकपुपस्पृश्य ये रूपाणीस्युल्मुकं लेखाग्रे निधाव पुनरुदकमुपस्ट्रश्योदपाः मादाय पितृतीथन 
लेखायासघुकगोत्राऽस्मस्रितरममुकरामंन अवने निच्वेत्येव पितामहप्रपितामहदयोरवनेजनं 
दस्वोपमूलठ सक्नदाच्छिन्नानि दश्षिणाग्राणि लेखायामास्तीय तत्रावनेजनं 
क्रमेणामुकगोत्रास्मत्पितरसुकशर्मन्‌ एतत्तेऽनं स्वघा नम इति पिण्डं दत्त्वा इदं 
पित्रे इति त्यागं विधायैवं पितामइप्रपितामहाभ्यां प्रत्येके पिंडं दत्त्वा 
न्रपितर इत्यङ्‌ जपित्वा पराङाद्ृत्य वायु घार्यात्तमना उद्ङ्मुख आसित्वा तेनेवाबुत्या- 
मोमदं तेत्यद्धचं जपित्वा पूवंवद्वनिज्य नीवीं विसुज्य नमो व इति प्रतिमंत्रमंजलि करोति 
णद्ान्नइत्यादिषं प्राथ्येतहू इति प्रतिपिंडं सूत्राणि दत्त्वोज्जमिति पिंडेष्वपो निषिच्य 
पिण्डानुस्थाप्य स्थाल्यामवघाय़ावजिध्रति | सकृदा।च्छिन्नान्यग्नौ प्रास्योल्मुकं प्रक्षिप्यो दकं 
स्पृष्ठाचम्य पिडान्वाहार्थकं आद्धमारमेदिति पिंडपितृयज्ञः ॥ “ुत्तृडभ्यां क्रोधसंयुक्तो 
ोनमन्त्रो जुहोति यः | अप्रद्रद्ध सधूमे वा सौधः स्या दन्यजन्मनि ॥| स्वल्पे रूच्षे सस्फुलिंगे 
[मावते भयानके । अद्ध काष्ठेश्व संपूर्ण फूत्क्रारवति पावके ॥ कुष्णाचिषि सुदुगन्धे तथा 
लिहितमेदिनीम्‌। आहुतीजु हुयाद्यस्तु तस्य नाशो भवेद्भ्‌ वम्‌? । इदं ब्रह्मपुराणे इति | 
इरिहरभाष्ये द्वितीया काण्डका ॥ २ ॥ । 


३ 


अर्भचन्द्रिका--प्रथम कण्डिका में आर्चार्य पारस्कर ने आवसथ्याग्नि या 
गह्माग्नि के द्वारा निष्पाद्य कमों की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा को है । अतः गल्याग्नि 


ड 
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( १४ ) श्रीहरिहरभाष्य सहितं ग्रह्मतचम्‌ 


के आधान की विधि का वर्णन करते हैं । आवसथ्याघानम्‌ =०अ.वसथ्य या रह्म या 
झालाग्नि का आधान ( स्थ.पन ), दारकाले = विवाह के सम करना चाहिये ॥ १॥ 


दा!याद्यकाले ( १ ) = पिता के उपरत होनेपर दाय-विभाजन के समय (अग्न्याधान 
करे) यह, एकेपाम्‌ = किन्ही आचायों का मत दे ॥ २ ॥ 


टिप्पणी - ( १ ) आतृहीन व्यक्ति विवाह के समय तथा अनेक भ्रातृयुक्क दायके 
बँटवारे के समय अग्न्याधान करे यह व्यत्रस्था है । 
बहुपशोः= अधि (पशु सम्पत्ति वाले, वेश्यस्य = वेश्य के, ग्रद्म]त्‌ = घर से, अग्निः 
माह्ृत्य = अग्नि लाकर । उसे पूर्वोक्त विधि से स्थापित करे )॥ ३ ॥ 
चादुष्प्राश्य पचनवत्सर्वम्‌ ( १ )=श्रोत् कम साधन भूत अग्नि में चार 
याज्ञिकों द्वारा प्राशन योग्य पदार्थ को निष्पन्न करने वाली इतिकतंब्यता यहाँ भी 
होनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


टिप्पणी--( १ ) भ्रोताधान में चातुष्पाश्‍्य पचन देखा गया है । इसी प्रकार यहाँ भी 
अग्नि मात्र का उपादान कर आधान करे यह एकदेशीय मत है, इस 
पद का भी “एकेपा” के साथ अन्वय होता है ॥४।। 
अरणिप्रदानम्‌= ( अग्न्याधान के लिये ) अरणि का प्रदान अर्थात्‌ उपादान 
किया जाय इत्येके =यइ किन्ही आचायाँ का मत है ॥ ५ ॥ 
टि०-( १ ) यामी के गर्भ में उत्पन्न पीपछ को लउड़ी की बनी हुई अरणि। इसके ४ 
अवयव होते हैं--उत्तराणि, आविली, नेत्रया-रस्सी। 
ओविली और नेत्र की सहायता से उत्तरारणि को अधरारणि पर रगड़ते 
हैं, जिससे अग्नि उत्पन्न होती है। प्रदान शब्द का यहाँ 
पर्याय वाची हैं ॥ 
पञ्च महायज्ञाः = पाँच महायज्ञ करने चाहिये, इति श्रृतेः=एऐसा भति कहती हे । 
अतः वे पञ्चयज्ञ जिस प्रकार चातुष्प्राश्य पचनाग्नि में किये जाते हैं उसी प्रकार 
अग्न्याधान मी चातुष्प्राश्य पचनाग्नि में ही करे यह वाक्य।थं है। किन्तु यह सिद्धान्त 
पक्ष नहों क्योंकि धम का विधान उपदेश वाक्य द्वारा या अति देशवाक्य द्वारा 
होता है, उन दोनो में से यहाँ कोई भी नहीं ॥ ६ ॥ 


अग्न्याघेयदेवताभ्यः =अग्निमें आधेय देवताओं के लिये स्थालीपाकम्‌ = 


' पतीली आदि में चरुको, थपयित्त्रा = पकाकर, आज्यभागौ = ( आधार पूवक ) 
आज्यभाग नामकी आहुतियों को इष्ट्वा=देकर, आ्याहुतीः = घृतकी आहुतियाँ, 


तिन्=हवन करे (देवे) ॥ ७ ॥ 
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द्वितीयकण्डिका (१५) 


टिप्पणी--( १ ) पवनान, पावक, शुचि और आदिति ये अग्न्याघेय देवता हैं । 
, ( २ ) ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न मम, इति मनसा । 


ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय न मम । ऊँ अन्नेय स्वाहा इदमग्नये 
न मम । ३+ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय न मम, इति आधाराज्य- 
भःगाहुतिः हुत्वा स्वस्व त्याग कुर्यात्‌ = अर्थात्‌ श्रवा में स्थित हुतशेष 
घृत को प्रोक्षणी पात्र में डाले । 


त्वन्नो अग्ने इत्यादि = ( १ ) त्वन्नो अग्ने इत्यादि आठ मन्त्रों की आहुतियाँ 
पुरस्तात्‌ = जग्न्याघेय देवताओं की आहुतियाँ से पूव दे । 


टिप्पणी--( २ ) ७४ त्वन्नोऽअग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडो अवयासिसीष्ठाः ॥ 
यजिष्ठो वह्ितमः शोशुचानो विश्वाद्वेषा टंसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ 
स्वाहा, इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम ॥ १ ॥ ॐ सत्बन्नोऽअग्ने वमो 
भवोतीनेदिष्ठो अस्थाऽउपको व्युष्टौ ॥ अवयक्ष्ष नो वरुण 8 
रराणो वीहिसूडीक ठ सुद्दवो न ऽएधि स्वाहा इद्मग्नीवरुणाभ्यांम्‌ 
नसस॥ ८ ॥ 
ॐ# इमम्मे वरुणश्रुधोह्वमद्या च मृडय ॥ स्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय न 
सम ॥ ३॥ \ 
3४ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाञारते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेहृबो 
ध्युरुश ठं समान आयुः प्रमोषीः स्वाहा इदं वरुणाय न मम ॥ ४॥ 


७४ ये ते शतं वरुण ये सद्दख यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । तेभिरन्नोऽअद्य 
सवितोत विष्णुविश्वे सुञ्चम्दु मरुतः स्वर्काः स्वाहा, इद वरुणाय सवित्रे विष्णवे 
डिश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुदूम्यः स्तर्केभ्यश्च न मम ॥ ५. ॥ 

ॐ अयाश्चाग्नेऽस्यनमिशस्तिपाश्च सत्यमित्वे मया असि । अयानो यज्ञं वहास्ययानो 
घरि मेपज ठ स्वाहा इदमग्नये अयसे न मम ॥ ६ ॥ 

ॐ उदुत्तमं वदण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं थाय ॥ अथावयम,दित्यत्रते 
तवानागसो ऽअदितय स्याम स्वाहा इदं वरुणाय न मम ॥ ५ ॥ 

ॐ? भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसो ॥ मा यज्ञ ठं हि ठं सिष्टम्मा यज्ञपतिञ्जात 

वेदसौ शिवौ भवत मदनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम्‌ न मम ॥ ८ ॥ 

इन उपयु क्त मन्त्रां से पहिले आज्याहुति एबं फिर चरुकी आहुति देवे ऐसा 

हरिहर भाष्यकार मानते हैं ॥ 

एवम्‌ - इसीप्रकार, ( १ ) अम्न्याघेय देवताभ्यः = अग्न्याघेय देवताओं के लिए 
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( १६ ) श्रीहरिहरभाष्यसहितं गृह्यसूत्रम 


स्थालीपाकस्य = चरु की आहुतियाँ, हुत्वा = देकर, उपरिश्षत्‌ न्‍्न्वाद में भी जुद्दोति 
= त्वन्नो अग्ने आदि आठ मन्त्री की आहुतियाँ ( घृत की ) देनी चाहिये ॥ ९ || 
टि०--( १ ) ७४ अग्नये पवमानाय स्वाहा इदमग्नये पवमानाय न मम, ७ अग्नये 
पावकाय स्वाहा इदमग्नये पावकाय न मम, डे अग्नये शुचये स्वाहा इदमग्नये शुचये 
न मम, झैँ अदिस स्वाहा इदमदित्ये न मम ये चार आहुतियाँ दे । 
इस चवुर्थ्यन्त का पूर्वोक्त जुहुयात्‌ के साथ अन्वय है। ( १ ) स्विष्टकृते च = 
तदनन्तर स्विष्ठकृति यन्त्रसे आहुति दे ॥ १० ॥! 
डि० = (१) ॐ? यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यदवा न्यून मिद्दाकरम्‌ अग्निश्च स्विष्यकृद्धियां 
तत्सर्व स्विष्टं सुहुत करोतु में ॥ अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्व- 
कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान्‌, समर्य स्वाहाइदमग्नये स्बिएकृते 
प्रायश्चित्ताहुतीनां इसमन्त्र से चरुकी आहुति दे । 
( १ ) अयास्याग्ने इत्यादि मन्त्रसे अन्त में घृताहुति दे ॥ ११ ॥ 
ट०--( २ ) इसके अनन्तर ७४ भूः स्वाहा इदमग्नये न मम, ॐ भुवः स्वाहा इदं" 
वायवे न मम, उ? स्वः स्वाहा इदं सूर्याय न-मम। ये तीन आहुतियाँ देकर 
स्वत्वत्याग करे तथा-खन्नो अग्ने, सत्वन्नों, अयाश्चाग्ने, येते शतम्‌, 
उदुत्तमम्‌, इन पाँच मन्त्री की ही आहुतियाँ पूर्ववत्‌ दे तथा अ प्रजापतये 
स्वाहा इदं प्रजांपतये न मम, इति मनसा | इस प्रकार नौ आहुतियाँ दे यह 
५वीं कश्डिका में लिखा है। ' ) 
वर्दिः= ( १ ) वेदी के चारों ओर बिछे हुए कुशो को, हुत्वा = हवन कः प्राश्नाति 
= ( प्रोक्षणी पात्र में डाले गये घृत का ) भक्षण करे ॥ १२ ॥ 
रि-( १ * मृत भक्षण के अनन्तर पूर्णपात्र ब्रह्माको दे, हरिदर भाष्य । 
ततः इसके बाद व्राझणभोजनम्‌--( यथाशक्ति) एक या अनेक ब्राह्मणों को 
भोजन करावे ।। १२ ॥ 
( इति द्वितीयकण्डिका ) 


क तृतीयकण्डिका । 
पडघ्या भवर्त्याचार्य 5ऋत्विग्वैचाह्यो राजा प्रियः स्नातक इति॥ १ ॥ 
. प्रतिसंत्सरानहेयेयुः ॥ २ ॥ यक्ष्यमाणास्त्वृत्विजः ॥ ३ ॥ आलनमाह!योह 
 साछु भवनास्तामचेयिष्यामो भवन्तमिति ॥ ४ ॥ आहरन्ति विष्टरं पाद्यं 
। पाद्यार्थसुदकमघंमाचमनीये मधुपक दधिप्रशुघ्न॒तमपिहितं काउँ.स्ये काठ.स्येन 
__॥५॥ अत्यस्तरित्ति प्रो विष्टरादीनि ॥ ६ ॥ विष्टरं प्रतिगृहूणाति॥ ७॥ 


1 प्‌ ॥ 
Dd नो. 
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तृतीयकण्डिका (१७) 


वर्ष्मोऽस्मि समानानासुद्यतामिव सूर्य: | इमं तमभितिष्ठामि यो मा कश्चामिदा- 
सतीत्येत्नमभ्युपविशति॥ ८ ॥ पादयोरन्यं विष्टर आसीनाय ॥ ९ ॥ सव्यं 
पादं प्रक्षाल्य दक्षिणं प्रक्षालयति ॥ १० ॥ घ्राह्मणश्चेददक्षिणं प्रथमम्‌ ॥ ११ ॥ 
विराजो दोहोऽसि विराजो दोइमशीय मयि पाद्याय विराजो दोह इति॥ १२॥ 
अध्ये प्रतिगृहणात्यापः स्थ युष्माभिः सर्वान्क्रामानवाप्नवानीति ॥ १३॥ निन- 
यज्नभिमन्त्रयते ससुद्र चः प्रद्दिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत। अरिष्टास्माकं 
चीरामापरासेचिमत्पय इति ॥ १७ ॥ आचामत्यामागन्यशसा सठे.सजवचसा 
तँ मा कुरु प्रियं प्रजानामधिपति पशुनामरिष्टि तनूनामिति ॥ १५॥ मित्रस्य 
त्वेति मधुपर्क प्रतीक्षते ॥ १६॥ देवस्य त्वेति प्रतिग्रह्माति ॥ १७॥ सव्ये 
पाणौ कृत्वा दक्षिणस्यानामिकया जिः प्रयोति नमः श्यावास्यायानशने यत्त 
आविद्धः तत्ते निष्ट्न्तामिति ॥१८॥ अनामिकांगुष्ठेन च त्रिनिरुक्षयति। १९॥ 
तस्य निः प्राइनाति यन्मधुनो मधब्यं परमठे. रूपमन्नाद्यम्‌ ॥ तेनाहं मघुनो 

घव्येन परमेण रुपेणान्नाद्येन परमो मधघव्योन्नादोसानीति || २० ॥ मधुम- 
तीभियां प्रत्य॒चम्‌ ॥२१॥ पुत्रार्यातेवासिने वोत्तरत 5आसीनायाच्छिष्टं दद्यात्‌ 
॥ २२ ॥ सवे वा प्राइनीयात्‌॥ २३ ॥ प्राग्वासंचरे निनयेत्‌ ॥ २४॥ 
आचम्य प्राणान्‌ संम्चशति वाङमऽआस्ये नसोः प्राणोऽद्णोञ्चक्षः कर्णयो 
शत्रं बाहोबंलमुर्वोरोजोरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सहेति॥ २५॥ 
आचान्तोदकाय शासमादाय गौरिति जिः प्राह ॥ २६ ॥ प्रत्याह । माता रुद्राणां 
दुहिता वसूनाठे स्वसाऽदित्यानासूतस्य नाभिः। प्रनुबोचञ्चिकितुषे जनाय 
ब्रागामनागामदिति वघिष्ट। मम 'चाखुष्य च पाप्मानटहनोमीति यद्यालभेत 
॥ २७ ॥ अथ ययत्सिसक्षेन्मम 'चासुष्य च पाप्माइतःठंसुत्खजत तृणान्यत्विति 
ब्र यात्‌ ॥ २८ ॥ नत्वेवामाठे लोधेः स्यात्‌ ॥ २६ ॥ अधियक्षमधिविवाहं 
कुरुतेत्येच श्र यात्‌ ॥ ३० ॥ यद्यप्यसकृत्संवत्सरस्य सोमेन यजेत छताएर्घ्या 
एवेनं याजययुर्नाकृतार्थ्या इति श्रतेः ॥ ३१ ॥ 

( घडर्घ्या भवन्त्यः ) षट्पुरुषा अर्ध्या भवन्ति अर्घा भवन्तीति शेषः। के ते 
(आचाय ऋत्विग्वेवाह्यो राजा प्रियः स्नातक इति) आचाय उपनयनपूरवकम्‌ वदाध्यापकः 
ऋत्विक्‌ भौतस्मात्तांदिकर्मार्थ दृतो त्रझादिः । वैवाह्यो वरः । राजा अभिषेकादिशुणवान्‌ 
प्रजापालनेऽधिकृतः क्षत्रियः । प्रियं उत्कृष्टजातिः समानजातिर्वां सखा । स्नातक 
ब्रझचर्यात्समावत्तः आचार्यस्याथ्यों नान्यस्य । तथा च मनुः। 'तं प्रतीत स्वधर्मेण 
्रदायहरं पितुः । खग्विणं तल्प आसीनमचंयेतप्रथमं गवेति' | इत्येते ( प्रतिसंवत्स- 
रानईयेयुः ) प्रतिसंवत्सरमागतानेतान्‌ आचायांदीन्‌ अर्घण पूजयेयुः । नार्बोक्‌। ' 
( यक्ष्यमाणास्त्वृत्विजः ) यच्यमाणाः यज्ञ करिष्यन्तो यजमानाः ऋत्विजः याजकान्‌ तु 
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(१८) भीहरिहरभाष्यसहितं ग॒ह्यलूचम्‌ 
पुनः अहयेयुरित्यनुषङ्गः । न प्रतिसंवस्सरनियमः। कथमहयेयुरित्यपेक्षायामाह 


(आसनमाह्दार्याह साधु भवानास्तामचेयिष्यामो भवन्तमिति) आसनं वारणादिदाग्गमयं 
पीठादि । आहायं अनुचरैरानाय्य आइ त्रवीति अर्चकः किमिति । एवं कथं भवान्‌, 
पूज्यः साधु सुखं यथा भवति तथा आस्तां तिष्ठतु । अचेयिष्यामः पूजयिष्यामो भवन्त- 
मचेनीयं यावत्‌ । अचेयिष्याम इतिः बहुवचनं भार्यापुत्रादिसवणह्मापेक्षम्‌ । तथा च 
श्रुतिः । “यत्र वा अहन्नागच्छति स्वणह्या इव वै तत्र चेष्टयन्ति’ इति ( आहरन्ति 
विष्ट पाद्यं पादा थस दकमर्घमाचमनीयं मधुपक्क दधिमधुघृतमपिहितं कार्ठस्ये काठ स्येन) 
आहरन्ति आनयन्ति यजमानपुरुषाः | विष्टरादिमधुपकपर्यन्ताभ्भहणोपकरणानि तत्र 
विष्टरं पंचविशतिदर्भतरुणमयं कूच॑म्‌ । पाद्यं पद्म्यामाक्रमगीयं उक्कलक्षण द्वितीयं 
विष्टरम्‌ । पादाथमुदकं पादप्रक्षालनार्थ ताम्रादिपाइस्थं जले सुखोष्णम्‌ । अर्थ गन्ध- 
पुष्पाक्षतकुशतिलशुञ्जसषंपदधिदूर्ा न्वितं सुवर्णा दिपात्रस्थमुदकम्‌ । आचमनीयम्‌ आच- 
मनार्थ कमण्डलुसम्भृतं जलम्‌। मधुपक दधिमधुघुतं कांस्यपात्रकतम्‌ अपरेण कांस्य- 
पात्रेणाच्छादितं ( अन्यस्त्रिस्त्रिः प्राह विष्टरादीनि ) अन्यः अचकादपरः विष्टरो विष्टरो 
विष्टर इत्येवमेकैकां त्रिस्निः त्रीस्रीन्वारान्‌ त्रयात्‌ विष्टरप्रभृतीन्‌ पाद्यपादार्थोदकाऽर्घाच- 
सनीयमधुपर्कान्‌ ( विष्टरं प्रतिण्ह्वाति ) प्रत्यङ्युखेन यजमानेन तिष्ठता दत्तम्‌ आसनात्‌ . 
पश्चिमे प्राडमुखस्तिष्ठन्नध्यः पूर्वोक्तलक्षणं विष्टरं तूष्णीं पाणिभ्यामुदगग्रमादत्ते (वष्मोंऽस्मि 
. समानानामुद्यतामिव सूयः इमं तममितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासतीत्येनमभ्युपविशति) 
'वर्ष्मास्मीति मन्त्रान्ते एवं विष्टरयुदगग्रमासने निघायाभ्युपविशति ( पादयोरन्यं विष्टर 
आसीनाय ) विष्टरे आसीनायाष्यायान्यं विष्टरं यजमानः पूर्ववद्‌ ददाति स च तं 
पूववत्‌ प्रतिम प्रक्षालितयोः पादयोरधस्तादर्ष्मास्मीत्यनेन : मन्त्रेण निद्घाति (सव्यं 
पादं प्रक्षाल्य दक्षिणं प्रक्षालयति त्राह्मणशचेद्‌ दक्षिणं प्रथमं) ततोऽन्येन पाद्यमिति त्रिरुक्ते 
यजमानापितं पाद्योदकमादाय वामं चरणं प्रक्षाल्य इतरं प्रक्षालयति क्षत्रियादिरर्च्यः 
यदि त्रामणोऽ्यः स्यात्तदा प्रथमं दक्षिणं प्रक्षाल्य वामं प्रक्षालयति ( विराजो दोहोऽसि 
विराजो दोइमशीय मयि पाद्ाये विराजो दोह इति) विराजो दोहसोत्याबृत्तेन मन्त्रेण 
( अर्घ प्रतिणह्वाति ) ततोऽत्र इतयेतत्त्िसक्ते यजमानदत्तमर्घम्‌ ( आपस्थ युष्माभि 
स्वान्कामानवाप्नवानीति) आपस्थ युष्माभिरिस्यनेन मन्त्रेण प्रतिणह्वाति (निनयन्नभिः 
मन्त्रयते सधुद्र व इति ) प्रतिण्दीतमर्ध शिरसाभिवन्द्य निनयन्‌ भूमौ प्रवाइयन्‌ अभिः 
मन्त्रयते समुद्रं व इति मन्त्रेण (आचामत्यामागन्‌ इति) तत आचमनीयमिति त्रिरन्योक्ते 


त ` यजमानेन दत्तमाचमनीयं प्रतिग्ह्माउमागन्यशसेत्यनेन मन्त्रेणाचामति सकृत्‌ प्राशनाति 
ओ- जलम | ततः स्मात्त माचमनं करोति एवं सवत्र (मित्रस्य त्वेति मधुपक प्रतीक्षते) ततो 


ओ_ मधुपर्क इति जिरन्योक्ते यजमानदत्त' मधुपर्क दक्षिणहस्तेन प्रतिग्ह्धाति । (सव्ये पाणो 
दक्षिणस्यान र यानामिकया न्निः प्रयौति नमः श्यावास्येति ) तं मधुपर्कं वामहस्ते 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
तृतीयकण्डिका १६ 


निधाय दक्षिणस्य पाशेः अनामिकाडुल्या त्रिवारमालोडयति नमः श्यावास्येति मन्त्रेण 
( अनामिकाङ्कष्ठेन' च न्िर्निरुक्षयति ) अनामिका च अंगुष्ठरच अनामिक्काङुष्ठ तेन 
त्रिवार निरुक्षयति पात्रादूबददिर्निंगंमयति चकारात्प्रतिसंयमनं निरुक्षणं { तस्य त्रिः 
प्राशनाति यन्मधुनो मधव्यमिति ) तस्य मधुपकस्य एकदेशमेकदेशमादाय यन्मधुनो ` 
मघब्यमित्यादिना मन्त्रेण सङ्घत्प्राश्य पुनरनेनैव मन्त्रेण उच्छिष्ट एव द्वितीयं प्राशय 
तृतीयं प्राश्नाति ( मधुमतीभिर्वा प्रत्यृचं ) मधुव्वाता इति तिसुग्मिः प्रत्यचं प्रतिमन्त्र 
वा पूववत्त्रः प्राश्नाति ( पुत्रायांतेत्रासिने वोत्तरत आसीनायोच्लिष्टं दद्यात्‌ सर्व वान्ते 
प्राश्नीयात्‌ प्राम्वासंचरे निनयेत्‌ ) मधपकस्य शेषप्रतिपत्तिमाह । पुत्राय सूनवे 
अन्तेवासिने उपनयनप्रभृतिविद्यार्थित्वेन आचार्यकुलवासिने शिष्याय वा । कथंभूताय 
उत्तरत आसीनाय उच्छिष्टं प्राशित्तशेषं मधुपक प्रयच्छेत्‌ । अथवा सर्व भक्षयेत्‌ । यद्वा 
पराक्‌ पूव्यां दिशि असञ्चचरे जनसंचारवजिते देशे त्यजेत्‌ । अत्र पर्वा पूर्वासभ्भवे उत्त- 
रोत्तरां प्रतिपत्ति कुर्यात्‌ (आचम्य प्राणान्‌ संमृशति वाङम आस्ये) इत्यादिभिमंन्त्रेः । 
तद्या । आचमनं सङ्कन्मन्त्रेण | ततस्रिराचम्य एवं सर्वत्र स्मार्तमाचमनं कृत्वा प्राणान्‌ 
इन्द्रियाणि संमृशति सजलमालभते । तद्यथा । आस्येस्त्विति मुखे कराग्रेण नसोमें 
ग्राणोऽस्त्विति तजन्यङ्गुष्ठाम्याँ युगपद्दक्षिणाद्नासारन्ध्रे। अच्तणोमें चल्नुर स्त्विति 
अनामिकाङुष्ठाभ्यां युगपच्चल्लुषी । कर्णयोमें ओोत्रमस्स्विति मन्त्राबृत्त्या दक्षिणोत्तरौ 
कर्णो । बाहामें बलमस्त्विति कर्णवद्‌ बाहू । ऊवोमें ओजोस्त्विति युगपद्धस्तेनो रू । 
अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्त्विति शिरःप्रभृतीनि पादान्तानि सर्वाण्य 
ज्ञान्युभाभ्यां हस्ताभ्यामालमते । ( आचान्तोदकाय झासमादाय गौरिति त्रिः प्राह ) 
आचान्तमुदकं येन स आचान्तोदकस्तस्मै अध्याय शासं खङ्गं णहीत्वा यजमानः 
गोगोंगोंः आलभ्यतामिति प्राह ब्रवीति । ततोडव्येः ( प्रत्याह मातारुद्राणां दुहिता 
वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः । प्रनुवोचञ्चिकिदुषे जनाय मागामनागामदितिं 
वधिष्ट । मम चाघुष्य च पाप्मानठ इनोमीति यद्यालमेत ) ततोऽ्ष्यः । मातारुद्राणा- 
मित्यादि वधिष्टेत्यन्तं मन्त्रं पठित्वा मम चामुकशमंणो यजमानस्य च पाप्मानं हनो- 
मीति पठति यदि गामामेत ( अथ यद्॒स्सिसुक्षेत) अथवा अर्ध्यों यदि गामुत्स- 
ष्ठुमिच्छेत्‌ तदा ( मम चामुष्य च ) मम चामुकशमंणो यजमानस्य च ( पाप्मा 
इतः ओमुत्सुजत तृष्णान्यत्त्विति त्रयात्‌) ओमित्यन्तं उपांशु पठित्वा उत्सुजत 
तृणान्यत्त्विति ब्र,यात्‌ इस्यन्तमुच्चैः (नत्वेवामाठंसोऽर्घः स्यात्‌) तु शब्दः पक्षव्यावृत्तौ । 
अर्घः अमांसः पश्वालम्मवजितो नेव भवेत्‌ । अत्र यद्याळमेत । यद्युत्सिसत्तेदित्यनेन 
सूत्रेण गवालम्भस्य विकल्पं विघाय नत्वेवामाठस इत्यनेन गवालम्भनम्घपात्रे नियमेन 
_ विघत्ते तथा च सति द्वयोः स्मृत्योविरोधे अप्रामाण्ये प्रासव्यवस्थामाह ( अधियज्ञः 
मधिविवाहं कुरुतेत्येव त्र,यात्‌ ) अधियज्ञं यज्ञे अधिविवाहं विवादे । कुरुत विदधत | 
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(२०) हरिहरभाष्यस दितंगह्यसूत्रम्‌ 


गवालम्मं पाप्मानं इनोमीत्यस्यान्ते इत्येवं वदेत्‌ । अन्यत्र पाष्मा हत इति । पाप्मान- 
ठंहनोमीति वा विकल्पः । नान्यत्रेतिभावः । थद्यप्येव मधुपर्क गवालम्भ आचायंणोक्कः 
तथापि अस्वयत्वाल्लोकविद्दिष्टत्वाच्च कलौ न विधेयः । “अस्वर्ग्यं लोकविद्विष्टं घर्म- 
मप्याचरेन्न तु? इति याज्ञवल्क्यादिस्मृतिष॒ निणेधदरनात्‌ ( यद्यप्यसकृत्संवत्सरस्य 
सोमेन यजेत कृतार्घ्या एवैनं याजयेयनक्रिताध्या इति श्रतेः ) यद्यप्यसकृत्संवत्सरस्य 
संवत्सरे असङ्कत्पुनः पुनः सोमेन ज्योतिष्टोमादिना यजेत तदापि एनं सोमयाजिनं कृत 
मर्घ्यं कृतोऽघो येषां ते कृतार्ध्या एवं सतः याजयेयुयज्ञ कारयेयुः । न अक्ृताध्या 
याजयेयुरिति श्रुतिवचनात्‌ सोमेन यजेतेत्यनेन सामयागाथमेव बता ऋत्विजः अध्या 
इति गम्यते न यागान्तरार्थम्‌। इति इरिहरभाष्ये तृतीयकण्डिका ॥ हे ॥ 


( १४ ) र 
अथ तृतीयकण्डिका--( विबाहविधि' ) 

अर्थचन्द्रिका-- आवसथ्याघान विवाह के समय करना चाहिए, यह कहा जा 
चुका दै । अतः विवाह की विधि का वर्णन करते हैं । वैवाहिका के लिए अध्य दान 
किया जाता है । उसी अधे-प्रसद्ध में अर्घाई व्यक्तियों का उल्लेख किया जाता है । 

आचार्यः = अन्तेवासियो को उपनीत कर वेदादि की शिक्षा देने वाला, 
शऋृत्विक्‌न्यज्ञकर्ता, वैवाह्मन्वर अर्थात्‌ जामाता, राजाम्मर्धाभिषिक्क क्षत्रिय, प्रिय 
मित्रादि स्नातकः, इति>ये, षडष्यां भवन्ति= व्यक्ति पूज्य होते हैं ॥१॥ 
टि०--( १ ) यही विधि मधुपर्कान्त अन्य योगादिकों में भी की जानी उचित है । 

प्रतिसंवत्सरान्‌=वरषं की समाप्ति. पर आये हुए (इन आचार्यादिकों का ) 
अईयेयुः= अघं से सत्कार करे ।।२॥ 


टि०--( १ ) व्याकरण के अनुसार अतिसंवत्सरं चाहिये किन्तु ऐसा नहीं किया 
गया, अतः यहाँ अति के अर्थ में प्रतिका उपादान है और संवत्सरमतीत्यागतान्‌ 


यह अर्थ किया जाता है । अतः संवत्सर के मध्य में आये हुये इन लोगों को 


अघ देने के विषय में कामचार है । 
यक्यमाणस्तु+=अनतिदूर भविष्यत्काल में यज्ञ करनेके लिये सन्नद्ध 


ऋत्विजः = याज्ञिक विद्वानों को अध द॥ ३ ॥ 

टि०--( १ ) संवत्सरान्त में आने पर अघदान का विधान किया जा चुका है 
लेकिन उसी वर्ष में आदि या मध्य में जब भी यज्ञ फे लिये अत्विकू आये 
तब उसका सत्कार करे अतएव प्रथक सूत्र की रचना की गई । 

आसनमाहाय = ( बन्धु -वान्धवों द्वारा) आसन काष्ठपीठादि मॅगवाकर 

_ ( यजमान ) आह = ( ऋत्विग्‌ वरादि के अभिमुख होकर ) बोले । भवान्‌ = आप 

साधु = निःसंकोच, आस्ताम्‌ = बैठ जाये, ( हमछोग ) भवन्तम्‌ = आपकी) अचं- 

यिष्यामः = पूजा करेंगे ॥ ४ ॥ 
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दृतीयकण्डिका (२१) 


विष्टरभू = कुशासन, पाद्यम्‌) = पैरों के लिये सुखद आसन । 
| पादार्थम्‌ = पैर धोने के लिये, उदकम्‌ = जल । अध॑म्‌*-हाथ धोने को 
जल, आचमनीयम्‌ = आचमन के लिये जल, दधिमधुधुत मधुपकम्‌ = दही घृत और 
शहद मिला हुआ मधुपक, कांस्ये = कांस्य के पात्र में, कांस्येन = कांस्य के पात्र 
से, अपिहितम्‌ = ढका हुआ, आइरन्ति = लावे ॥ ५. ॥ 
टि०-(१) पद्म्यां हितम्‌ इस विग्रहानुसार यह शब्द द्वितीय विष्टर के लिये प्रयुक्त 

हुआ है। यदि पद घाठु का अर्थ गत्यर्थक मानें तो पाद्यम? का अर्थ 

सुलम भी हो सकता दै । ( २ ) गन्ध, अक्षत, दूर्वा, तिल, पीले सरसों, कुश 
आदि भी साथ लावे । 

"अन्य : = प्रतिग्रहीता से भिन्न यजमानादि, त्रिः त्रिः = तीन तीन बार, 
विष्टरादीनि = विष्टर से मधुपक पर्यन्त वस्तुओं का, प्राह = प्रतिदान करने के 
लिये कीत॑न करे ॥ ६ ॥ 
टि०--( १ ) हरिहरादि ने अन्यः का अर्थ यजमान से भिन्न किया है। 

(२) बिष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिग्ह्मताम्‌, अघोऽघाऽऽः प्रतिग्रह्यताम्‌, 

मधुपका मधुपर्को मधुपकः प्रतिणहझताम्‌, इत्यादि रीति से उच्चारण करे | 
विष्टरम्‌ = विष्टर को, प्रतिग्रह्माति = ( वरादि ) ग्रहण करे || ७ || 
वष्मोंऽस्मि = वष्मोंऽस्मिं इत्यादि मन्त्र का उच्चारण करता हुआ (बरादि) 
एनम्‌ = विष्टर में, अभ्युपविशति = वेदी के अभिमुख होकर बैठे | 
मन्त्रा्थ-उद्यताम्‌ = प्रेकाश करने वालों में, सूर्य इव = सूयं के समान 
समानानाम्‌ = सजातीय लोगों में, वष्मोंडस्मि = मैं बलि हूँ । 

. यःकरच=जो कोई भी, मा = मुझको, अभिदासति = उपक्षीण करना 
चाहता है, तमभि=उस पुरुष को उद्देश्य करके मैं, इमम्‌ = इस विष्टर पर, 
तिष्ठामि = बैठता हूँ । अर्थात्‌ विष्टर पर न बैठकर उसी शत्रु को अपने पैरों से 
दयाता हूँ ॥ ८ ॥ 

विष्टरे = विष्टर पर, आसीनाय `= बैठे हुये अध्य के ६: 
नीचे बिछाने के लिये, अन्यम्‌ = दूसरा विष्टर देवे ॥ ८१ । Gui 
टि०--( १ ) पहली बार विष्टर शब्द से कुशतृण का ग्रहण करना चाहिये, इसबार 

पूरा-पूरा आसन का दान अभिप्रेत है। ( २ ) पाद्यं दद्यादिति शेषः अर्थात्‌ 

द्वितीय विष्टर ग्रहण करने पर भी १२वीं संख्या के उत्तर सूत्र के अनुरोध से 
तथा औचित्यानुरोध से वर को आसन लेने के बाद पाद प्रक्षालना्थ दिये 
गये जल से पेर घोने के अनन्तर विष्टर पर बैठना चाहिये । | 


Re 
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सब्यम्‌=बायें पैर को, प्रक्षाल्य=धोकर, दक्षिणम्‌= दाहिना पेर, 
प्रक्षालयति = भोवे ( यह क्षत्रियादि के लिये नियम है )।। १० ॥ 

ब्राह्मणश्‍चेत्‌ = यदि ब्राक्षण हो तो, दक्षिणम्‌ = दाहिना पैर, प्रथमम्‌ ॐ 
पहले धोबे ॥ ११॥ 

विराजो दोह इत्यादि मन्त्र को पढ़कर पैर धोवे । 

मन्त्राथं=विराजः = ( हे उदक दुम ) अन्न के, वदोहः=परिणाम रस, 
असि=ह्दो। विराजो दोहम्‌ = अन्न के रसभूत तुमको, असीय = उपभोग करूँ 
मयि= ( और ) मेरे विषय में, पाद्यायै=्पैरों के उपयुक्त सपर्या के निमित्त, विराजो 
दोहः = मन्त्र संस्कृत जल बनो ॥ १२॥ 

आपस्थ =इत्यादि मन्त्र का उच्चारण करता हुआ (वरादि), अर्घम= 
यजमान द्वारा दिये अधघंजल को, प्रतिह्वाति = ग्रहण करता है । 

मन्त्राथ--आपः = ( हे जल आप ) समस्त पदार्थों की प्राति के कारण, 
स्थ = हो, युष्माभिः = आप के द्वारा, सर्वान्‌ = सम्पूर्ण, कामान्‌ = अभीष्ट पदार्थों 
को, अवाप्नवानि = मैं प्रास करू ॥ १३॥ 

निनयन्‌ = ( अघं को मस्तक से लगाकर ) पृथ्वी में-गिराता हुआ, अभि- 
मन्त्रयते = मन्त्र को पढे, समुद्र वः प्रहिणोमि = इत्यादि । 

म्त्राथं-( हे जल) मैं वः तुम्हे, समुद्रम्‌ = सागर को, प्रहिणोमि = 
भेजता हुँ, स्वां योनिम्‌ = अपने उदूगमस्थान समुद्रको, अभिगच्छत = लक्ष्य करके 
जाओ। ( किञ्च आपके प्रसाद से) अस्माकं = मेरे, वीराः = पुत्र वा भाई, 
अरिष्टाः = अनुपहत हो । मत्पयः = मुझसे माङ्गलिक जळ, मा परारेचिरअपगत या 
दूर न हों ॥ १४ 

आमागन्‌ यशसा इत्यादि मन्त्र का. उच्चारण करता हुआ ( वरादि ) 
( यजमान द्वारा दिये गये आचमन योग्य जल से ) आचामति = आचमन करे । 

मन्त्राथे-( हे वरुण ) इस प्रकार से आपके आश्रित, मा = मुझे, यशसा = 
` यश के सामीप्य को, आगन्‌ = प्रास कराओ । तथा वच॑सा = ब्रह्मचर्य से, ससुज = 
(बुके) युक्त करो । प्रजानाम्‌ = पुत्र-पौत्रादियों का, प्रियम्‌ = प्रिय, पशूनाम्‌ = गो 
आदि पशुओं का, अधिपतिम्‌ = स्वामी, तनूनां = शरीरधारियों के लिये मुके, 
अरिष्टं = अहिंसक करो ॥ १५ ॥ | 
` अ | मित्रस्य त्वा ८ इत्यादि मन्त्र ( मित्रस्य त्वा चल्नुषा प्रतीक्षे ) का उच्चारण 
. ` करतां हुआ वरादि, मधुपर्कम्‌ = (यजमानप्रदत्त) दधि मधु घृत को, परतीक्षते = देखे 
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दृतीयकण्डिका २३ 


मन्त्राथ-त्वास(दे मधुपर्क) तुम्हे, मित्रस्यन्सूय की, चक्षुषाऱ्दृष्टि से, प्रतीचेर्‌ 
देखता हूँ । अर्थात्‌ सूर्य के अनुग्रह से तुम्हें देख रहा हूँ ॥१६॥ 

देवस्य त्वेति--( देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽर्विनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां 
प्रतिणह्वामि ) इस मन्त्र का उच्चारण करता हुआ वर, प्रतिणह्वाति = मधुपक को 
ग्रहण करे। 

मन्त्रार्थः देवस्य सवितुः = सविता देवता की, प्रसवे = आज्ञा में विद्यमान 
मैं, अशिवनोर्बाहुम्याम्‌ =( मानो) अश्विनीकुमार की बाहुओं से, पूष्णो इस्ताभ्याम= 
( मानो ) पूषा के हार्यो से, सा=तुम्हें ( मधुपर्क को ) प्रतिग्रह्वामि = ग्रहण करता 
हूँ । अर्थात्‌ ग्रहण साधनभूत बाहु ओर हस्त में अश्विनीकुमार और पूषा की भावना 
करनी उचित हे ॥ १७॥ 

सम्ये=बांये, पाणो = हाथ में, ( मधुपर्क को ) कृत्वा > रखकर, दक्षिणस्याः 
नामिकया = दाहिने हाथ की अनामिका से, नमः श्यावास्य० = इत्यादि मन्त्रोच्चारण 
करता हुआ वर, निः प्रयोति\ = तीनबार मधुपर्क का आलोडन करे । 

मन्त्रार्थं -( हे अग्ने ! ) श्यावास्याय = कपिशवर्ण के मुख्वाक्षे, ते = आपको 
नमः=नमस्कार है, ते = आपके, अन्नशने = मोज्य पदार्थ में, यत्‌ = जो, आविद्वम्‌= 
( दूषित द्रव्य ) संश्लिष्ट हो गया है, तन्निष्कृन्तामि5उसे निकाळता हुँ ॥ १८॥ 

अनामिकाङ्गुष्ठेन=( दाहिने हाथ के) अनामिका और अंगुष्ठ से, त्रिः= 
तीनबार, निरुक्षयतिन=पात्र से बाहर कुछ भाग फेंके ॥ १६ ॥ 

टि०=(१) वसुरुद्र आदित्य के उद्देश्य से तोन बार निरीक्षण करे । 

तस्य = उस मधुपर्क को लेकर, यन्मधुनो = इत्यादि मन्त्र पढ़कर, त्रिः 
प्राश्‍नाति=तीन बार भक्षण करे । 

मन्त्रार्थ-( हे देवत! ) मधुनः=मकरन्द का, यत्‌=जो, मध्य =मधुयु्त, 
परमम्‌ - उत्कृष्ट, अन्नाद्यम्‌=अन्नोपादानात्मक, रूपम्‌ > रूप ( रस ) है, मधुनः = 
सकरन्द्‌ के, तेन = उसी, मधव्येन =मधुयोग्य, परमेण=स्वरूपोपपन्न, अन्नाद्येन = 
प्राणधारक, रूपेण = रस से, अहम्‌ = में, परमः = सबसे अधिक, मधव्यः = मधुपकाइ, 
अन्नादः = सदन्नभोक्का, असानिञ्हो जाऊ । 1 

मधुमतीभिर्वा' = अथवा मधुमती संज्ञक तीन मन्त्रों से, प्रत्यचम्‌ = प्रत्येक 
मन्त्रोच्चारण पूवक ( प्राशन करे ) ॥ २१॥ pp 
टि०-(१) ३” मधुग्वाताऽञ्भृतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः । माध्वोर्नः सन्त्वोषधीः ॥१॥ 
मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव _ रजः । मधुद्यौरस्तु नः पिता ॥ २ ॥ मश्च॒मान्नो षनः 
स्पतिमंघुमां ˆ अस्तु सूर्य; | माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ ३॥ 

उच्छिष्टम्‌>उच्छिष्ट मधुपक को, पुत्राय « पुत्र के लिये, वा = अथवा, उत्तरत 


आसीनाय = उत्तर की ओर बैठे हुये, अन्तेवासिने = शिष्य के लिये, दद्यातून्दे दे ।२२. | र | 
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(२४) श्रीहरिहरमाष्यसहितं गृह्यसुत्रम्‌ 


सर्वं वा=अथवा सम्पूर्ण मधुपर्क का, प्राश्नीयात्‌ = (वर) प्राशन करे ।'२३॥ 
्रागवा'=अथवा पूर्व की ओर, असञ्चरे = जन-सञ्चार-वर्जित स्यान मे, निनः 
येत्‌=रख दे ॥ २४ ॥ 
टि०-(१) व्यवस्थित विकल्प,-आचार्य शेष मधुपक को अपने सिष्य को दे, ऋत्विक्‌ 
और प्रिय अपने पुत्र को दे, वर और स्नातक सम्पूर्ण मधुपक का भक्षण करे । 
(२) ब्यवद्दार में इसे नाई या अन्य सेवक उठाता है | 


आचम्य=आचमन करके ( मन्त्र का उच्चारण करता हुआ ), प्राणान्‌ = (तत्तद्‌) 
इन्द्रियो का, सम्मृशति = (जलसहित) स्पश करे । इन्द्रिय-स्पशं करने के मन्त्र निम्न". 
लिखित हैं । इन्हें अंगन्यास भी कहते हैं ॥२५॥ 

मन्त्र- वाङ से आस्येऽस्तु, नसोमें प्राणोऽस्तु, अच्णोमे चछुरस्त, कर्णयो में 
भोत्रमस्तु, बाहोमें बलमस्तु, ऊवोमे ओजोऽस्तु; अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे 
सह सन्तु । 

आचान्तो दकाय 5 ( कन्या का पिता ) कृताचमन वर के प्रति, शासमादाय = 
खङ्ग लेकर) गौरिति त्रिः प्राह = 'गौगौर्गोः' ऐसा (तीनबार) उच्चारण करे॥ २६॥ 

प्रत्याइ= तद्नन्वर वर कन्यापिता फे अभिमुख होकर ( माता रुद्राणाम्‌० 
इत्यादि ) मन्त्र पढ़े | यद्यालमेत = यदि उस समय साक्षात्‌ गौ का स्पर्श कर रहा हो 
तो, मम चामुष्य च= ( मैं ) अपने और यजमान के, पाप्मानं == पापां को, इनोमि= 
नष्ट कर रहा हूँ (ऐसा कहे )॥ २७ ॥ 

'मन्त्रार्थ~माता रुद्राणामररुद्रो की माता, दुहिता वसूनाम्‌ = वसुओं की पुत्री, 
स्वसादित्यानाम्‌=आदित्यों की बहन ( यह गौ ) अमृतस्य=अमृतकल्प दुग्ध की, 
नाभिः = आशय ( है ) । प्रनुवोचम्‌-्यह कहता हूँ । चिकिदुषे = चेतनायुक्त जनाय= 
मनुष्य के लिए, ( आप ) इमाम्‌नइस) अनागाम्‌=निरपराध) अदितिम्‌=देवमाता 
( रूपिणी ) गामू=गौ को मा, वघिष्टन्मत मारो । | 

अथ = इसके अनन्तर, यद्‌==यदि, उस्सिसञ्चेतत्गौ का उत्सर्ग करना चाहे तो, 
मम चामुष्य च=इत्यादि मन्त्र का पाठ कर, त्र.यातून्कहे, ओमुत्स॒जत = “ओइम्‌' 
इसे छोड़ दो, वृणान्यस्तुन्घास खाने दो । 

मन्त्रार्थ-मम चामुष्यः च=मेरा और यजमान का; पाप्मा = पाप, इतः = नष्ट 
हो गया ।। २८॥ 


टि०-(१) पूर्व मन्त्र तथा इस मन्त्र में 'अमुष्य' शब्द के स्थान पर यजमान का नाम 


उ 


लेना चाहिये । 


92 “ 2) ० जव न्ख, अमाँस्न्मांस रहित, न= नहीं, "त्बेव +-नहीं ही, स्यातज्हो, इस 
वाक्य में तु शब्द निषेघार्थक है। तीन निषेधों से मांस की. व्याइसि विवक्षित हे। 
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चतुर्थकण्डिका (२५) 


_ अधियज्ञमधिविकाहम्‌ यश और विवाह में, कुरुत= अमांस मधुपक करे, इत्येव= 
ऐसाहो, ब्रूयात्-कदना चाह्विये ।। ३० ॥ 
टि०- १] पारस्कर-ग्रह्मसूच के अनेक व्याख्याकारों ने. यहाँ मांसयुक्त मधपक का 

विधान माना है । किन्तु पराशर और याज्ञवल्क्य के निम्नलिखित. निषेध वाक्यों 

से कलियुग में उसको वर्जित द्दी माना है । 
निषेधवाक्य-- 

अस्वग्य॑ लोकविद्विष्टं घर्ममप्याचरेन्न दु ॥ याशवल्क्य ॥ ( हरिहर भा० ) + 

यज्ञाघानं गवालम्मं सन्यासं पलपैतृकम्‌ । 

- देवराच्च सुतोत्पत्ति कलौ पञ्च विवर्जयेत्‌ ॥ पराशरः । [ गदाधर टी० ] 

अतः उक्त व्याख्या ही आचारानुकूल है । और यही गोदान विधि है । 

यद्यपि असङ्त्‌ संवत्सरस्पर=यदि वर्ष के मध्य में अनेक बार, सोमेन यजेत= 
सोमयाग करे तो, ङृताव्याः=अर्घप्रास किये हुये ऋत्विज, एवन्ही, एनम्‌-इस 
यजमान को, याजयेयुः-यज्ञ करावे, नाङृता्याः=अङ्गवार््य नहीं, इति भ्‌ तेः = ऐसा 
श्रुति कहती है । ॥ इति तृतीयकण्डिका ॥ 

यतुर्थकण्डिका 

चत्वारः पाकयज्ञा इतोऽहुतः प्रहुतः प्राशित इति ॥ १ ॥ पञ्चसु बहिः- 
शालायां विवाहे चूडाकरण उपनयने केशान्ते सीमन्तोन्नयन इति ॥ २॥ 
उपलिप्तऽडद्ध तावोक्षितेऽर्निसुपलमाधाय ॥ ३ ॥ निर्मेन्थ्यमेके विवादे ॥४॥ 
उद्गयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्याहे कुमार्याः पाणिं ग्रहणीयात््‌ ॥ ५ ॥ निषु 
निबूत्तरादिषु ॥ ६ ॥ स्वातो म्रगशिरसि रोहिण्यां या ॥७॥ तिल्नो ्राह्मणस्य 
चर्णाजुपूवयेण ॥ ८ ॥ द्वे राजन्यस्य ॥ ६॥ पका वेश्यस्य ॥ १० ॥ सर्व- 
पाठेशूद्वामप्येके मन्त्रवजेम्‌ ॥ ११॥ अथैनां वालः परिधापयति जरां गच्छ 
परिधत्स्व वालो ` भवाङष्टीनामभिशस्तिपावा शतं च जीव शरदः सुवच्चां 
रयिं च पुत्रानजुसव्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वास इति ॥ १२ ॥ अथोत्तरी- 
यम्‌। या अकृतन्न बयं या अतन्बत याइच देवीस्ततूनभितोतप्तंथ । तास्त्वा 
देवीजेरसे संव्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वासऽइति ॥ १३ ॥ अधैनो समः 
जयति। समञ्जन्तु विइवेदेवाः समापो हृदयानि नो । सस्मातरिइचा संघाता | 
सखुवेष्री दधातु नाविति॥ १४ ॥ पित्राप्रतामादाय ग्रद्दीत्वा निष्क्रामति यदेषि | 
मनसा दूरं दिशोऽनुपवमानो वा हिरण्यपर्णा वे कर्णः सत्वा मन्मनखां 
करोत्वित्यसाविति ॥ १५॥ अथैनौ समीक्षयति। अघारचक्ष रपतिष्न्येधि 
शिवा पशुभ्यः खुमन: खुवंच्चा; । वोरसूद्दंचकामास्योनाशन्नो भव द्विपदे शं 
चतुष्पदे । सोमः प्रथमो विविदे गन्धवो विविद उत्तरः। तृतोयोऽअग्निष्डे पति 
स्तुरीयस्ते मचुष्यजः सोमो5द्द्द्गंधर्वाय गंवर्वो$दददरनये । रयिं च पुत्रां- 


आ्यादादर्निमंद्युमथो इमाम्‌ । सा नः पूषा शिवतमा मे रयसा नऽऊरू उशती २ 
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विहर । यस्यामुशन्तः प्रहराम शेपं यस्यासुकामा वहवो निविष्टया5इति ॥ 
॥ १६॥ ॥४॥ 
( चत्वारः पाकयज्ञाः ) । पच्यते भ्रप्पते ओदनादिकमस्मिन्नति पाको ग्रह्मांग्निः 
तस्मिन्‌ पाके नान्यत्रेति भावः । पाके यज्ञाः पाकयज्ञाः यतः 'चेवाहिकेऽग्नो कुवीत 
गाह्म' कर्म यथाविधि । पंचयज्ञविधानं च पक्तिं चान्वाहिकीं ग्री’ इति मनुना दैन- 
न्दिनपाको ग्रह्मेडग्नी स्मर्यते ते चत्वारः चतुविधा भर्वान्त कथम्‌ ( हृतोहुतः प्रहुतः 
प्राशित इति ) तत्र हुतः होममात्रं यथा सायंप्रातहांमः । अहुतः होमबलिरद्दवितं कम 
यथा खस्तरारोहणम्‌ । प्रहृतो यत्र होमो वलिकर्ममक्षणं च । यथा पक्षांदिकम । प्राशितः 
यत्र प्राशनमात्रं न होमो न बलिः | यथा सर्वासां गवां पयसि पायसश्रपणानन्तरं ब्राह्मण 
भोजनमिस्थं चतुर्विधः ( पंचसु बह्दिःशालायां विवाहे चूड़ाकरण उपनयने कशान्ते- 
सीमन्तोन्नयने ) पञ्चसु संस्कारकर्मसु बहिःशालायां ग्रह्दद्वहिःशाला बहिःशालामण्डप 
इति यावत्‌ । तस्यां कमे भवति । यथा विवाहे परिणयने चूडाकरणे क्षौरकर्मणि उप 
नयने मेखलाबन्धे केशान्ते गोदानकमणि सीमन्तोन्नयने गभसंस्कारे एतेषु पञ्चसु 
बहिःशालायामनुष्ठानम्‌ । अन्यत्र णहाभ्यन्तरे सुखशालायामेव ( उपलिसउद्धतावो क्षिते” 
ग्निमुपसमाधाय ) उपलिप्ते गोमयोदकेन । उद्घृते। स्प्येनोल्लिखितेनेति तिसभीरे- 
खाभिः अबोक्षिते उदकेनाम्युक्षिते बहिःशालाणइयोः अन्पतरस्मिन्‌ प्रदेशे अग्निमुप- 
समाधाय । अग्नि लौकिकमावसथ्यं वा । उपसम।घाय स्थापयित्वा | अयं त्र शैपना- 

दिविधिनांपूवः अपि तु परिसमुह्य त्या दिपूर्वाक्तस्येवानुवादः ततश्चात्रानुक्तम'प प.रसमूह- 
नमुद्धरणं च सर्वत्र भवति एष एव विधियत्र कचिद्योम इति वचनात्‌ ( निमथ्यभेके 
विवाहे ) एके आचार्याः विवाहे पाणिग्रहदे निर्मथ्यमारणेयमरिनि वैवाहिकहोमादिकरण- 
मिच्छन्ति । अथ विवाहाख्यं कर्माह ( उदगयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्याहे कुमार्याः पाणि 
यह्वीयात्‌ ) उदगयने मृगादिराशिषट्कांस्यते रवौ आपूयमाणपत्ते शुक्लपत्चे पुण्याहे 
ज्योतिःशास्त्रोक्तविष्टयादिदोषरहिते । कुमार्याः अनन्यपूर्विकायाः कन्यायाः अनेन विंशति 
प्रसूतायाः स्मृत्यन्तरविहितस्य पुनविवाहस्यांनियमः । इच्छा चेत्करोति । पाणिं यह्णीयात्‌ 
पाणि इस्तं स्वग्ह्योक्षविधिना शह्णीयात्‌ | अस्मिन्नयनपक्षद्नानि नियम्य नक्षत्र निय- 
ममाह ( त्रिषु त्रिषूत्तरादिष॒ स्तातौ मृगशिरसि रोहिण्यां वा ) उत्तराः आदियंपां तान्युः 
त्तरादीनि तेषु कतिषु तरिषु त्रिषु तथाहि उत्तराहस्तचित्रा इति त्रीणि उत्तराश्नवणध- 
निष्ठा इति त्रीणि । तथा उत्तरारेवत्यर्विन्य इति त्रीणि । स्वातौ मृगरिरसि रोहिण्यां 
वा । एतेषां नक्षत्राणामन्यतमे इत्यथेः कुमायाः पाणिं एह्णीयात्‌ इति सामान्येनोक्तं तत्र 
त्रिशेषमाहृ ( तिखो ब्राह्मणस्य वर्णानुपूर्व्येण द्वे राजन्यस्येका वैश्यस्य ) व्राह्मणस्य द्विजा- 
न्यस्य वर्णानुपूर्व्येण बणक्रमेण तिख्नः । ब्राह्मणों क्षत्रिया वैश्या विवाह्मा भवन्ति । द्वे 
क्षत्रयावैश्ये राजन्यस्य विवाह्य भवतः एका वैश्यैव वैश्यस्य ,विवाह्या भवति वर्णा- 
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_मुपृव्यग्रहण गे गत्‌ व्युक्तमो निषिद्धः ( सर्वेष!ठ शूद्धामप्येके मन्त्रवजम्‌ ) ब्राह्मणकषन्निय- 
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तथा अत्र द्विजातीनामपि शूद्रापरिणयने आचार्येण मन्त्रवत्‌ क्रियानिषेधात्‌ अतः 
शूद्रस्य शूद्रापरिणयने मन्त्रवत्‌ क्रिया नास्ति किंतु मंत्ररहितं क्रियामात्रमिति गम्यते । 
ततश्च शूद्रस्य शूद्रापरिणयने यन्मंत्रवद्धोमादि कर्म कुर्वन्ति तदशास्त्रीयम्‌। एके न 
मन्यन्ते शूद्राविवाम्‌ । कुतः । शूद्रायाः धर्मकायंष्वनधिकारात्‌ । कुतो नाधिकार इति 
चेत्‌ | रामारमणायोपेयंते न घर्माय कृष्णजातीयेति निरुक्ककारयास्काचार्याः इतिबच- 
नात्‌ । अतो रमणार्थं शूद्रापरिणयनपच्षे | एवं सति षणमासदीक्षासंवस्सरदीक्षानन्तर्‌- 
सग्नि चिस्वा प्रथम न रामामुपेयात्‌ | इति निषेध उपपद्येत प्रास हि प्रतिषेधस्य 
विषयः । यदि रामोढा न स्यात्‌ तदा अग्निचितः कथं तस्प्रथमगमनं प्रतिषिध्येत | 

माच्छूद्रापरिणयनं भोगाथमिच्छुया कुवतो न शास्त्रातिक्रमः घमप्रजापत्यथो हि 
विवाहः प्रासंगिकमभिधाय इदानीं प्रकृतमाह । तत्र पुण्येऽइनि ( अथैनां वासः परिधा- 
पयति जरां गच्छु परिधत्स्व वासो भवाक्ृष्टीनामभिशस्तिपावा । शतं च जीव शरदः 
सुवर्चा रयिं च एुत्राननुसंव्यथस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वास इहि ) अथाग्निस्थापनान- 
न्तरं एनां कुमारीं वासः अहतं सदशं वस्त्रं परिधापयति परिहितं कारयति वरः । जरां 
गच्छेति मन्त्र पठित्वा | कुमारी च स्वयं परिधत्ते ( अथोत्तरीयं या अङ्तन्न वयं 
या अतन्वत । याश्च देवीस्तंतूनभितोऽततंथ तास्त्वा देवीर्जरसे संव्ययस्वायुष्मती दं 
परिधत्स्व वास इति ) अथ सस्त्रपरिधानानन्तरं उत्तरीयं वासः परिधापयति वरः | या 
अकृ तन्निति मन्त्रमुक्त्वा अत्र परिघापयतीति णिजन्तस्य करिताथत्वात्‌ । परिधत्स्व वास 
इति मन्त्र स्यापि तदर्थत्वात्‌ परिघापयितान्य इव गम्प्रते स किं वरः अध्वयु वां इति 
संशयः । तत्राध्वर्युः कर्मसु वेदयोगादिति परिभाषाबलात्‌। अध्वयुः परिघापयिते- 
ति चेत्‌ । तन्न । स्मात्तेषु कर्मसु अध्वर्योः कत्त. त्वयोगामावात्‌ | समाख्यया हि 
अध्वर्योः कर्मसु योगः समाख्या च वेदयोगात्‌ । न च स्मृतिवंदः । स्मरणादेव 
स्मृतीनां प्रामाण्यात्‌ न पुने दमूलस्वेन । अतः समाख्याया अमावात्‌ स्वयं कृत्त, त्व 
पाक.यज्ञेष अतो वर एव परिघापयिता । ननु पूणपात्रो दक्षिणावरो वेति पाकयज्ञ पु 
परिक्रियार्था दक्षिणा भ्र यते । सा च दक्षिणा परिक्रे तव्यामावेनोपपद्यते । अतस्तदन्य- 
थानुपपत्त्या अन्यस्य कत्त, `त्वं कल्प्यताम्‌ । नैतदेवम्‌ अन्यस्य ब्रह्मणः परिक्र तव्यस्य 
कत्त विद्यमानत्वात्‌ परिक्रयाथदक्षिणाश्र वणस्योपपत्तः । किंच | वचनाभावे परः परस्य 
कर्म कतु न प्रवत्त ते । नात्र वचनमरि पाकयज्ञेषु स्वतोऽन्यकत्त, त्वविधायकम । 
श्रौतवत्समाख्यापि नास्ति । ननु स्मृतीनां वेदमूङत्तरात्‌ यद्वदमले स्मार्तः कर्म तद्व- 
दसमाख्यया अन्धस्य कत्त त्वं कल्प्यतां, मैवं यतः स्मृतयो5निश्चितवेदमूलाः | अतो 
न-ज्ञाथते किं वेदमलमिदं कमं । यद्रे दसमाख्पया अन्यः कर्त्ता कल्प्यते । मन्त्रलिंग- 
विरोधोऽपि परकत्त_ त्वे कथं सामामनुत्रता भव । प्रजापतिष्ट्वा नियुनकतु मह्मम्‌। 
अमोहमस्मीत्यादि सा नः पूषा शिवतमेत्यादयो वैवाहिकमन्त्राः आत्मलिंगाः ते च 
परकतृ तवे विरुध्यन्ते । तस्मात्‌ पाकयश पु स्वयं यजमानस्यैव कतृ त्वमिति सिद्वम्‌ । 
अत्र बरोऽपि वाससी परिधत्ते न परिघास्ये यशसामेति मन्त्राभ्यां ( अथेनो समंजयति _ 
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समंजन्तु विश्वेदेवाः समापोहृदयानि नौ संमातरिश्वा संघाता समुदेष्ट्री दधातु नाविति) 
अथ वस्त्रपरिधानानन्तरं परस्परं समंजेथामिति प्रे षेण कन्यापिता एनौ वधूवरौ समञ्ज-` 
यति सम्मुखौ करोति । अत्र विशेषमाह ऋष्यश्ट गः -“वरगोत्र' समुच्चार्य प्रपिताम- 
हपूवकम्‌ | नाम संकीर्येद्विद्वान्‌.कन्यायाश्रो वमेव हि? तत्र वरः समंजंतु विश्वेदेवा 
इत्यादिकं मन्त्र कन्यासंमुखीभूतः पठति । अत्र कन्यादानप्रय गो लिख्यते । उत्तरत्र 
पित्रा प्रत्ता इति सूत्र स्मरणात्‌ तद्या असुकगोत्रस्यामुकप्रवरस्यामुकहार्मणः प्रपौत्राय 
असुकगोत्रस्यामुकप्रबरस्यामुकरामंणः पौत्राय अमुकगोत्रस्यामुकप्रवरस्यामुकशमणः पुत्राय 
इति वरपक्षे । अमुकगोत्रस्यामुकप्रवरस्यामुकशर्मंणः प्रपौत्रीम्‌ अमुकगोत्रस्यामकप्रव-' 
रस्य अमुकशर्मणः पौत्रीम्‌ । अमुकगोत्रस्य अमुकप्रवरस्य अमुकशमंणः पुत्रीम्‌ इति 
कन्यापच्षे । एवमेव पुनर्वारद्वयमुञ्चार्यं अमुकगोत्राय अमुकप्रवराय अमुकशमंणे ब्राह्म- 
णाय इति ब्राह्मणवरपक्षे । इतरवरपक्षे वमंणे अमुकगुसाय अमुकदासायेति विशेषः । 
अमुकगोत्राम्‌ अमुकप्रवराम्‌ अमुकनाम्नीमिमां कन्यां प्रजापतिदेवतां यथाशक्त्यलंक्गतां 
पुराणोक्तां कन्यादानफलकामो भार्यात्वेन तुभ्यमहं संप्रददे इति सकुशेन जलेन कन्था- 
इस्तं वरस्य हस्तं दद्यात्‌ । वरश्च द्यौस्त्वा ददातु प्रथिवी त्वा प्रतिणह्वात्विति मन्त्रेण 
प्रतिग्रइणीयात्ततः को दादिति कामस्तुतिं पठेत्‌ । ततः कन्यापिता कृतैतत्कन्थादान- 
प्रतिष्ठासिद्धथर्थ सुवर्ण गोमिथुनं च दक्षिणां दद्यात्‌ । अत्राचारादन्यदपि यौतकत्वेन 
सुब्णरजतताम्रगोमहिष्यश्च ग्रामादि कन्यापिता यथासंभवं ददाति । अऽन्येपि बान्धवा- 
दयो यथासंभवं यौतकं प्रयच्छुन्ति । केचन योतक होमान्ते प्रयच्छुन्ति। अत्र देशा- 
चारतो व्यवस्था । ( पित्रा प्रतामादाय गहीत्वा निष्क्रामति ॥ यदैषीति ) पित्रा जन- 
फेन प्रत्तां संकल्प्य दत्तामादाय प्रतिग्रविधिना प्रतिण्ह्य गहीत्वा इस्ते घृत्वा निष्क्रा- 
मति गइमध्यात्‌ | मण्डपाद्वा । अग्निसमीपं गंतुम्‌ । यदैषि मनसेत्यादिना मन्त्रेण करो- 
त्वसुकि देवि इत्यन्तेन । अत्र पित्रेत्युपलक्षणम्‌ | “पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो 
जननी तथा । कन्याप्रदः पूवनाशे प्रकृतिस्थः परः परः? इति याज्ञवल्क्येन अन्येषा- 
मपि कन्यादाने अधिकारस्मरणात्‌ ( अथैनौ समीक्षयति अधोरचक्ष्‌ रित्याद ) अथ 
निष्क्रमणानन्तरमेनो वधूबरौ परस्परं समीक्षेथामिति प्रेषेण कन्यापिता समीक्षयति 
समीक्षणं कारयति । तत्र समीक्षमाणो वरः । अघोरचक्षु रित्यादीन्‌ निविष्टया इत्यन्ता- 
न्मन्त्रान्पठति । इति इरिहरमाष्ये चतुर्थीकण्डिका ॥ ५ ॥ 
अर्थचन्द्रिका- ग्रह्मग्नि मे गाह्यु कर्मे या दैनम्दिनपाक निष्पादित 
करना चाहिये ! गाह्य कमे या पाकयज्ञो का वर्णन विवाह प्रसङ्ग मै करते है । 
चत्वारः पाकयज्ञा *ः = ग्रह्याग्नि मै चार यक्ष होते है । इतः = (प्रथम) 
_ जिसमे केवल होम होता है (जैसे सायं प्रातः होम), अ इतः= ( द्वितीय ) होम- 
_ बलिहीन कमं ( जैसे सस्तरारोहण ), प्रहुतः-( तृतीय ) होम और बलि युक्त कम 
 (ज्ञसेपक्षादि कम ), प्राशितः-प्राशन मात्र «कर्म ( जैसे गोक्षीर में पायस बनाकर , 
' ब्राह्मण भोजन ) इति ॥ १॥ 
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चतुर्थकण्डिका : (२६) 


टि०--( १ ) पच्यते श्रप्यते ओदनादिकमस्मिन्निति पाको णह्माग्निः ॥ 

« ( ये चाएँं पाक यज्ञ ) विवाहे-विवाह, चूडाकरणे-मुण्डनसंस्कार, उपनयने- 
यज्ञोपवीत संस्कार, केशान्ते-केशान्त संस्कार, सीमन्तोन्नयने-सीमन्तोन्नयन संस्कार, 
पंचसु-&न पाँच संस्कारों में, बहिःशाडायाम-घर के बाइर मण्डप बनाकर करना 
चाहिये ॥ २ ॥ 

उपलिप्ते-गोमय से उपलित स्थान में, उद्धतावोक्षिते-प्रथमकण्डिका में 
वर्णित, उल्लेख एवं प्रोक्षण सम्पन्न स्थान में, अग्निम्‌-अग्नि का, उपसमाधाय- 
स्थापन करके ( कुमारी का पाणिग्रदण करे )।। ३ ॥ 
विवाहे-विवाह में, निमन्ध्यम्‌-द्धि तीयकण्डिका में वर्णित अरणिमन्थन से 
उद्भूत अग्नि को ( स्थापित करे ), एके-बढ कुछ आचार्य मानते हैं ॥ ४॥। 
उदगयने-उत्तरायण सूय में, अपूर्थमाणपत्षे-शुक्ल पक्ष में, पुण्थादे-पुण्य 
दिन भें, कुमायाः-कुमारी (कन्या) का, पाणि ग्रहूणोयातू-पाणिग्रहण करे । | 
त्रिपु त्रिपु-तीन तीन { नक्षत्रों ), उत्तरादिपु-उत्तरा से लेकर ( तीन-तीन 
नक्षत्रों में विवाह करे ) उत्तराफाल्गुनो, हस्त, चित्रा, उत्तरावाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा; 
'उत्तराभाद्रपद, रेवतो, अश्विनी ॥ ५ ॥ 
अथवा --स्वाती, मृगरिरा और रोहिणी नक्षत्र में विवाह करें ॥ ७ ॥ 
ब्राक्मणस्थ-ब्राह्मण के लिये, वर्णानुपूढ्यॅण-वणे के क्रम से, तिखः-तीन 
कन्यायं, ( ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या ये तीन कन्यायों ) विवाह्य होती हैं ॥ ८ ॥ 
राजन्यस्य-क्षत्रिय के लिये ( उसी क्रम से ), छो-दो कन्यायं ( क्षत्रिया, 
चैश्या), वैश्यस्प-बैश्य के लिये, एका-एक कम्प्रा (वैश्या), विवाह्य होती है ॥६ १०॥ 
एके-कुछ आचार्य, शूद्रा कन्या को मी, सवंषाम्‌ू-पभी वर्णो के लिये, 
अन्त्रवज़्मून्मन्त्रोच्चारण बिना ही ( विवाह्य मानते है ) ॥ ११ ॥ ) 
कन्यावस्रघारण-मन्त्र— 
अथ-अग्नि स्थापनानन्तर, एनाम्‌-कन्या क, जरां गच्छुत्यादि मन्त्रोच्चारण 
करता हुआ वर, वासः परिघापयति-धारण करन के लिये व्र देता है। 
मन्व्राथ- हे आयुष्मति ! तुम संसार में कामादि से आकृष्ट करने वाले 
व्यक्तियों के लिये अभिशाप वनो, मेरे साथ सौ वर्ष तक जियो और मेरे साथ वृद्ध 
हो । तेज, धन और पुत्रों को उत्पन्न करो, (हे आयुष्मतिं) इस वस्त्र को धारण करो॥ 
अथ-इसके बाद या अङ्कन्त इत्यादि मन्त्रोच्चारण करता हुआ वर, उत्तरी- 
यम्‌-ओद्नी ( दे) । 
मन्त्राथ--जिन देवियों ने इस वस्त्र को काता, जिन्होंने बुना, जिन्होंने 
विस्तृत किया, जिन्होंने इसे तिर्यक्‌ तन्तुऔ से ग्रथित किया, वे देवियाँ तुम्हे निदु षट 
जीवन बिताने के लिये वस्त्र घारण करावं ॥ १३॥ 
` वरकन्या-मन्जनमंत्र-( मण्डपस्योदबोषन ) 
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(३०) भ्रीहरिहरभाष्यसहितं रह्मसूत्र म्‌ 


अयैनौ-वस्त्रघारण के अनंतर वर और कन्या को,” समंजयति-( कन्या” 
पितादि ) मण्डपस्थ व्यक्तियों को ध्परिचित कराता है। समञ्जतु इत्यादि मन्त्र का 
पाठ वर करे । 

मन्त्रार्थ--हे कन्ये | हम दोनों के हदय और संकल्पादि को सभी देवता और 
उचित जलादि सुसंस्कृत करें । तथा वायु, अनुकूल प्रजापति और सरस्वती देवी इम 
दोनों के संकल्पो को सुव्यवस्थित करे ॥ १४ ॥ 
टि७--( १ ) इसके अनन्तरवति. सूत्र में “पित्रा प्रत्ताम्‌” शब्द के बल पर यहां पर 
आचार प्रास कन्यादान गोत्रप्रवरोच्चारणपूर्वक होता है। 

कन्यादान-संकल्प-- डे? अद्येति देशकालाद्ुच्चारणं कृत्वा शुभएुण्यतिथो 
अमुकगोत्रः अमुकप्रवरः अमुकशर्मा सपत्नीकोऽहं अमुकगोत्रस्यामुकप्रवरस्य असुकः 
वेदाध्यायिनो5मुकरामणः प्रपौत्राय, अमुकगोत्रस्यामुकप्रवरस्यामुकवे दाध्यायिनोऽमुक- 
शर्मणः पौत्राय) अभुकरोत्रस्यामुकप्रवरस्यामुकवेदाध्यायिनो डमुकशर्मणः पुत्राय, आयुष्मते 
विष्णुस्तरूपिणे कन्याथिने अमुकगोत्रायामुकप्रवराय अमुकदार्मणे वराय, असुकगोत्रस्यामु= 
कप्रवरस्यामकवे दाध्यायिनोऽमकशामंणः प्रपोत्रीम्‌, अमकगोत्रस्यामुकप्रवरस्यामूकवेदाध्या- 
यिनोऽमूकशमणः पौत्रीम्‌, अमुकगोत्रस्यासुकप्रवरस्यासुकवेदाध्यायिनोऽसुकरामणः 
पुत्रीम्‌, ( इति त्रिः उच्चायं ) आयुष्मतीं भ्रीरूपिणीम्‌ वराथनीम्‌ अमुकनाम्नीं इमाम्‌ 
कन्याम्‌ यथारक्स्यलङक्क ताम्‌, यथाशक्त्युपकल्पितयौतकयुत।म्‌, प्रजापतिदैवताम्‌ मम 
पुराणो क्तशतयुणी कृतज्यो तिष्टोमातिरात्रसमफलप्रासिपूवकम्‌, मम समस्तपितृणां निरति- 
शयाः न्दब्रझलोकावाप्त्यादिफलावासिपूवंकं थीलद्मीनारायणप्रीत तथा अनेन 
वरणास्यां कन्यायाम्‌ उत्पादयिष्यमाणसन्तत्या द्वादशावरान्‌ द्वादरापरान्‌ पुरुपान्‌ 
आत्मान च पवित्रीकतु' देवाग्निगुरुत्राह्मणसन्निधौ अग्न्यादिसाक्षिकतया सहृधर्माचरणाय 
तुभ्यमहं सम्प्रददे । 

\/ कन्यादान करते समय पिता उतराभिमुख बैठे, वर पूर्वाभिमुख बैठे, कन्या 
पश्चिमाभिमुख बैठे। कन्यापिता अपने हाथ में कुश जळ अक्षतादि रख कर कन्या.का 
हाथ अपने हाथ में ले ले एवं कन्यामाता जल की धारा दे । सङ्कल्प के अनन्तर कन्या 
का हाथ वर फे हाथ में दे दे, यद्दी पाणिग्रहणःसंस्कार है । आचार प्राप्त अन्य बन्धु- 

न्धवादि भी वरकन्या को यौतकादि देते हैं । 

पित्रा प्रत्ताम्‌ = पिता के द्वारा प्रदत्त कन्या को) आदाय = लेकर यदैषि मनसा 


इत्यादि मन्त्र का उच्चारण करता हुआ वर यहीत्वा= पकड़कर, निष्क्रामति > घर से 


3 बाहर बनाये हुये मण्डप की ओर जाता है । 


~ 


। अन्त्रा्थ-हे कन्ये ! वायु के समान अत्यन्त चंचल मन के साथ तुम दूर देश को 
3224 ' रही/हो | वह सुवणपक्ष गरुड़-सा वायु तुम्हें मच्चित्तानुरागिणी बनावे ॥१५॥ 
ष्क्रमणानन्तर, एनौ च इन दोनों बरःवधू को कन्या-पिता, ह) 

है । वर अघोर चक्षु इत्यादि मन्त्र का पाठ करता है । 
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पञ्चमकण्डिका ( ३१) 


मन्त्रार्थ--हे कन्ये ! तुम्हारी दृष्टि सौम्य हो । तथा पति की अर्थघातिनी न बनो ! 
आश्रितों के प्रति हितैषिणी, प्रसन्नःचित्ता, प्रभावशालिनी, वीरपुत्रप्रसविनी, देवताओं 
के प्रति कामना रखनेवाली सुलबती हो, तुम हमारे लिये, मनुष्य वर्ग के लिये, पशुवगे 
के लिये सुख हेतु हो । प्रथम सोम ने तुम्हे प्राप्त किया, फिर गन्धवों ने तुम्हें प्राप्त 
किया, तुम्हारा तृतीय पति अग्नि हुआ और चतुथं मैं ही पति मनुष्य अर्थात्‌ मैं दी 
हुआ । सोम ने गन्धव को दिया, गन्धां ने तुम्हें अग्नि को दिया, अग्नि ने धन पुत्रों 
सहित तुम्हें सुके दिया । पूपा देवता कल्याणकारिणी इसे मेरे आनन्द के लिये प्रे रित 
करे जिससे मैं पुत्रों को और सुखों को प्राप्त करू । ॥ इति चतुर्थकण्डिका ॥ 


पञ्चमकण्डिका 

भ्रदश्षिणमरिन पर्याणीयैके ॥ १ ॥ पश्चादग्नेस्तेजनीं कटं वा दक्षिणपादेन 
प्रदृत्योपविश्ति ॥ २ ॥ अन्वारव्च आधारावाज्यभागो मद्दाव्याहृतयः 
सर्दप्रायञ्चित्त प्राजापत्यर्डस्विष्टछच्च ॥ ३ ॥ एतन्नित्यठ सर्वेत्र॥ ४ ॥ 
प्राङ्महावयाहृतिभ्यः स्विष्टक्द्न्यच्चेदाज्याद्धविः ॥ ५॥ सर्वप्रायश्चित्त' 
प्राजापत्यांतरमेतदावोपस्थान विवाहे ॥ ६॥ राष्ट्रभ्नतइचछल्नयाभ्यातानाॉइच 
जानन्‌ ॥ ७॥ येन कमेणेत्लेदितिवचनात्‌ ॥ ८॥ चितं च चित्तिइचाकूतं 
'ाकूतिशच विज्ञातं च विज्ञातिइच मनश्च शक्बरोइच दशेश्य पौणेमाखं च 
बृहच्च रथंतरं च प्रजापतिजेयानिद्राय छुण्णे प्रायच्छडुग्रः एतना जयेषु ॥ 
तस्माब्ब्दि; समनमंत सर्वाः खडआः सइहव्यो बभूव स्वाहेति ॥६ ॥ अग्निभू - 
तामामचिपतिः समावस्विन्द्रो ज्येष्डानां यमः पूथिव्यावायुरंतरिक्षस्य सूर्या 
दिवश्चन्द्रमानक्षत्राणां बृहस्पतिब्रह्मणो मित्रः सत्यानां बदणोऽपारससुद्रः 
खोत्यानामन्नडलाप्राज्यानामधिपतिस्तन्मावतु सोम भोषघीनाठे सविता 
प्रसवानाउ रुद्रः पशूला त्वष्टा रूपाणां विष्णुः पर्वतानां मरुतोगणानामघि- 
पतयस्ते मावन्तु पितरः पितामहाः परेवरे तहोस्ततामहाः । इह मावन्त्वस्मि- 
नत्रह्मण्यस्मिन्‌ धोत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कमेण्यस्यां देवहत्याठ 
स्वाहेति सर्वेचानुषजति ॥१०॥ अग्निरेतु प्रथमो देवताताठेलो5स्ये परजां सुञचतु 
मृत्युपाशात्‌। तद्यठे राजा वरुणो5जुमन्यतां यथेयठे स्री पौत्रमघन्नरोदात्स्वाद्दा 
इमामग्निस्रायतां गाहँपत्य: प्रजामस्ये नयतु दीर्घमायुः अश्ून्योपस्था जीवता- 
मस्तुमाता पौत्रमानं दमभिविबुध्यतामियठंस्वाहा स्वस्ति नो अग्ने दिव आ 
पृथिव्या विश्वानि घेह्ययथायजत्न यदस्यां महिदिवि जातं प्रशस्तं तदस्मासु 
द्रविणं घेहि चित्रठैस्वाहा ॥ खुगन्बुपंथाप्रदिशम्न पहि ज्योतिष्सध्येहाजरल्त5- 
आयुः अपैतु मत्युरस्चत म5आगादे वस्वतो नोऽअभयं इणोतु स्वादेति ॥ ११ ॥ 
परं सत्यविति चैके प्राशनांते ॥ १२॥ St 4 

( प्रदक्षिणमग्निं पर्याणीये ) . एके आचार्याः अग्नेः प्रदक्षिणं कारयित्वा वासः 
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( ३२ ) भीहरिद्दरभाष्यसहितं ग्रह्मसुञम्‌ 


कटं वा दक्षिणपादेन प्रबृत्योपविशति) समीक्षणानन्तरं अग्निम्‌, प्रदक्षिणीक्त्याग्नेः 
पश्चिमतः प्राङ्मुख उपविशति । दक्षिणतो वधूः। किं कृत्वा दक्षिणपादेन तेजनी 
तृणपूछिकां कटं वा तृणमयं सस्तर प्रवृत्य प्रक्रम्य उल्ळष्येत्यर्थः । दक्षिणपादेनोहल्घयन्‌, 
चलन्‌ चलित्वा उभयोः संस्कायत्वात्‌ सवधूकः ( अन्वारव्धआघारावाज्यभागो महाव्या- 
हृतयः सवप्रायश्चित्त' प्राजापत्य स्विष्टकुच्चेतन्नित्यठ-सव त्र) अत्र वैवाहिकहोमप्रसंगेन 
सवकमंसाधारणीं परिभाषां करोत्याचार्यः तद्यथा । ब्रह्मणा दक्षिणे वाद्दौ दक्षिणदृस्तेन 
अन्त्रारब्धे कर्तरि । आधारसंज्ञके आज्याहुती । यथा मनसा प्रजापतये स्वाहा इदं 


प्रजापतये । मनसा त्यागमपि । इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय । आज्यभागौ आज्यभाग- 
संशको होमो यथा । अग्नये स्वाहा । इदमग्नये | सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय | 
महाव्याहृतयः । मूराद्यास्तित्ञो यथा । ॐ भृः स्वाहा । इदमग्नये । इदं भूर्वा इति 
त्यागः | तथैव सुवः स्वाहा इदं वायवे इदं सुव इति वा । स्वः स्वाहा इदं सूर्याय 
इदं स्व इति वा। सवंग्रायरिचत्तसंज्ञकाः पंचाहुतयः यथा स्वन्नो अग्ने० प्रसुमुग्धस्म- 
स्वाहा । सत्वन्नो अग्ने) सुहवो न एधि स्वाहा इदमग्नीवरुणाभ्यां द्वाभ्यां त्यागः । 
अयाश्चाग्नेस्यनभियास्तिपाश्च॒ सत्यमित्वमया असि। अयानो यज्ञं वहःस्ययानो धेहि 
मेषजठ-स्वाहा । इदमग्नये । ये ते शतं वरुण ये सहल यशियाः पाशा विततामहान्तः। 
तेमिन्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुझन्त मरुतः स्वर्काः स्वाहा । इदं वरुणाय 
सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मर्दूभ्यः स्वकभ्यः । उदुच्तमभित्यादि 
अदितये स्याम स्वाहेत्यन्तम्‌ इदं वरुणाय | प्राजापत्यं । प्रजापतिदेवताको होमः | 
यथा प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये। स्विष्टकृच्च स्विष्टकृद्धोमः। यथा अग्नेय 
स्विष्टकृते स्वाहा । इदमग्नये स्विष्टकृते । चकारः सव॑समुञ्चयार्थः एतन्नित्वर्ठ सर्वत्र । 
एतदाधारादिस्विएकदवसानं सवत्र | सवषु होमात्मकेष कमंसु नित्यं यत्र होमामावस्तत्र 
बास्ति | यथा स्स्तरारोइणलांगलयोजनपायसब्राह्मणभोजनेष॒ । अन्ते विहितस्य स्विष्टः 
कृद्घोमस्य कमविशेषे स्थानान्तरमाह (प्राङमद्दाव्याद्वतिम्यः स्विष्टकृदन्यच्चेदाज्याद्धविः) 


महाव्याहृतिभ्यः प्राकपूव स्विप्कृद्योगो भवति । चेद्याद आज्यात्सकाशादन्यद्‌पि चरु- 
प्रभृतिदविभवति । केबलाज्ययागे सर्वाहुतिशेषे भवति ( सर्वप्रायश्चित्त' प्राजापत्यान्तर- 
मेतदावापस्थाने विवाहे) सवंप्रायश्चि्ं स्वन्नोअग्न इत्यारभ्य उदुत्तममित्यन्त॑ आहति- 
पञ्चक प्राजापत्यः प्रजापत्याहुतिः सवप्रायश्चित्तः च प्राजापत्यश्च  सवप्रायश्चित्तप्राजापत्यौ 
तयोरन्तरम्‌। सवप्रायश्चत्प्राजापत्यान्तरम्‌ । एतदावापस्थानम्‌ । कस्मिन्‌ कर्मणि बिव हे । 
आवापस्थानम्‌ । आवापश्च अन्यत्र विहितस्य होमस्य जयादेः कमणः कर्मान्तरपत्चेपः 

' आवापस्य आगन्तुकत्वेन अृन्ते ।नवेशो युक्तः न्यायात्‌ तन्निद्ृत्यथम्‌ । तमेवाह । 
(राष्ट्रभृत इच्छन्‌ ) विवाहे वैवाहिकहोमकर्मणि । राष्ट्रभृतः राष्ट्रमृत्सञ्चकाः आहुती 

'आवपेद्त्यध्याहारः ( जयाम्यातानां्च ) जयाश्च अभ्यातानाश्च जथाभ्यातानाः तान्‌, 


> जयाम्यातान ५4 


जयाभ्यातानाश्च आवपेत्‌ । कि कुर्वन्‌ इच्छनराष्ट्रमज्जयाभ्यातानानां होमफलं कामयन्‌। 
कि प्रमाण मिति चेत्‌ (“जानन्येन' कमणेत्सेदिति वचनात्‌ ) येन कर्मणाः अस्मिन्‌ कर्मणि 
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पञ्चमकण्डका ` ( ३३ ) 


ओप्य तेन यक्तल भन्नतीति जानन्‌ विदन्‌। तत्कमफलमिच्छुन्‌ तस्मिन्‌ कर्मणि तत्कमै 
आवपेदिति वचनात्‌ । श्रतेरिस्यथः,ततर राष्ट्रभृतो यथा । ऋताषाडतधामा ग्निर्गन्धव इत्या- 
दिको द्रादशमन्त्रा राष्ट्रभूस्संजञकाः ( चित्तं च चित्तिश्चाकूतं चाकूःतश्च विज्ञातं च 
विज्ञातिश्च मनश्च शक्वरीशच दर्दाश्‍च पौणमासं च बृहच्च रथन्तरं च प्रजापतिजया- 
निन्द्राय ब्वृष्णे प्रायच्छदुग्रः एतनाजयेपु । तस्मै विदाः संमनमंत सर्वा स उग्रः स इहव्यो- 
बभूव स्वाहा ) चित्त चेत्येवमादीनां पदानां चतुर्थ्यन्तानां केचिदिच्छंति तदसांप्रतम्‌ । 
कुतः । नह्येतानि देवतापदानि । किं तु मन्त्रा एते । मंत्राश्च एते यथाम्नाता एव 
ग्रथुज्यन्ते ( अग्नि भूतानामधिपतिः सपाबत्वन्द्रो उ्येष्ठानां यमः प्र(थव्यावायुरंतरिक्षस्य 
सूयो दिवश्चन्द्रभानक्षत्राणां बृदस्पतित्र क्षणो मित्रः सस्यानां बरूणोपार्ठ समुद्रः खोत्याना- 
मन्नठसाम्नाज्यानामधिपतिस्तन्माबतु सोम ओपधीनाठकविता प्रसावानाठरद्रः पशूनां 
त्वष्टा रूपाणां विष्णुः पर्व॑तानां मरुतो रणःनामधिपतयस्ते मावन्तु पितरः पितामहाः 
परेवरे ततास्ततामहाः । इह्‌ सावंत्जस्मिन्‌ त्रह्माण्यस्मिन्क्षतरेऽस्यामारिण्यस्यां पुरोधाया- 
सस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहूत्य'ठं स्वाहेति) अभ्यातानामसंज्ञका ह्येते अष्टादश मंधा 
( सर्वत्रानुषजति ) अग्निर्भूतानामित्यादिप पितरः पितामहा इत्यंतेष्वष्टादशसु मंत्रेप 
प्रतिमंत्रं यथालिंगं यथाबचनं समावत्वित्यादि देवहूत्याठ स्वाहेत्यन्तं वाक्येकदेशं अनुषजति 
संयुनक्ति ( अग्निरेत्वित्यादि परं मृत्यविति चेके प्राशनान्ते) अग्निरैस्वित्यादिकाः परं 
सृत्यवित्यंताः पंच मंत्राः परं मृत्यबिति च जुहुयात्‌ । एके आचार्याः परं मृत्यवित्येतासा- 
हुतिं प्राशनांते संस्नवप्राशनांते जुहुयादितीच्छंति उदकस्पशः | इति इरिहृरभाष्ये 
ग्रथमकाण्डे पञ्चसो कण्डिका ॥ ५ ॥ 


अर्थचन्द्रिका -अग्निम्‌-अग्नि की, प्रदक्षिणम्‌-प्रदक्षिणा, पर्याणीयञकराके 

( कन्या फो. वस्त्रादि परिधान करावे ) एके-यद्द किन्ही आचायों का भत है॥ १॥ 

{ग्ने पश्चात्‌ -अग्नि वेदी के पश्चिम की ओर, तेजनीस्‌-मृगचम या तृण- 

पुलक पर, कटं वा-अथवा चटाई पर, दक्षिणपादेन-दाहिने पैर को आगे कर, प्रवृत्य- 
चढ़कर, उपविशति-( वर-वधू ) बैठे ॥ २९”, 


\/अन्त्रारब्धः-ब्रह्मा से संस्पृष्ट होकर, आघारावाज्यभागौ \-आधघार और 
आज्यभाग संज्ञक आहुतियाँ, महाञ्याहूतयः२, सर्वप्रायश्चित्त र प्राजापत्यं 
स्विष्टक्च्च '-मद्दाव्याह्ृति+ य्राथश्चित्त निमित्तक , ५ आइतियाँ, प्रजापति के लिये 
आहुति तथा स्विष्टकृत्‌ आहुति दे ॥ ३॥ \/ 


टि०--( १ ) ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये, ड इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय) 


इत्याघारौ, ३४ अग्नये स्वाहा इदमग्नये, डे*सोमांय सवाहा इदं सोमाय) 
इत्याज्यभागौ । 


(२) डॉ मूः स्वाहा इदमग्नये, ऊँ सुवः स्वाहा इदं वायवे, ऊँ स्वः स्वाहा 


STN. * 


इद्‌ सूर्याय 
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( ३७ ) भ्रोदरिहररभाष्यस हितं ग्रह्मसत्रम्‌ 


( ३ ) त्वन्नो अग्ने, सत्वन्नोऽअग्ने अयाश्चाग्ने एते शतम्‌: उदुत्तमम्‌ (३) छ? 
प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इति मनसा । (४) अँ यदस्त कमणो०। 
एततू-यह पूर्वाक्क हवन प्रकार, सवत्र-सभी होम कम में, नित्यम-अधश्य 
( करना चाहिये )॥ ४ ॥ . 
आज्यादू-घृत से, अन्यच्चेतू-पदि अतिरिक्त, हविः-होमद्रव्य हो तो 
महाव्याहतिभ्यः-महाव्याह्मति होम से, प्राकू-पहले, स्विष्टकृ त्‌-स्विष्कृत्‌ हवन 
करना चाहिये || ५ ॥ 
सबप्रायर्चित्तप्राजापत्यान्तरम्‌-प्रायश्चित्ताहुतियों और प्रजापति की आहुति 


के मध्य में, एतदू आवापस्थानम्‌-यह वक्ष्यमाण राष्ट्रमृद्‌ होम का अनुष्ठान, विवाहे- 
विवाह में करना चाहिए । 


राष्ट्रभृतः इच्छन्‌ःरराष्ट्रभृत्‌ संज्ञक १२ आहुतियों के फलकी इच्छा करता 
हुआ, जयाभ्यातानांश्च जानन्‌-जया और अभ्यातान संज्ञक आहुतियों के फल को 
जानता हुआ ( इनका होम करे। ) 
टि०-रराष्ट्रभृत्‌ संसक मंत्र १२ हैं 
3४ ऋताषाडुतधामाउग्निर्गन्धवंः स न इदं ब्रह्म क्षत्र पादु तस्मै सवाहा वाद्‌ । 
क म तासादे ऋतधाम्नेऽग्नये गन्धर्वाय न मम ॥ १ ॥ 
३४ ऋताषाडतधा माग्निगन्धवस्तस्योषधयोऽप्सरसो मुदोनाम ताभ्यः स्वाहा । 
इदमोषधीभ्योऽसरोभ्यो मुदूभ्यो न मम ॥ २॥ 
स २ हितो विश्वसामा सूर्या गन्धर्वः स न इदं ब्रह क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा 
वाट्‌ | इद्‌ स 8 हिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गन्धर्वाय न मम ॥ ३॥ 
३४ स ठं हितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरसऽआयुवो नाम ताभ्यः 
स्वाहा | इद मरीचिभ्योऽप्सरोभ्य आयुभ्यो न मम ॥ ४ ॥ 
अ सुषुम्णः सूर्यरर्मिशचन्द्रमा गन्धर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट ॥ 
इद्‌ सुषुम्णाय सूयरश्मये चन्द्रमसे गन्धर्वाय न मम ॥ ५ ॥ 
ॐ सुपुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरिभ्यो नाम ताम्यः 
स्वाहा ॥ इद नक्षत्नेम्योऽप्सरोभ्य मेकुरिभ्यो न मम ॥ ६ ॥ 
३” इपिरो विश्वव्यचा वातो गन्धर्वः स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पाठ तस्मै स्वाहा वाट ॥ 
 इदमिषिराय विश्वव्यचसे वाताय गन्धर्वाय न मम ॥ ७ ॥ 
३४ इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्धवस्तस्यायोऽप्सरस ऊर्जोनाम ताभ्यः स्वाहा ॥ 
_ इद्मद्म्योऽप्सरोभ्य ऊम्भ्यो न मम ॥ ८॥ न 
$+ सुज्युः सुपर्णो यशो गन्धर्वः स न इदं ब्रह्म क्षत्र पातु तस्मै स्वाहा वाटू ॥ 


` 


र इ ई युज्युःसुपणों . यज्ञो. -गन्ध॒वस्तस्य दक्षिणाप्सरसस्तावा नाम ताम्यः स्वाहा । 


ऽप्खरोम्यः स्तावाम्यो न मम ॥ १०.। 


x च. 
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पञचमकण्डिका (३५) - 


ॐ प्रजापतिविश्वकर्मा मनो गन्धर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाद ॥ 
इद प्रजापतये विश्‍वकमेणे मनसे गन्धर्वाय न मम ॥ ११ ॥ 
ॐ प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धवस्तस्य क्रक्सामान्यप्सरस एष्टयो नाम स्वाहा 
इद' आक्सामेभ्योऽप्सरोभ्य एष्टिभ्यो न मम ॥ १२ ॥ 
येन कर्मणा = जिस-जिस कम से, ऋच्छेत्‌ = ऋद्धि की कामना करे ( वहाँ पर 
जया होम करे > इति वचनात्‌ =यह (वेद का) वचन है ॥ ८ ॥ 
चित्तम्‌=चित्तम्‌ इत्यादि मन्त्रों से आहुति दे ॥ ६ ॥ 
डि०-चित्त' च स्वाहा इदं चित्ताय, चित्तिश्च स्वाहा इदं चित्यै, आकूतं च स्वाहा 
इदमाकूताय, आकूतिश्व स्वाहा इदमाकूस्ये, विज्ञातं च स्वाहा इ विज्ञाताय, 
विज्ञातिश्च स्वाहा इदं विज्ञातये, मनश्च स्वाहा इदं मनसे, शक्वरीश्च स्वाहा इदं. 
झक्वरीम्यः, दर्शश्च स्वाहा इदं दर्शाय, पौर्णमासं च स्वाहा इदं पौर्णमासाय) 
यहच्च स्वाहा, इदं बृहते, रथन्तरं च स्वाहा इदं रथन्तराय । 
मन्त्रार्थ- प्रजापति ने इन जया संज्ञक मन्त्रों को इन्द्र के लिये उसके अभीष्ट 
पूर्ति के लिये दिया । जिससे शत्रुकी सेना के विजय मै इन्द्र प्रचण्ड हो गया ओर 


उसको समस्त प्रजा अभिवादन करने लगी एवं वह यज्ञादि में पूजनीय हो गया ॥६॥ 
अग्निः`-इत्यादि अभ्यातान संज्ञक १८ मन्त्री की आज्याहुति दे ॥१०॥। 


रि०-( १ ) अभ्यातान मन्त्र निम्नलिखित हैं :— 

3४ अग्निमूतानामधिपतिः समावत्त्रस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामािष्यस्यां 
पुरोघायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या ठ स्वाह्दा । इदमग्नये मूतानामधिपतये | 
न मम।। १॥ 

ॐ इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिंः समावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्नेऽस्यामासिष्यस्याँ 
पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या 8 स्वाह ॥ इदमिन्द्राय ज्येष्ठाना- 
मधघिपतये न मम ॥२॥ उँ? यमः पृयिव्याऽअधिपतिः समावत्व स्मिन्‌ ब्रह्मण्यः 
स्मिन्‌ क्षत्रेश्स्यामाशिष्यस्याँ पुरोघायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या ठ स्वाहा ॥ 
इदं यमाय प्रथिव्या अधिपतये न मम ॥ ३॥ अ वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः 
समावत्वस्मिन्‌_ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ इत्यादि देवहूत्या 8 स्वाहा ॥ इदं वायवे 
अन्तरिक्षस्याधिपतये न मम ॥ ४ ॥ ॐ# सूयो दिवोऽधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ 
इत्यादि-देवहूत्या ठ स्वाहा ॥ इदं सूर्याय दिवोऽधिपतये न मम ॥५॥ डश 

चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ इत्यादि देवहूत्या ठ स्वाहा इदं 
नन्ट्रमसे नक्षत्राणामधिपतये न मम ॥ ६ ॥ ॐ ब्रृह्मतित्रह्मणोऽधिपति 
समावत्वस्मिन्‌ ° इत्यादि देवहूत्या ठ स्वाहा इदं ब्रहस्पतये ब्रह्मणोऽधिपतये | 
न मम।।७.। उँ/मित्रः सत्यानामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌, ° इत्यादि देवहूत्या ; | 


0.3६ क 


स्वाहा | इदं मित्राय सत्यानामधिपतये न मम ॥८॥ ३: वरुगो्पामधिपतिः 
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< ३६) थ्रीहरिहरभाष्यसहितं गृह्मसूत्रम्‌ 


समावत्वस्मिन्‌ ० इत्यादि देवहूत्या ठं स्वाहा इद वरुणायापामध्रिपतये न 
मम ।।६। ॐ समुद्रः खोत्यानामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ ० इत्यादि देवहूत्या 
ठं स्वाहा । इद' समुद्राय खोत्यानामधिपतये न मम ॥१०॥ 

3४ अन्न ठ साम्राज्यानामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ ० इत्यादि देवहूत्या ठ स्वाहा 
'इदमन्नाय साम्राज्यानामधिपतये न मम ॥११॥ ३४ सोम 5ओषधीनामघिपति; 
समावत्वस्मिन्‌० इत्यादि देवहूत्या ठं स्वाहा ॥ इद ठ सोमायोषधीनामधि- 
पतये न मम ॥१२॥ ॐ# सविता प्रश्नवानामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌० इत्यादि 
देवहूत्या ॐ स्वाहा । इद' सवित्रे प्रसवानामधिपतये न मम ।१३॥ 

ॐ# रुद्रः पशूनामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌० इत्यादि देबहूत्यः ठं स्त्रादा इदः रुद्राय 
पशूनामधिपतये न मम ॥१४॥ ३४ त्वष्टा रूपाणामधिपतिः समावत्व स्मिन्‌० 
इत्यादि देवहूत्या ठ स्वाहा इदं द्रे रूपानामधिपतये न मम ॥१५॥ डॉ 

विष्णुः पर्वतानासधिपतिः समावत्वस्मिन्‌० इत्यादि देवहूत्या ठे स्वाहा । 

विष्णवे पर्वतानामधिपतये न मम || १६ ॥ ॐ# मरुतो गणानामधिपतयस्ते 

मावन्त्वस्मिन्‌० इत्यादि देवहूत्या ठं स्वाहा । इदं मरुद्भ्यो गणानामधिपतिभ्यो 

न मम ॥ १७ ॥ 5४ पितरः पितामहाः परेऽवरे ततास्ततामहाः । इहृ मावन्त्व- 

स्मिन्‌० इत्यादि देवहूत्या 8 स्वाहा । इदं पितृभ्यः पितामहे*्यः परेभ्यो5वरेभ्य- 

स्ततेभ्यस्ततामहेभ्यो न मम ।।' १८ ॥ 

अग्निरेतु-- इत्यादि ४ मन्त्रों से आहुति दे । 

~` मन्त्राथ--देवताओं में श्रेष्ठ अग्नि यहाँ आवे और इस वधू को भावी 

सन्तानों को मृत्युपाश से छुटकारा दे | इसे सन्तान दे | वरुण राजा ऐसा आश्यीर्वाद 

दे जिससे यह वधू पुत्रभव दुःखो के लिये न रोये ॥ १ ॥ गाहंपत्याग्नि इस वंधू की 

रक्षा करे और इसकी सन्तान को दीर्घायु करे। यह वधू अवन्ध्या एवं दीर्घायुपुत्रों 

की मॉ बने तथा पुत्रों और पौन्नों का आनन्द प्राप्त करे )। २ ॥ यजमान के रक्षक हे 

अग्ने ! पृथ्वी में जो भी मेरे प्रतिकूल हो उसे अनुकूल कर मेरे लिये कल्याणमय 

-बनादो । तथा स्त्रग और पृथ्वी में व्याप्त महिमा मुझे दो | पृथ्वी में जो विविध 

प्रकार के धन हैं तथा स्वर्ग में जो अनेक प्रकार के धन हैं उन्हें भी छाकर दो ॥ ३ ॥ 

डे अग्ने । हमारे मार्ग को सुगम बनाते हुये यहाँ आओ तथा ऊर्जस्कर एवं प्रकाशक 

'जराःरहित आयु को पुष्ट करते हुए यहाँ आओ आपके आशीर्वाद से हम लोगों की 
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कहीं इस मन्त्र की आहुति के समय वधू और अग्नि के मध्य वस्त्र का व्यवधान: 
कर देते दै । इसे अन्तःपटाहुति भी कहते हैं।  ॥ इति पञ्चमकण्डिका ॥ 


पष्ठकण्डिका 


कुमार्या भ्राता शमीपलाशमिश्रांब्लाजानंजलिनांजलाबाबपति ॥ १॥ 
ताँ जुहोति खठेहतेन तिष्ठती अर्थमणं देवं कन्या5ग्निमयक्षत | स नो अर्यमाः 
देवः प्रेतो सुंचतु मा पते स्वाहा ॥ इयन्नायुपत्रते लाजानावपंतिका ॥ 
आयुष्मानस्तु मे पतिरेघंतां ज्ञातयो मम स्वाहा ॥ ` इमांड्ळाजानावपास्यग्नो. 
सस्य द्धिकरणं तव ॥ मम तुभ्यं च संवननं तद्र्निरनुमन्यतामियऽ स्वाहेति 
॥ २ ॥ अथास्यै दक्षिणठेंहस्त॑ गृह्णाति सांगुष्ठं ग्रभ्णामि ते सौभगत्वाय हसतं . 
मया पत्या जरदष्टियेथा सः॥ भगो५अर्येमा सविता पुरंधिमंह्यं त्वादुर्गाई-. 
पत्याय देवः ॥ अमोऽहमस्मि सात्वठसात्वमस्यमो5अहं ॥ खामाहमस्मिः 
ककत्वं दोरहं पुथिवी त्वं तावेहि विवहावहै सह रेतोद्धावहै प्रजा प्रजनयावहे 
पुच्रान्विदावह्दै बहून्‌ ते खंतु जरदष्टयः । संप्रियौ रोचिष्णू सुमनस्थामानो ।, 
पइयेस शरदः शतं जीवेम शरदः शतठेश्वणुयाम शरदः शतमिति ॥३॥ ॥६॥ 


( कुमार्या भ्राता शमीपलाशमिश्नांल्लाजानंजलिनांजलावावपति तां जुहोति सटी- 
इतेन तिष्ठती ) कुमार्याः कन्यायाः आता शमीपलागमिथांल्लाजान्‌ शमीपत्र युक्तान्‌ 
भृष्टानि धान्यानि अंजलिना कृत्वा बद्ध्वा अंजलो आवपति निक्षिपति । तां जुहोति सा 
च तान्‌ अंजलिस्थान्‌ लाजान्‌ सठंहतेन मिलितेन अंजलिना जुहोति विवाहाग्नौ प्रक्षिपति 
तिष्ठती ऊर्ध्वा ( अयंमणं देवमित्यादि इयठस्वददत्यंतं ) अर्यमणं देवमिति प्रथमं ऱ्य 
नाथु पंत्र,त इति द्वितीयं इमां लाजानामिति तृतीयं (अथास्यै दक्षिण हस्तं शह्वाति 
सांशुष्ठं णम्णामि ते सौमगत्वायेत्यादि णुयाम शरदः शतमित्यंतं) अथ लाजाहोमानंतरमूः 
अस्यै अस्याः कुमार्याः दक्षिणं इस्तं ह्वाति स्वदक्षिणहस्तेन आदत्त । कीदृशं हस्तं 
सांगुष्टम्‌ अंग ष्ठेन सहितम्‌ ॥ इति हरिहरमाष्ये प्रथमकाण्डे पष्ठी कण्डिका ॥ ६ ॥ 

/ अर्थचन्द्रिका-कुमार्या आता = कुमारी का भाई, शमीपलारमिभ्रांल्छाजान्‌, 
= इामीपत्रमिश्रित धान ( छाई ) को, अंजलो=( कुमारी की ) अंजलि में, आवपति = 
डालता है ॥ १॥ ९. न 

५,” तान्‌ उन लाजाओं को, तिष्ठती = खड़ी होकर, संहतेन = मिलित अंजलि से; 
अर्यमणम्‌० = इत्यादि,तीन मन्त्रों का उच्चारण करती हुई ( तीन बार ), जुहोति = 
हवन करे ॥ ५ »„ 

मन्त्राथे--कन्या ने अ्यमा देवता की अग्निरूप से पूजा की है। वह अर्यमा 
देवता इस कन्या को ( अर्थात्‌ मुझे ) पिता के घर से मुक्त करे, पति के घर से 
न मुक्त करे ॥१॥ यह नारी ( अर्थात्‌ मैं ) छाजाहोम करते हुए कहती है कि--मेरा 
पति दीर्घायु हो और मेरे कुदुम्बीजन समृद्धियुक्त हों॥ २॥ आपकी ( पति की ), 
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समृद्धि के देतुभूत इन लाजाओं को मैं अग्नि में डालती हूँ ॥ यह मेरे और तुम्हारे 
«परस्पर अनुराग को दुढ्‌ करे। इसके लिये अग्नि और उसकी पत्नी स्वाहा 
आज्ञा दे ॥ ३ ॥ 


अथास्य = इसके अनन्तर वधू वे, साडग एं दक्षिणम्‌ = अँगूठे के सहित 
दाहिने, हस्तम्‌=द्यथ को (वर) ग्रहणाति > पकड़े । ओर णम्णामि इत्यादि मन्त्र 


पढ़े ॥ ३ ॥ 


मन्त्रार्थ-भैं तुम्हारे सौभाग्य के लिये तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूँ मेरे 
साथ ही तुम दीघायु प्राप्त करो । भग, अर्यमा और सविता देवता ने गार्हस्थ्य धर्म 
को निष्पन्न करने के लिये तुम्हें पत्नी रूप में मुझे दिया है। मैं विष्णु हूँ, तुम 
ळच्मी हो, ्रयीरूपा तुम हो, देवत्रय रूप में हूँ | में सामवेद स्वरूप हूँ, तुम ऋग्वेद 
स्वरूप हो, में आकाश हूँ, तुम एथिवी हो । हम दोनों वैवाहिक बन्धन मे बँधते हैं 
सन्तानोत्पत्ति को शक्ति प्रास करे अनेक पुत्रों को प्रास करे, वे पुत्र दीर्घायु ह 
हम दोनों मी परस्पर प्रे मपूर्वक रहें, कान्तियुक्त हों, अच्छी मनोबृत्ति वाले बनें | हम 
लोग सो वध अक्षयदृष्टि वाले हो, सौ वर्ष तक जियें, सौ वर्षं तक श्रवणशक्ति सम्पन्न 
हें | ॥ इतिषए-कण्डिका ॥ 


सप्तमकण्डिका 


अथैनामइमानमारोहयत्युत्तरतोग्नेद क्षिणापादेन । आरोहेममइमानम- 

-इमेव त्वं स्थिरा भव । अभितिष्ठ पृतन्यतोचबाधस्च पृतनायत इति॥ १॥ 
अथ गाथां गायति सरस्वति.प्रेदमच सुभगे चाजिनीवति। यां त्वा विश्वस्य 
भूतस्य प्रगायामस्याग्रतः । यस्यां भूतउेसमभवद्यस्यां विश्वमिदं जगत्‌ | 
तामद्य गाथां गास्यामि या स्रोणाबुत्तमं यश इति ॥ २॥ अथ परिक्रामतः 
तुभ्यमग्ने पर्यवहन्त्स्‌या वहतु ना सह पुनः पतिभ्यो. जायांदाण्ने प्रजया 
सहेति ॥ ३ ॥ एवं द्विरपरं लाजादि ॥ ४॥ चतुर्थेऽउशारपकुष्ठया सर्वाल्लाजा- 
नावपति भगाय स्वाहेति ॥ ५॥ त्रिः परिणीतां प्राजाएत्यठेहुत्वा ॥ ६ ॥ ७॥ 


( अथैनामश्मानमारोहदयचयुत्तरतो ऽन दक्षिणपा देनारोद्देमभित्यादि एतनायत इत्यंतं 

“सूत्रं ) अथ पाणिग्रहणानंतरम्‌ एनां वधूम्‌ अश्मानं दुषद उत्तरतोऽग्नेश्रियमाण दश्चिण- 
पादेन कृत्वा आरोहयति आरोहदेममित्यादि प्रतनायत इति मंत्रेण | ( अथ गाथां 

` गायति ) सूत्रम्‌। अथ अश्मारोहणानंतरं गाथां गायति तां गाथामाह ( सरस्वति प्रद्‌ 
- मवेत्यादिकां उत्तमं यश इत्यंताम्‌। अथ परिक्राभतस्तुभ्यमग्न इति ) अथ गाथायां 
 समातायामग्न प्रादक्षिण्येन परिक्रामतो वधूवरौ तत्र मंत्रः तुम्यमग्ने पर्यवहन्नित्या- 
` दिकस्य प्रजया सददत्यंतस्य मंत्रस्य वरपटितस्यांते । अत्र हस्तग्रहणादिपरिक्रमणांतिप 


ब मंत्र न्पठति ( एवं द्विरपरं लाजादि ) एवपुक्तप्रकारेण द्विः धारद्वयमपरं 
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पुनरपि लाजादि कुमाया ज्रातेत्यारम्भ परिक्रमणांत कमे भवति ( चतुथठशूपकुष्ठया 
सवा ल्लाजानावपति भगाय स्वाहेति ) ततः तृतीयपरिक्रमर्णानंतरं कुमार्या भ्राता 
शूपकुष्ठया शूपस्य कोणेन सर्वान्‌ यावच्छूपे5वशिष्टान्‌ लाजान्‌ कुमार्यां अंजलौ आव- 
पति निक्षिपति | तान्‌ लाजान्‌ तिष्ठती कुमारी भगाय स्वाहेति मन्त्रेण चतु जुहोतिथ॑ 
ततः समाचारात्‌ तूष्णीं चतुथ परिक्रमर्ण वधूवरौ कुरुतः । नेतरथा वृत्तिम्‌ ! इतरया 
बोः कारणस्य व्यवायस्य अभावात्‌ । त्रह्मग्न्योरन्तरागमने दि इतरथावृत्ति कारणं 
कुत इति चेत्‌ इविः पात्रस्वाम्युत्विजां पूव पूर्वमंतरमृत्विजां च यथापूर्वमितिपरिभापा- 
सूत्रात्‌ तेन परिक्रमणं कुवन्तो वधूवरो त्रह्मागन्योर्मध्ये न गच्छुतां ( निः परिणीतां 
प्राजापत्यठ हुत्वा ) पूववदुपविश्य प्रजापतये स्वाहेति ब्रह्मान्वारब्धे हुत्वा इदं प्रजापतये 
इति त्यागु-विधाय ॥ इति श्रीहरिहरकृते पारस्करण्ह्यसूत्रभाण्ये ससमी कंडिका ॥ ७ || 

अथचन्द्रिका--अथ = इसके अनन्तर, आरोहेमम्‌० इत्यादि मन्त्रोच्चारण 
करता हुआ वर, एनाम्‌ = इस वधू को, उत्तारतः=( अग्निवेदी के ) उत्तर की. ओर 
रखे हुये, अश्मानम्‌ = पापाणखण्ड पर, दक्षिणपादेन = दाहिने पैर से, आरोइयति = 
आरोहण कराता है ॥ ~ 

मन्त्राथ इस पाषाण पर चढ़ो और पाषाण के समान ही दुढ़ ( सङ्कल्प- 
चाली ) बनो, कलह करने वालों को अभिभूत करो एवं झगड़ा करने वालों को निरु- 
'स्साह करो, भग्नोद्यम बना दो ॥ १ ॥ 

अथ = वधू द्वारा अश्मारोहण करने के अनन्तर ( वर ), सरस्वति इत्यादि 
गाथाम्‌ = गेयमन्त्र का, गायति=गान करता है ॥ 

मन्त्रार्थ--हे सुस्पष्ट वाणी वाली सरस्वती! कल्याणि ! अन्नशालिनि ! हंस 
युक्ते ! तुम इस कमं की रक्षा करो । दुम इस समस्त भूतजात को उत्पन्न करने 
वाली हो, तुमसे ही यह संसार उत्पन्न होता है और अन्त में तुममें ही यह विलीन 
हो जाता हे । ऐसी आपको में गाथा का गान करता हूँ जो स्त्रियों का उत्तम याहे | 


अथ = गाथा गानानन्तर, परिक्रामतः = वरवधू अग्नि की प्रदाक्षणा करें । 


“वर मन्त्रपाठ करे । २१८६ 


मन्त्रार्थ--हे अग्ने ! सोमादि ने जन्मदिन से पूव ही इस वधू को आपके 
लिये ग्रहण किया, अतः आप कान्तियुक्त इसे स्वीकार करें और फिर सन्तान के साथ 
इसे पति के लिये पत्नी रूप में दे दं ॥ ३ ॥ 
५ “एवम्‌ = इसी प्रकार से, द्विरपरम्‌= दो वार और, लाजादि = लाजा, होम 
22 “अश्मारोहेण, गाथागान एवं अग्नि की प्रदक्षिणा करे ॥ ४ ए 
चतुर्थम्‌ = चौथी आ हुति में, शर्पकष्ठया = सूप के कोने से, भगायां स्वाहा 
इस मन्त्र का गा सर्वा ल्लाजानावपति =सम्पूर्ण लाजाओं को अग्नि | 


A क 
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(४०) श्रीहरिहरभाष्यसहितं-ग्रह्मलूत्रम्‌ 


> टि०--लाजा होम में प्रत्येक बार तीन-तीन मन्त्रं से आहुतियाँ दी जाती हैं ओर 
परिक्रमा की जाती है। इस प्रकार तीन वार तो मन्त्रोच्चारण पूर्वक प्रदक्षिणा एवं 
चवुर्थबार मोन प्रदक्षिणा करे । विवाह में यही चार प्रदक्षिणा या भाँवरें होती हैं 
सात नहीं ॥ (.. 
६ ८ त्रि;परिणीताम्‌--तीन बार पाणिग्रहण की हुई वधू को, प्राजापत्यं हुत्वा = 
प्रजापति को आहुति देकर, वर (उत्तर की ओर सात कदम चलाता दै । ) 
॥ इति ससमकण्डिका ॥ ._ 
अष्टमकण्डिका 

अधेनामसुदीचींसप्तपदानि प्रक्रामयति। पकमिषे द्वे ऊज्जे चोणि 
रायस्पोषाय चत्वारि मायोभवाय पंच पशुभ्यः षड ऋतुभ्यः सखे सप्तपदाः 
भव सा मामचुब्रता भव ॥ १ ॥ विष्णुस्त्वा नयत्विति खचंञानुपज्ञति ॥ २ ॥ 
निष्क्रमणप्रभृत्युदङुंभठेस्कंधे कृत्वा दक्षिणतोऽन्नेर्वाग्यतः स्थितो भवति ॥३॥ 
उत्तरत एकेषाम्‌ ॥ ४ ॥ तत पनां मूध न्यभिषिंचति । आपः शिवाः शिवतमाः 
शांताः शांततमास्तास्ते कण्वं भेपजमिति ॥ ५ ॥ आपोहिष्ठेति च तिसृभिः 
॥ ६ ॥ अथेनाठ सूर्यसुदीक्षयति तच्चक्षुरिति ॥ ७॥ अथास्यै दक्षिणाठ समधि- 
हृद्यमाळभत। मम प्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमजुचित्तं ते अस्तु । ममः 
वाचमेकमना जुपस्व प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्त्‌, मह्यमिति ॥ ८ ॥ अथैनामभि- 
मंत्रयते। सुमंगलीरियं वधूरिमाठ समेत पयत सौभाग्यमस्ये दत्वा याथास्तं 
विपरेतनेति॥ ६ ॥ तां. इढपुरुष ` उन्मथ्य प्राग्वोदग्वाचुगुप्तागार आनडुद्दे 
रोहिते चमेण्युपवेशयति इह गावोनिषीदंत्विहा श्वा इह पूरुषाः । इहोसहस- 
दक्षिणो यज्ञ इह पूषा तिषीदत्विति ॥ १० ॥ . ग्रामवचन च कुयुः ॥ ११ ॥ 
विवाहृइमशानयोर्ग्रामं प्राचिशत्तादिति वचनात्‌ ॥ १२ ॥ तस्मास्तयोर्राम- 
प्रमाणमितिश्र तेः ॥ १२॥ आचार्याय वर. ददाति॥ १७ ॥ ोर््राह्मणस्य वरः 
॥ १५॥ ग्रामोराज्नम्यस्य ॥ १६॥ आशवो वेैश्यस्य ।। १७॥ अधिरयठ शतं 
डुहिट्मते ॥ १८॥ अस्तमिते धुवं दशेयति । घुवमसि धुवं त्वा पश्यामि ` 
धुवेधि पोष्ये मयि । मह्यं त्वादाद्बृहस्पतिर्मया पत्या प्रज्ञावतो संजीव शारदः 
शतमिति ॥ १९॥ सा यदि न पहयेत्पश्यामीत्येव व्रयात्‌ ॥ २०॥ जिराव- 
मक्षाराळबणाशिनी स्यातमचःशयीयाताठंसवस्सरं न मिथुन सुपेयातां द्वादश- 
राश्रडवड्रात्र' तिराजमंततः | २१ ॥ ८॥ 

( अयैनामुदोचीठे सप्तपदानि प्रक्रामयत्येकमिपे द्वो ऊजे त्रीणि रायस्पोषाय 


चत्वारि मायोभवाय पंच पशुभ्यः षड्तुभ्यः सखे ससपदा भव सा मामनुव्रता भव 


बिष्णुस्त्वा नयत्विति सवंत्रानुषजति) अथ प्राजापत्यहोमानंतरम्‌ एनां वधूसुदी चामुद्ङ < 


मुखी सप्तपदानि प्रक्रमयति । सस प्रक्रमान्‌ दक्षिणपादेन कारयति उत्तरोत्तरं वरः 


॥ 0 टाक २ व्र | ५ है 
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त्‌ एकमिष इत्यादिभिः ससभिमन्त्रे: । 
तत्चयाः। एकभिपे विष्णुस्त्वा नयस्विति वरेणोक्ते मत्रे वधूरेकं पदं उद्‌ग्ददाति तया 
४ ऊर्ज विप्णुसत्वा नयत्विति मत्रांते द्वितीयं । त्रीणि रायस्पोषा विष्णुस््वां नयत्वित्यक्त 
तृतीयं । चस्वारि मायोभवाय विष्णुस्त्वा नयत्वित्युक्ते चतुर्थ । पंचपशुभ्यो विप्पुस्त्वा 
नयछु इत्युक्त पञ्चमं | पडुतुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु इत्युक्ते पष्ठं । सखे सप्तपदा भव 
सा मामनुब्रता भव विष्णुरत्वा नयत्वित्युक्ते सप्तमं। विष्णुस्त्वा नयत्तित्येतावनमंत्रभागं 
सवत्र एकमिप इत्यादिपु सबेपु अनुपजति संबध्नाति ( निष्क्रमणप्रभृत्यु दकु भर्ठ स्कंघे 
कृत्वा दक्षिणतोऽननेर्वाम्यतः स्थितो भवत्युत्तरत एकेषां ) निष्क्रमणभ्रभृति पित्रा प्रत्ता- 
सादाय ग्रहत्वा निष्क्रामतीत्यादि आरभ्य कश्चित्पुरुषो जलपूर्ण कलश स्कंघे निधाय 
वधूवरयोः पृष्ठत आगत्य अन्ने्दक्षिणस्यां दिशि मौनी स्थित आस्ते, केषांचित्पक्षे 
उत्तरतः । ( तत एनां मूर्ढन्यमिपिचतीत्यादि आपोहिष्ठेति च तिसूमिः इत्येताव- 
त्रम्‌ । ) ततस्तस्मात्‌ स्कंधस्थितादुदक्ु मात्‌ । आचारादाम्रादिपल्लवस हितेन हस्तेन 
जलमादाय एनां वधूं मूर्घेनि दिरस्यभिषिंचति वरः । आपः शिवा इत्यादिना भेषज- 
मित्यंतेन मंत्रेण पुनस्तयैवोदकमादाय आपोदिष्ठेत्यादि आपोजनयथाचन इत्यंता- 
मिस्तिसृमित्रू ग्मिः अभिपिंचतीति चकारादनुषञ्यते ( अथैनाठं सूर्यमुदीक्षयति 
तच्चछुरिति ) अथ अभिषेक्रादुपरि सूयमुदीक्षस्वेति प्रैषेण सूर्यम्‌ एनां वधूं वर 
उदीक्षयति सूर्यस्य निरीक्षणं कारयतीत्यर्थः | सा च वरप्रे षिता सती तच्चल्नुरिति मंत्रेण 
स्वयं पठितेन सूर्य निरीक्षते दिवा विवाइपक्षे (अथास्यै दक्षिणाँ समधिह्ृद्यमालभत्े | 
मम ब्रते त इति ) अथ सुयो दीक्षणानंतरं अस्ये इति षष्ठे चतुथों । अस्या वध्वाः 
दक्षिणांसमधि दक्षिणस्य स्कंघस्योपरि इस्तं नीत्वा तस्या ृदयमालभते वरः स्पृशति । 
मम ब्रते ते इदयं दधामीत्यादिना नियुनक्दु मह्यमित्यंतेन मंत्रेण ( अथेनामभिमंत्रयते 
सुमंगल रित्यादि विपरेतनेत्यंतं सूनं) अथ ृद्यालंमनानंतरम्‌ एनां वधूं वरो5मिमंत्रयते । 
सुमंगली रित्यादिना मंत्रेण अत्र शिष्टसमाचारात्‌। उत्तरत आयतना हि स्रीतिभ्रति= 
छिंगाच्च वधू वरस्य वामभागे उपवेशयति ( तां दुढपुरुष उन्मथ्य प्राखोदग्वानु- 
गुप्त आगार आनढुट्दे रोहिते चमंण्युपवेशयति इद गाव इति ) ततः तां वधूं दुढपुरुषः 
बलवान्‌ कश्चित्‌ पुमान्‌ उन्मथ्य उत्थाप्य प्राक्‌ पूर्वस्यां दिशि उदक्‌ उदीच्यां वा दिशि 
पूवकल्पिते अनुगुप्ते सर्वतः परिद्वते अगारे यदद तत्र च पूर्वमास्तीणे आनडुडे आर्षभे 
रोहिते लोहितवणे चर्मणि अजिने प्रागग्रीवे उत्तरलोम्नि उपवेशयति इह गाव इत्यादिना 


निपीदंत्विति अस्थ मंत्रस्य पाठांते । केचन जामातैव इढपुरुष इत्याहुः तत्चे जामातैव 


वधूशुल्क्षिप्य मंत्रमुक्त्वा चमण्युपवेशयाते । तत आगत्य यथास्यानमुपविश्य ब्रह्मान्वारव्धः 
स्विष्टकृद्धोमं विधाय संखवं प्राश्य ब्रह्मणे पूर्णपात्रवरयोरन्यतरं दक्षिणात्वेन दत्वा 


स्वकीयाचार्याय ब्राह्मणः परेणेता गां वरं ददाति । क्त्रियरचेदवरस्तदा ग आ 


{ve 
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(४२) श्रीहरिहरभाष्यसहितं ग॒ह्यसूत्रम्‌ 


वैश्यश्चेदश्वम्‌ । “यस्यास्तु न भवेद्‌ आता न विज्ञायेत वउ पिता । नोपयच्छेत 
तां कन्यां पुत्रिकाधमंशंकया” ॥ इति मनुवचनात्‌ अभ्रातृमतीपरिणयनं 
प्रतिषिद्धम्‌ । तदतिक्रम्य यदि कश्चित्तामुद्रढेत्‌, तदा तस्याः पुत्रिकात्वदोषपरिहाराय च 
एकरथेन अधिकं गवां शतं तत्पित्रे दत्वा उद्धरेत्‌ । ग्रामवचनं कुयु: । अत्र विवाहे 
ग्रामशन्द्वाच्यानां स्वकृलबृद्धानां स्रीणां श्मशाने च वाक्यं कुयुः अंकुरापेणहरिद्रा- 
क्षतचंदनादिधर्मप्रतिपादळम्‌ । कस्माद्विवाह्मशानयोग्रामं स्तकुलवृद्धाः स्त्रियः प्रावि- 
शतात्‌ शास्त्रातिरिक्त कत्तंब्यमाचारं पृच्छरेदिति वचनात्‌ इति स्मृतेः। न केवलं स्मृतेः 
श्रतेश्रापि का सा श्रुतिः । तस्मात्तयोग्रामः प्रमाणमिति | यतः स्वकुलबरद्धाः खियः 
पूर्व पुरुषानुष्डीयमानं सदाचारं स्मरंति तस्मात्तयोः विवाहश्मशानयोः ग्रासः प्रमाणं 
सदाचारतरोघकमित्यर्थः ( अस्तमिते भूवं दशयति ) दिवा वित्राहश्चेत्‌ अस्तमिते सूये 
असुकि भर बमीक्षस्व इति प्रे पेग वधूः भ्‌ बं तारकाविशेषं दर्शयति । रात्रो चेद्विवाहस्तदा 
वरदानानंतरमेव । तद्यथा ( भ्र्‌वमसीत्यादि संजीव शरदः शतमित्यंतं ) वरेण पठिते 
मंत्रे वधूश्च वमीक्षते ( सा यदि न पश्येसश्यामीत्येव ब्र.यात्‌ ) सा वधूः बदि ध्रुवं नेक्षेत 
तथापि पश्यामि इत्येवं वदेत्‌ । न विपरीतं ( त्रिरात्रमक्षारालवणाशिनौ स्यातामथः 
शयीयातां ) विबाहृदिनमारभ्य त्रिरात्र त्रीणि अहोरात्राणि अक्षारालबणाझिनौ । 
अंक्षारं चालवणं च अक्षारालवण तत्‌ अश्नीत इत्येवंशीलो अक्षारालवणाशिनौ स्यातां 
भवेताम्‌ । अधः आस्तृतभूमौ न खट्वायां शयीयातां ( संवत्सर न मिथुनमुपेयातां 
द्वादशरात्रठ षड्रात्रं त्रिरात्रमन्ततः ) संवत्सरं वर्ष यावत्‌ मिथुनं अभिगमनं नोपेयातां 
नोपगच्छेयातां। अथवा द्वादशरात्रं | अथवा षड्रात्रं । यद्वा त्रिरात्र अंततः 
संतत्सरादिपक्षाणामंते त्रिरात्रमित्यर्थः | संवत्सरादिविकल्पास्तु शक्त्यपेक्षया व्यवस्थिता 
जञेयाः | संवत्सरादिपक्षाशक्तो त्रिरात्रपक्षाश्रयणेऽपि चतुर्थीकर्मानंतरं पंचम्यादिरात्रावभि- 
गमन चतुर्थीकर्मणः प्राक्‌ तस्या भार्यात्वमेव न संवत विवाहैकदेशत्वाच्चतु्थी कर्मणः !| 
इति सूठ्ठाथः ॥ अथ पद्धतिः ॥ अथ प्रकृतं विवाहकर्माह ।। तत्र पुण्येऽइनि मातृपूजा- 
पूवकं वरस्य पिता स्वपितृभ्यः पुत्रविवाहनिमित्तं नांदीमुखं श्राद्धं विधाय विवाह्य 
पुत्र मंगलतूर्यवेदघोषेण कन्यापितृणइमानयति कन्यापिता च मातृपूजापूवंकं कन्या ` 
विवाहनिमित्तकं स्तपितृभ्यो नांदीमुखं श्राद्धं विधाय . मंडपद्वारमागतं वरं अम्युस्थाना- 
दिभिः प्रतीच्य मधुपर्केणाचयेत्‌ । तद्या । अयिता आसनमानाय्य तस्यासनस्य 
पश्चात्तिष्ठंतमध्यं प्रति साधु भवानास्तामचंयिष्यामो भवंतं इति ब्रवीति | तत्र अचं क 
पुरुषाः विष्टरं पाद्यं पादार्थमुदकमर्घ्यमाचमनीयं मधुपर्क तत्समीपमानयंति । अथच" 
यिता एकं विष्टरमादाय तिष्ठति अन्यः कश्चिदूत्राह्मणो विष्टरो विष्टरो विष्टर इति 
` श्रावयति । प्रतिण्ह्यत!मित्यष्यंस्य इस्तयोददाति ॥ अध्यंश्व वष्मोस्मि समानानामुद्यः 


FA तामिव सूयः | इमं तमभितिष्ठाभि यो मा कश्च।मिदासतीत्यनेन मंत्रेण विष्टरमासने 


निधाय तदुपर्युपविशति । ततोऽन्येन पाद्यं पाद्यं पाद्यमिति धाविते पादार्थमुदकमचंयिता 


` साय प्रितमा, समयि । अगात भूयौ निधष्यांजलिना 
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जलमादाय विराजो दोहो5सि विराजो दोहमशीय मयि पाद्यायै विराजो दोह इति 
मंत्रेण ब्राह्मणो दक्षिणं पादं प्राक्षाल्य तयैव वामं प्रक्षालयति । क्षत्रिया द्यस्सवन्ये सव्यं 
प्रक्षाल्य अनेनैव विधिना दक्षिणं प्रश्नालयति । ततः पुनर्विष्टरो विष्टरो विष्टर इत्पनेन 
भाविते प्रतिणह्यतामिति यजपानदत्त विष्टरं प्रतिणह्म वर्ष्मोस्मीति मंत्रेण पादयोरघस्वा- 
न्निदधाति । ततोड्घोंड्घोंप्ण इस्यनेन श्रावितेऽचंयिता । प्रतिणद्यतामित्युक्स्बा अर्ध्या 
यारष्यं (आपस्थयुष्मामिः सर्वान्कामानवाप्नवानीति सूत्र) पठितवते प्रयच्छुति । अध्येश्वा- 
घ्य प्रतिगह्य मूदध पर्यन्तमानीय समुद्रः वः प्रहिणोमि स्वां योनिममिगच्छुत । अरिष्टाः 
स्माकं वीरामापयासेचिमत्पय इत्यनेन संत्रेण निनयन्नभिमन्त्रयते । अथाचमनीयमाचम- 
नीयमाचमनीयमित्यनेन आविते अच यितष्याय प्रतिणञतामिति उक्स्रा आचमनीयं प्रय- 
च्छति । अध्येच् प्रतिगह्य आमागन्यशत्ता सठसुजवर्चंसा । तम्मा कुरु प्रियं प्रजानामधिपर्ति 
पशनाम रिष्टिं तनूनामितिमंत्रेण सकृदाचम्य स्मार्तामाचमनं करोति। अथ मधुपर्झा मधुपर्को 
मधुपक इत्यनेनोक्ते यजमानहृस्त त्थितमुद्धाटितं मधुपर्क|मित्रस्प त्या चल्लुषा प्रतीक्ष इति 
मंत्रेण प्रतीक्ष्य देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्वाहुम्मां पूष्णे हस्ताभ्यां प्रतिणह्वामीति 
मंत्रेण अंजलिना प्रतिणह्य सव्ये पाणो निघाय दक्षिगस्य पाणेइगकनिष्टिकयांगुह्या नमः 
श्यावास्याथानशने यत्तआविद्धं तत्ते निष्कृ ताभीतिमंत्रेण सकृदालोड्य तूण्णीं सकृद्‌ 
अनामिकांगुष्ठाम्यामादाय बहिरनिक्षिप्य पुनरेवं द्वि्वारमालोडनं निरीक्षणं च करोति । 
ततो यन्मधुनो मधव्यं परमठरूपमन्नाद्यं । तेनाहं मधुनो मघञ्येन परमेण रूपे गान्न- 
येन परमो मधघव्योन्नादोसानीति मंत्रेण अनामिकांगुष्ठाम्यामादाय त्रिः प्राश्नाति । 
मधुव्वाताऋतायत इत्यादिभिस्तिसुमित् गमिः प्रत्यृचं त्रिः प्रारनाति वा प्राशितशेषं 
पुत्राय शिष्याय वा दद्यात्तस्सर्वं वा मञ्चयेत्‌ । पूवस्यां दिशिं असंचरे प्रदेशे वा क्षिपेत्‌ । 
ततः स्मान तिधिनाऽऽचम्य वाङम आसस्येऽस्त्विति कराग्रेण मुखं स्पृशति । न्ोमे 
प्राणोऽस्स्विति दक्षिणवामे नासारंभ्रे। अद्णोमे चक्षुरस्त्विति दक्षिणोचरे चल्नुषी । 
कर्णयोमे श्रोत्रमस्त्विति दक्षिणं श्रोत्रं संस्पृश्य पुनः कर्णयोमे भ्रोत्रमस्त्विति वामम्‌ । 
एवं बाहोमे बलमस्त्विति दक्षिणोत्तरौ बाहू । ऊबोमें ओजोऽस्त्विति युगपदूरू । अरि- 
्टानि मेंऽगानि तनूत्तन्वा मे सह संखिति शिरःप्रमृतीनि पादाँतानि सर्वाण्यं गान्युमाभ्यां 
हस्ताभ्यामालमेत । एवमाचांतोदकाव खङ्गहस्तो यजमानः गोर्गाराछभ्यतामिति त्रयात्‌ । 
ततोऽष्यः। माता रुद्राणां दुहिता वसूनाठ स्त्रसादित्यानाममृतस्य नाभिः । प्रतुत्रोचं 
चिकितुषे जनाय मागामनाग!मदितिं वधिष्ट । मम च अप्कशमंगो यजमानस्य च 
पाप्मानं इनोमीति गवाळंभधच्षे प्रतित्र यात्‌। उत्सगपक्षे तु माता रुद्राणामित्यादि 
वाप्माइत 3“मित्युपांशकत्व! उत्सुजत तूग'न्प त्तवित्युच्चैः प्रतित्र यात्‌ । ततो वरो बहि 
शालायामीशान्यां दिशि चतुहृस्तातं सिकतावच्छुन्नायां वेदिकायां छोकिकं निर्मथ्य॑ 
वाग्नि स्थापयित्वा पश्चादग्नेः तृणपुलक करं वा स्थापयेत्‌ । अथ कन्यापिता वस्त्रचतु- 
यं वराय प्रयच्छति वरश्च तेषु मध्ये जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवाङ्ृष्टीनामभिशस्ति 
पावा । शतं च जीव शरदः सुवच्चारयिं च पुत्राननुउंव्ययस्वायुभ्मतोदं परितरत्य वास. 
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इत्यनेन मंत्रेण एवं कुमारीं परिधापयति | द्वितीयं या अक्कंतन्न वयंया अतन्वत । 
याश्च देवीस्तंतूनमितोततंथ । तास्त्वा देवीजरसे संव्ययस्वायुष्मतीरं परिधत्स्व वास इति 
मंत्रेण स्वयं च परिधास्ये यशोधास्ये दीर्धायुत्वाय जरदष्टिरस्मि | दातं च जीवासि 
श्वरदःपुरुचोरायस्पोषमभिसंब्ययिष्य इति मंत्रेण एकं परिधत्ते । यशसा माद्यावाशृथिबी 
यशरसेद्राबहस्पती । यशोभगश्च मा विदद्यशो मा प्रतिपद्यतामिति द्वितीयम्‌ । अथ 
कुमायाः पिता एनौ परिडिताइतसदशवस्त्री कन्यावरौ समंजयति । परस्परं समंजेथा- 
मिति प्रे पे । ततो वरः कन्या सुधुल्लीभूतः समंजंतु विश्वेदेवाः .समापोह्ृद्यानि 
नो संमातरिशवा संधाता समुदेष्टो दधाठु नौ इत्यादिकं मंत्रं पठति। अथ कन्यादानं 
करोति पित्रादिः कन्यादानाधिकारी तत्र वाक्यम्‌ । -अमुकगोत्रस्य अमुकप्रवरस्य 
अमुक्रशसंणः प्रपौत्राय । अमुकगोत्रस्य अमुकप्रवरस्य अमुकशमंणः पौत्राय । अमुकगोत्रस्य 
असुकप्रवरस्य अमुकशर्मणः पुत्राय इति वरपच्षे । असुकगोत्रस्थ अमुकप्रवरस्य अमुकशमणः 
प्रपौच्चीम । अमुकगोत्रस्य असुकप्रतरस्य अमुकशर्मणः पौत्रीम्‌ । अधुकगोत्रस्थ असुकः 
प्रवरस्य अमुकशर्मणः पुत्रीम्‌ इति कन्यापक्षे । एवमेव पुनर्वारद्वयमभिहिते। अथ 
कन्यापिता कुशजलाक्षतपाणिः उदडङ्सुखोपविष्टः प्राङमस्वोपविष्टाय बराय प्रत्यडमुखो- 
पविष्टां कन्याम्‌ अमुकगोत्राय अमुकप्रवराय असुकशर्मणे ब्राह्मणाय इति ब्राह्मणवरपत्ते, 
इतरवरपचषे वर्मणे अमुकगुप्ताय अमुकदासायेति विशेषः। असुकगोत्रां अमुकप्रवराम- 
मुकनाग्नीमिमां कन्यां सालंकारां प्रजापतिदैवतां पुराणोक्वबादणुणीकृतज्यो तिष्टोमाति- 


रात्रसमफलप्रातिकामः कन्यादानफलप्रासिकामो वा भार्यात्वेन तुभ्येमहं संप्रददे इत्युः 
क्वा सकुशाक्षतजल कन्यादक्षिणदस्तं वरदक्षिणहस्ते दद्यात्‌ वरश्च द्यौर्वा ददातु 
पृथिवी त्वा प्रतिगह्नात्वित्यनेन मंत्रेण तां ग्रतियह्णीयात्‌। अथ कोदादितिकामस्ठुति 
पठेत्‌ । ततः ङृतैतत्कन्या दानग्रतिष्ठासिद्धयर्थं सुरणं गोमिथुनं च दक्षिणां दद्यात्‌ । 
अत्र आचारात्‌ अन्यदपि योतकत्वेन सुवर्णरजतताम्रगोमहिष्यश्वग्रामादि कन्यािता 
यथासम्भवं ददाति। अन्येऽपि बांधवादयः यथासम्भवं यौतकं प्रयच्छंति । केचन 
यौतकं होमांते प्रयच्छन्ति । अत्र देशाचारतो व्यवस्था । एवं पित्रा दत्तां गृहीत्वा 
अतिग्रहस्थानान्निष्क्रामति। यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनुपवमानो वा हिरण्यपणों वै कर्ण; 
सत्वा मन्मनसां करोत्वमुकि इत्यन्तेन मंत्रेण । अथ निष्क्रमणप्रभृत्येको जलपूर्णं कलशं 
स्कंघे निधाय दक्षिणतोऽननेर्वाग्यत ऊर्ध्वस्तिष्ठति उत्तरतो वा अभिषेकपयन्तम्‌ । अथैनो 
वधूवरो अग्निसमीपमागतौ कन्यायाः पिता परस्परं समीच्तेथामिति प्रोषेण समीक्षथति | 
. ततः प्रेषितो वरः समीक्चमाणां कन्थां समीक्षमाणः अधोरचक्षुरपतिध्न्येधि शिवा पशुभ्यः 
___ सुमनाः सुवर्चाः । वीरसूदंवकामास्योनाशन्नो भव द्विपदेशं चतुष्पदे । सोमः प्रथमो 
` विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । तृतीयोच्गनष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजः | सोमोदददू 
 न्वर्वाय गंधवोंदद्ग्नये। रयिं च पुत्राश्चादादगिनिर्मह्ममथो इमां । सा नः पूषा 
शिवतमा भे र्‍यसा न ऊरू-उशती विहर। यस्यामुझंतः प्रहराम शेपं यस्यामुकामा 


बहवो निविश्ये। इत्यादिकान्‌ चतुरो मंत्रान्‌ पठति । ततः. प्रदक्षिणमग्निं परीत्य 
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एअमक्रण्डिका (४५) 


पश्चादग्नेः पूवस्थापितुतेजनीकटयोरन्यतरे दक्षिण पादमग्ने कृत्वोपविशति वरः तस्य 
दक्षिणतो वधूः ततो ब्रह्मोपवेशनादि चरुवर्ज पयु क्षणांतं कुयात्‌ । इयांस्तु विशेषः 
आचायाय वरद्रव्यं इत्येतावंति वस्तूनि उपकल्पयेत्‌ । न प्रोक्षेत्‌ । ततः ल वमादाय 
दक्षिणं जान्वाच्य आघारावाज्यभागौ महाव्याहृतिसर्वप्रायश्चित्तः ब्रह्मान्वारब्े हुत्वा 
ाष्ट्रमृञ्जयाम्यातानाग्निरैस्वित्यः दिकान्परंमृत्यवित्यंतान्‌ । अनन्वारग्धो जुहृयात्‌ । प्राश- 
नातं वा पर मृत्यविति । तद्मथा । ७४ प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापातये । इन्द्राय 
रूवहा | इदमिंद्राय । अग्नये स्वाहा | इदमगगये | सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय । 
७४ भूः स्वाहा इदमग्नये । 3४ सुवः स्वा इदं वायवे । ऊर्वः स्वाहा इदं सूर्याय । 
त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य देडो अववालिसीछाः । यःजष्ठोब्बह्नितमः शोशु- 
:चानो विश्वाहूंधाठ सि प्रमुग्ध्यस्मत्स्वाह । इदमग्नीबरुणाभ्यामं सत्वन्नो अग्ने वमोभ- 
वोतीनेदिष्ठो अस्या उपसोब्युष्टौ । अवयच्च नो वरुणठ रराणों वीहिमृडीकठ सुश्वोन 
, एधि स्वाहा इद्मग्नीवरुणाम्याम्‌ । अयाश्चास्नेस्यनभिशस्तिपाश्व सत्यभित्वमया असि 
अयानो यज्ञं बद्टास्थयानो धेड्टि भेपजठस्ताहा इदमग्नये ये ते शतं वरूण ये सद्द 
यज्चियाः पाह्याविततामहांतः । तेभिन्नों अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मु चंतु म्तः स्वर्का 


स्वाहा । इदं वरुणाय सवित्रे डिप्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यः । उदुत्तमं 
वसणपाशमस्मदवाधम विभध्यमठ भथाय। अथाववमादित्यब्रते तवानागसो 
अदितये स्याम स्वाहा । इदं वरुणाय | ब्रहमान्वारब्धो हुत्वा ततो राष्ट्रभृतो यथा । 
ऋताषाडुतधामाग्निर्गंधवं: सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाटू । इदसृतासाहे 
ऋृतधाम्नेऽग्नये गन्धर्वाय । ऋत षाडुदधामाग्निर्गधवस्तस्यौषघयोप्सरसो सुदोनाम 
ताभ्यः स्वाहा । इदमोपधिम्योप्सरोभ्यो सुदूभ्यः । सठहितो विश्वसामासूरयो गंघंवः 
सन इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाद । इद सठहिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गंघ- 
वाय। सठहितो विश्‍वतामासूर्या गंधवस्तस्य मरीझयोऽप्सरस्त आयुवोनाम ताभ्यः स्वाहा । 

इद मरीनिम्योऽप्सरोभ्य आयुम्यः । सुषुम्णः सूय£श्मिश्चद्रमागंघवः। सन इदं त्रह्मक्षत्रं 
पातु तस्मै स्व!ह्वा दाटू । इदं सुपुम्णाय सूर्यरश्मये चन्द्रमसे गंधर्वाय । सुषुम्णः सूर्यरशिम- 
श्चंद्रमाःगंधवस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो मेळुग्यो नाम ताभ्यः स्वाहा। इदं नक्चत्रेभ्भोऽप्सरो- 
भेकुरिम्यः । इषिरो विश्वव्यचावातो गंधवंः सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पादु तस्मै स्वाह्दा वाट । 
इदमिपिराय विश्वव्यत्रसे वाताय गान्धर्वाय । इषिरो विश्‍वव्यचावातो गंधवस्तस्यापो 
अप्सरस ऊज्जोनाम ताभ्यः स्वाहा । इदमद्रभ्योऽप्तरोभ्य ऊग्भ्यः । मुज्यु; सुपर्णो यज्ञो 
गंघर्वः सन इदं ब्रहम क्षत्र पातु तस्मे स्वाहा वाट । इदं सुऽ्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गंघ- 
बाय ! भुज्युः सुपर्णा यज्ञो गंधवस्तस्य दक्षिणा अप्सरसस्तावा नाम ताभ्यः स्वाहा । 
इदं दक्षिणाम्योप्सरोम्यस्तावाभ्यः। प्रजापतिविश्वकर्मा मनोगंधवः सन इदं ब्रह्म 
क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट । इदं प्रजापतये विश्‍वकमणे मनसे गंघर्वाय । प्रज्ञापतिः 
विश्‍वकर्मा मनोगंघवस्तस्य क्रक्सामान्यप्सरस एष्टयो नाम ताभ्यः स्वाहा । इदमू 


-कसामम्योञप्सरोस्य एष्टिम्यः । केचिदन्यया मंत्रपयोगं कुर्वति rs दृश्यंते ॥ 
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(४६) श्रीहरिरहभाष्यस हितं ग्रह्मसूत्रम्‌ 


षाडतघामाग्निगंधवः सन इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाटू । इति प्रथमः 
टस्योषधोप्सरसो मुदो. नाम ताभ्यः स्वाहेति द्वितीयः । एबं सर्वेषु मंत्रेषु 
अस्मिन्नपि पन्ने त्यागास्ठु त एव। अथ जयाद्दोमः। चित्तं च स्वाहा इदं 
चित्ताय । चित्तिश्च स्वाहा इदं चित्त्ये। आकूतं च स्वाहा इदमाकूताय। आकूतिश्च 
स्वाहा इदमाकूत्ये । विज्ञातं च स्वाहा इदं विज्ञाताय । विज्ञातिश्च स्वाहा इदं विज्ञात्यै । 
मन्श्र स्वाहा इदं मनसे । शकरीश्च स्वाहा इदं शक्वरीभ्य; । दशश्च स्वाहा इद्‌ 
दर्शाय । पोणमःसं च स्वाहा इदं पौर्णमासाय । बृहच्च स्वाहा इदं बृहते। रथंतरं च 
स्वाहा इदं रथंतराय । चित्तं चेत्येवमादीनां पदानां चतुर्थ्यतानां प्रयोगं केचिदिच्छंति 
तदरसांप्रत्म्‌ | दुत: । नह्येतान देवतापदानि विठु मंत्रा एते मंत्राश्च यथाम्नाता एव प्रयु- 
उयंते । प्रजापतिजयानिद्राय दृष्णे प्रायच्छदुग्रः प्रतनाजयेपु । तस्मै विशः समनंत सर्वाः] 
स उग्रः स इहव्यो बभूव स्वाहा । इदं प्रजापतये जयानिद्राय । अथाभ्यातानाः अग्निः 
भूतानामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मन्‌ क्षत्रेऽस्यामारिष्यस्यां पुरोधायासस्मिन्‌, 
कमंरण्यस्यां देवहुत्या स्वाहा इदमग्नये भूतानामघिपतये । इ द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः । 
समावत्विरयेवमाद स्वाहाकारांतो मंत्रः इदमिंद्राय ज्येष्ठानामधिपतये । एवं समावत्वः 
स्मिन्नत्यादि वच्यमाणेषु सवमंत्रेष्वनुषंगः | यमः परथिव्याधिपतिः । इदं यमाय थव्या 
अःधपतये । वायुरंतरिक्षस्याधिपतिः । इदं वायवेंऽतरिक्षस्याधिपतये । सूर्यो दिवोऽधि- 
पतिः । इदं सूर्याय दवोऽधिपतये । चंद्रमा नक्षत्राणामधिपतिः । इदं चंद्रमसे नक्षत्राणा- 
मधिपतये । बृहस्पतित्र झणो ऽधिपतिः इदं बृहस्पतये ब्रह्मणोऽधपतये। मित्रः सत्यानामधि- 
प्तिः इद मित्राय सत्यानामधिपतये । वरुणं।ऽपार्माधपतिः । इदं वरुणायापामधिपतये | 
२२प्रः खरोत्यानामधिपतिः.। इदर्ठ' समुद्राय ्रोत्यानामधिपतये । ऽन्न, साम्राज्यानामधि- 
पतिस्तन्मावत्वस्मिन्‌ इत्यादि । इदमन्नाय साम्राज्यानामधिपतये । सोम ओषधीनामघि- 
पतिः । इदं सोमायौषधीनामधिपतये । सविता प्रसवानामधिपतिः । इदं सविते प्रसवा- 
नामधिपतये । रुद्रः पशूनामधिपतिः । इदं रुद्राय पशूनामधिपतये । उदकस्पशनं । त्वशा 
रूपाणामधिपतिः । इदं त्वष्ट्रे रूपाणामधिपतये । विष्णुः प॒वतानामधिपतिः । इदं विष्णवे 
पर्वतानामधिपतये । मरुतो राणानामधिपतयस्ते मावंत्वस्मिन्‌ । इदं मरुदूम्यो गणानार्माघ- 
पतिभ्यः । पितरः पितामहाः परेवरे ततास्ततामद्ाः इह मावंत्वस्मिन्‌ त्रह्मणीत्यादि समाः 
नम्‌ । इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्यो वरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामददेम्यः । उदकस्पर्शनं एते 
अष्टादश मंत्रा अभ्यातानसंज्ञकाः। अग्निरेतु प्रथमो देवतानाठं सोऽस्यै प्रजां मुंचतु मृत्यु- 
. पाशात्‌ | तदयठ राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयठं स्रीपौत्रमघ नरोदात्स्वाह्य । इदमग्नये । 
_ _इमामग्निञ्जायतां गाइपत्त्यः प्रजामस्यै नयतु दीर्घमायुः । अशन्योपस्थाजीवतामस्दु माता 
` पौत्रमानंदमभिविबुध्यतामियठं स्टाहा। इदमग्नये । स्वस्तिनोऽने दिवा एथिव्या विश्वानि 


डदमग्न यि। सुगंनुपंथां प्रतिशन्न एहि ज्योतिष्मष्यये झजरन्न आयुः । अपैठु मृत्युरमृत 
मआगादेवस्वतो नो अभगं झणोद स्वाहा इदं वैवस्वताय । परं मृत्यो अनुपरेहि पंथा 
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यस्ते अन्य इतरो देवयानात्‌ । चक्षुष्मते शण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजाठरीरिषोमोत- 
वीरान्स्वाहा | इदं मृत्यवे । एके संखजप्राशनाति जुहुयादितीच्छुंति । उदकस्पर्शः । 

कुमार्या भ्र,ता उपकल्पितान्‌ शमोपलाशमिभ्रान्‌ लाजान्‌ शूप कृतान्‌ स्वेनांजलिना ग्रही- 
त्वा कुमार्या अंजलावावपति । वाँल्लाजान्‌ प्राङमुखी तिष्ठती कुमारी सव्यहस्तसद्दितेन 
दक्षिणहस्तेन अंजलिना विग्राहं जुद्दोति । अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत । सनो 
अर्यमा देवः प्र वो मु'चतु मापते स्वाहा इत्यनेन मंत्रेण तृतीयांशं जुद्दोति । इदमर्यम्णे । 
इय नायु पत्र,ते लाजानावपंतिका । आयुष्मानस्तु मे पतिरेधंतां शातयो मम स्वाहा । 
इत्यनेन मंत्रेण अंजलिस्यितानां लाजानामद्ढ जुद्दोति । इदमग्नये । इमांल्लाज।नावपा- 
म्यग्नौ समृद्धिकरणं तव । मम तुभ्यं च संवनन तदग्निरनुमन्यतामियर्टस्वाद्दा इत्यनेन 
मंत्रेण सर्वा ल्लाजान्‌ जुद्दोति । इदमग्नये । मंत्रत्रयं कन्यैव पठति । अथ कुमार्याः सांगुष्ठ 
दक्षिणं हस्तं वरो णह्वाति। गम्णामि ते सौमगत्वाय इस्तं मया पत्या यरदष्टियथा सः । 
भगो अर्यमा सविता पुरं भ्रिमंद्यं त्वादुर्गहिपत्याय देवाः । अमोहमस्मि सात्वर्ट सात्वमस्यमो 
अहम्‌ । सामाहमस्मि ऋक्त्वं चौरहं प्रथिवी त्वं तावेहि विवहावहै सद रेतो दधाव है 
प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान्‌ बिंदावहै बहून्‌ ते संतु जरदष्टयः । संप्रियौ रोचिष्णू सुमनस्य- 
मानौ । पश्येम शरदः शतं जोवेम शरदः शतर्ठ युणुयाम शरदः शतमित्यंतेन मंत्रसंदू- 
भेंण । अथ कुमार्याः दक्षिणं पादं स्वदक्षिणहस्तेन ग्र्हीत्वारोहे ममामानमश्मेवत्वठ 
स्थिरा मव । अभितिष्ठ परतन्यतोरवाधस्व पतनायत इत्यनेन मंत्रेण अग्नेरुत्तरतो व्यव- 
स्थितस्याशमनः उपरि वरः (करोति । अयाइ्मन्यारूढायां कुमार्यां वरो गाथां 
गायति । सरस्वति प्रे दमिव सुभगे वाजिनीवति । यां त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामः 
स्यातः । यस्यां भूतर्ठसमभवद्यस्यां विश्वमिदं जगत्‌ । तामद्य गाथां गास्यामि या 
्त्रीणामुत्तमं यश इत्यंताम्‌। अथ वधूवरौ । प्रदक्षिणमग्नि परिक्रामतः तुभ्यमग्ने पर्यवहन 
सूर्या वहतु नासह । पुनः पतिम्यो जायान्दाग्न्ने प्रजया सहृ । इत्यंतस्य मंत्रस्य वरपठित- 
स्यांते । एवं पुनर्वारद्वयं लाजावपनादि परिक्रमणांतं कर्म निर्विशेषं भवति । ततस्तृतीय- 

परिक्रमणानंतरं कुमार्या भ्राता शूपंकोणप्रदेशेन सर्वा ल्लाजान्‌ कुमार्मजलावावपति । तान्‌ 
तिष्ठंती कुमारी भगाय स्वाहेत्यनेन जुहोति । इद भगाय। ततः समाचारातू तुष्णीं 

चतुर्थ परिक्रमणं कुरुतः। नेतरथा बृत्तिम्‌ । अत्र प्रजापतये स्वहिति ब्रह्मान्वा- 

रब्धो हुत्वा इदं प्रजापतय इति त्यागं विधाय एनां वधूसुदीचीं सप्त पदानि प्रक्रामयति | 

एकमिषे विष्णस्त्वा नयत्विति वरेणोक्त मंत्रे वधूरेकं पदमुदग्दाति । द्वे ऊजे विष्णु- 
स्वा नयत्विति द्वितीयम्‌ । त्रोण रायस्पोषाय विष्णुर्वा नयत्वित्युक्त तृतीयं । चत्वारि 
मायोमवाय विप्णुस्त्वा नयत्विति चतुर्थ । पंचपशुम्यो विस्णुस्त्वा नयत्विति पंचमं । 
षड्तुम्यो विष्णुर्वा नयत्विति षष्ठम्‌ । सखे सप्तपदा भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वा 
नयत्विति ससमम्‌ | एवं वर एकेकं मंत्र समुच्चार्योच्चार्य सतपदानि दापयत्युत्तरोत्तर 
दक्षिणपादेन । अथ वरः स्कंधकृतादुदकु भाढुदकमादाय वधुमूर्घन्यमिषिंचति । आपः 
शिवाः शिवतमाः शांताः शान्ततमास्ताते कृण्वंतु सेत्रमित्यनेन मन्त्रेण पुनस्तथेवोदकमा- 
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दायापोहिष्ठेति प्रत्यूचं पटित्वा तथैव मूर्धन्यभिषिंचति । अथ वरः सूर्यमूदीक्षस्वेति वधूं 
प्रषयति सा च प्रोषिता सती सूर्यमुदीक्षते । तच्चञ्नुरित्यादि शुणुय्धम शरदः शतमित्वंतं 
मंत्रं स्वयं पठित्वा, अथ वरो वध्वाः दक्षिणांसस्योपरि हस्तं नीत्वा तस्या हृदयमालमते 
मम ब्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु । मम वाचमेकमना जुपस्व प्रेजा- 
प्रतिष्ठा नियुनक्तु मह्यमित्यनेन मंत्रेण । अथ हृदयालंभनानन्तरं वरो वधूमभिमंत्रयते । 
सुमंगलीरियं वधुरिमाठंसमेत पश्यत । सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतनेत्यनेन 
मंत्रेण । अन्न शिष्टसमाचारात्‌ वधूं वरस्य वाममागे उपवेशयति । तस्याः सीमंते वरेण 
सिंदूर दापयंति । अथाग्नेः प्रागुदग्वा पूर्वकल्पितेन गुप्त आग रे उत्तरलोम्नि प्राग्यीवे आन- 
इहे चर्मणि तां वधू दृढपुरुष उत्याप्योपवेशयति इह गावो निषीदंत्विहाश्वा इह पुरुषा 
इहोसहखदक्षिणी यज्ञ इह पूषा निषीदंत्वितिमंत्रेण । यद्वा जामाता दुढपुरुषस्तस्मिन्‌ पत्ते 
वर उपवेशयति वधू । तत आगत्य पूर्ववद्यथास्थानमुपविशय ब्रह्मान्वार्धो वरः अग्नये 
स्डिएङृते स्वाहा इदमग्नये स्विएक्कते इति स्वि्कद्धीमं विधाय संखेवान्‌ प्राशय ब्रह्मणे 
पूणपात्रवरयोरन्यतर द्त्वा स्वकीयाचार्याय वरं ददाति । ब्राह्मणश्वेद्‌ गां क्षत्रियश्चेद्‌ 
आमं वैश्यश्चेदश्वम्‌ । अन्यच्च सुवर्णाः द्रव्यं यथाश्रद्धं यथाशक्ति ब्राह्मणेभ्यो दातुः 
संकल्पयेत्‌ । ग्रामवचनं च कुयु रित्यनेन रिष्टाचारप्राप्तं तिलक्रकरणाक्षतचंदनमंत्रविप्रा- 
शीवचनप्रतिष्ठामंत्रपाठादिकं यथाकुल यथादेशसमाचारं तत्र तत्र क्रियमाणमनुभन्येरन्‌ 
दिवा चेद्विवाहस्तदास्तमितै भुवं दर्शयति वरो वध्वाः रात्री चेद्दरदानानतरमेव | तद्यथा | 
भुवमीक्षस्वेति प्रे पिता वधू; । भुवमसि भ्रुव त्वा पश्याम रुवे।ध पोष्ये मयि । महां त्वादा- 
दूबृहस्पतिरमयापत्या प्रजावती संजीव शरदः झातमित्यंतेन मंत्रेण वरेणोक्ते । श्रुवमीक्षते 
सा वधूर्योद भुवं न पश्येत्‌ तथापि पश्यामीत्येवं बदेत्‌ । बिवाद्वादारभ्य निरात्र अक्षा- 
रालवणाशिनौ स्यातां जायापती अधः खद्वारहिते भूभागे आस्तृते शयीयातां ब्रिरात्र- 
मेव । संवत्सरं समग्रं मिथुनं नोपेयातां द्वादशरात्रं षड्रात्रै त्रिरात्रं चेति एते विकल्पा मिथुन- 
करणशक्त्यपेक्षया । अन्न त्रिरात्रपक्षाश्रयणं चतुथ्यु'त्तरकालहेतुस्तु व्याख्याने विहितः || 

: ॥ इति विवाहृकमंपद्धतिः ॥ ॥ 

इति पारस्करयहमसून्ने हरिहरभाष्ये प्रथमकाण्डेऽष्रमी कण्डिका || ८ ॥ 
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विष्णुस्त्वानयतु' = यदृ पद, सर्वत्र > प्रत्येक पूर्वोक्त के साथ, अनुषजति = 
जुड़ता है ॥३॥ ¬+ 
टि०-(१) एकमिपे विष्णुस्तवानयतु, द्वे ऊजे विष्णुस्त्वानयतु इत्यादि । 
निष्क्रमण प्रभुतिन्‍नजव वर कन्या दान लेकर घर से बाहर निकले तब से 
कोई व्यक्ति, उदकुम्मम्‌ = जलपूर्ण घरको, स्कन्धे कृत्वा = कन्धे पर रखकर, अग्ने 
क्षिणतः  अग्निवेदी के दाहिनी ओर, वाग्यतः-मौन, स्थितो मवतिरखड़ा हो जाये । 
एकेपाम्‌ = किन्ही आचार्यो का मत है कि, उत्तरतः=वह व्यक्ति अग्निवेदी 
के उत्तर की ओर खड़ा हो ॥ ४ || 
अतः इसके अनन्तर वर, एनाम्‌ = इस वधू की मूधनि = शिर पर, आपः 
शिवाः इत्यादि मन्त्रोच्चारण करता हु रा, अभिषिञ्चति = अभिषिश्चन करता है । „^ 
मन्चाथ--जल अत्यन्त कल्याणप्रद डे, अत्यन्त यान्तिप्रद है, अतः ये जल 
इस वधू का नीरोगता दे ॥ ५॥ 
आपोहिष्ठेति च = और आपोहिष्ठा इत्यादि, तिसृभिः =तीन आचाओं से मी 
( अभिषिञ्चन करे ) ॥ ६ ॥ 
टि०-(१) चे अपोहिष्ठा मयोझुवस्तानऽऊज्ञेदघातन ॥ मडेरणाय चक्षसे ॥१॥ 
यो बः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते ह नः॥ उशतीरिव मातरः ॥२॥ 
तरमा अरगमामवो यस्य ्चयाय जिन्वथ ॥ आपो जनयथाचनः ।।३।। 
 \/अथ = इसके अनन्तर वर, एनाम्‌= वधू को, तच्चन्षुरिति*=इत्यादि सन्त्रोचा- 
रण करता हुआ, सूयमुदीक्षयति = सूयं का दशन करावे ॥७॥ 
टि०-- (१) तच्चल्नुदेबहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ ॥ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः 
दात ठ श्रणुयाम शरदः शतम्‌ प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम्मूः 
र यश्च शरद; शतात्‌ ॥ 
५, अथास्ये = इसके अनन्तर वर उधू के, दक्षिणांसमधि = दाहिने कन्वे पर से 
९ हाथ से ), मम ब्रते इत्यादि मन्त्र का उच्चारण करता हुआ, हृदयम्‌--छृदय 
का, आलभते = स्पश करता है ॥ ८॥ (६४ / 
मन्त्राथ=हे वधू ! में शाखनियमादि के लिये तुम्हारे हृदय को स्थिर करता 
हूँ । मेरे चित्त के अनुकूल तुम्हारा चित्त हो, मेरी बात को एक चित्त होकर सुनो । 
प्रजापति,तुम्हें मेरे लिये प्रसन्न रखे ॥ 
। „अथ=ह्वदयालम्मन के अनन्तर बर, एनाम्‌ = वधू को, सुमङ्कलीरियं वधू 
इत्यादि मन्त्रोच्चारण पूवक, अभिमन्त्रयते = अभिमन्त्रित करे ॥./.. 
टि०- (१) इस मन्त्र द्वारा कन्या के मस्तक में वर द्वारा सिन्दूर दान का आचार हे । | 
मन्त्राथे - हे देवताओं ! यह वधू मङ्गलंरूपिणी है इसके पास आकर इसे | 
मङ्गलपूर्ण दृष्टि से देखो । इसे सौभाग्य देकर ऊपने-अपने स्थान को पधारो (साङ्गः 
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(५० )/ 0/५२वरीह शिदिरमाष्वशहितं स्मस्‌ ३१० 
` /ताम्‌=उस वधू को, इढः पुरुषः = कोई समर्थ पुरुष, उन्मय्य = उठाकर, 
प्राोद्ग्वा = पूवं या उत्तर की ओर बने हुये, अनुगुप्ते= वस्त्रादि से आच्छादितं 
सुरक्षित, आगारे = प्रकोष्ठ में, आनडुहे रोहिते चर्मणि = लालब्ृष के चम पर, 
इह गावो इत्यादि मन्त्रोच्चारण पूवक बैठावे ॥ १० ॥ 
मन्त्राथ--“यहाँ पर गाये, घोड़े, पुरुष वैठें। यहाँ सहल दक्षिणावाले यश, 
एवं पूषा बैठ ॥ 
ग्रामवचनं च>ओर अपने कुल की वृद्धा स्त्रियों की आज्ञा, कुयु श=पालन करे ॥ १९ 
विवाहश्मसानयोः ( क्योंकि ) त्रिवाहमें और श्मसान में; ग्रामवचनंस्च्कुळ 
बृद्धाऔ की आज्ञा, प्रविशतात्‌=पूछ ( पालन करे ) । इति वचनात्‌ = ऐसा स्मृति 
का वचन है ॥ १२ ॥ 
तस्मात्‌ = (चूँकि स्त्रियाँ अपने पूव-पूच पुरुषों द्वारा किये गये आचार का 
स्मरण रखती हैँ) अतएव, तयोः 5 विवाह और श्मसान में, आमभ्न्‍स्‍्वकुलइद्धा 
स्त्रियो के वचन ही, प्रमाणम्‌=माने जाने चाहिये, इति भ्रुतेः---ऐसा श्रुति का 
वचन है ॥ १३ ॥ 
आचार्याय = आचारय को, वरम्‌ = वर, ददाति=्देता है ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मणस्य = वर यदि ब्राह्मण है तो आचार्य को गौ, यदि क्षत्रिय है तो आम, 
यदि वैश्य है तो अश्व, वररूपमें ( दक्षिणारूप में ) दे ॥ १५,१६, १७ ॥ 
दुहितृमते = केवल कन्या सन्तान वाले व्यक्ति को, अधिरथं शतम्‌ = १०० गौ 
और १ रथ देकर, ( उसकी कन्या से विवाह करे क्योंकि, बिना भाई वाली कन्या 
के साथ विवाह निषिद्ध है ) ॥ १८ ॥ 
A 
५ अस्तमिते = सूर्यास्त हो जाने पर वर, भ्रुवं दशयति = श्रुव नक्षत्र का दशन 
वधू को भरू वमसि इत्यादि मन्त्रोच्चारण पूवक करावे| ~” _ 
मन्त्राथं--मैं तुम्हें भब का दशन कराता हुँ अतः तुम भ्रःव के समान स्थिर 
रहो, मुझसे पोषण प्रास करो, बृहस्पति ने तुम्हें मेरे लिये दिया है । मुझ पति के साथ 
सन्तान युक्त होकर सौ वषे जीवित रहो ॥ १६ ॥ 
1. सा=वह वू, यदि न पश्येत्‌= भ्रुव को न देख पावे तो भी, पश्यामीत्येव = 
देख रही,हूँ यही, ब्र.यात्‌= कहे ॥ २०॥ 
२_/ ~ जिरात्रमून्वीन रात्रि तक, अक्षाराळवणाझिनौ=( वरवधू ) नमक, क्षार पदाथ 
न खायें, अधः शयीयाताम्‌ = भूमि पर सोये । संव्वत्सरम्‌=१ वष तक, द्वादशरात्रम्‌ = 
आओ या १२ दिन तक, या षड्रात्रम्‌= ६ दिन तक, अन्ततः = अथवा अन्ततोगत्वा, ˆ 
 निरत्रमूऽतीन दिन तक, न मिथुनमुपेयातामूल्मैथुन सम्बन्ध न करे ॥ २१ ॥_. (.- 
र ॥ इति विवाहविधिः ॥ 
॥ इति अष्टमकण्डिका ॥ 
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; नवभकण्डिका ; 
उपयमनप्रभुत्यौपालनस्य परिचरणम्‌ ॥ १॥ अस्तमिताजुदितयोहव ध्ना 
तंडुळेरक्षतैर्वा ॥ २॥ अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहेति खायम्‌ ॥ ३॥ सुर्याय 
स्वाहा प्रजापतये स्वाहेति प्रातः ॥ ४॥ पुमाउँछौ मित्रावरुणो पुमाठेसाव- 
दिवनाश्चुभो |, पुमानिद्रश्च सूर्यश्च पुमाउखंय्तेतां मयि पुनः स्वाहेति पूर्वा. 
गर्भेकामा ॥ ५॥ ९॥ 

( उपयमनप्रभुत्यौपासनस्य परिचरणम्‌ ) अथौपासनस्य आवसथ्यस्याग्नेः परिः 
चरणमुपासनं व्याख्यास्यते । कथसुपयमनप्रभृति । उपयमनकुश्यादनमारभ्य कोऽर्थः । 
उपयमनकुशानादाय समिधोऽभ्याधाय पयु क्त्य जुहुयादिति यावत्‌ । तस्य कालनियम- 
माह ( अस्तिमितानुदितयोः ) अस्तमितश्च अनुदितश्च अस्तमितानुदितो तयोस्तथा 
सूर्ययोः सूर्यस्यास्तमयानुदिताभ्यायुपलक्षितयोः कालयोरित्यथः । तत्रास्तमितलक्षणं 
छुंदोगपरिशिष्टे “यावस्सम्यङ्न भाव्यंते नमस्यृक्षाणि सर्वतः । न च लोहितिभापैति 
तावत्सायं तु हूयते |? अनुदितस्य द्वौ विष्यम्‌ अनुदितः समयाध्युपितश्च तत्रानुदित- 
स्पष्टतारकोपर्लाक्षतः ततः परमुदयात्प्राक्‌ समयाध्युपितः । तथा च मनुः । “उदितेऽनुदिते 
चैव समयाध्युषिते तथा । सर्वथा वत्त ते यज्ञ इतीयं वोंदकी शतिः” ॥ इति संपूणाः 
दित्यमंडळरूपदर्शनोपलक्षित उदितः । तत्र वाजसनेयिनां नियमेन अनुदितह्दोमः । 
सूर्योहबा अग्निहोत्रमित्यारभ्य तस्मादुदितद्दोमिनां विच्छिन्नमग्निद्दोत्रं मन्यामह 
इत्यन्तेन भू_तिसमाम्नायेन उदितहोभनिदापूर्वकमनुदितददोमस्य समर्थितत्वात्‌ । छुंदा- 
गानासुदितानुदितयोविकल्पः । उदितेऽनुदिते वेति गोभिलवचनात्‌ । आश्वलायनानां 
पुनरुदितहोमनियमः तथा च तैत्तिरीयब्राह्मणं “प्रातः प्रातरत्वतं ते वदन्ति पुरोदयात्‌ 
जुहृति येडग्निदोत्रम” । दिवाकौर्त्यमदिवा कीत्त यतः सूयरोज्योतिन तदा ज्यातिरेष।म्‌' 
इति अनुदितहोमनिंदार्थवादपुरःसरं तस्माङुदिते होतव्यमिति उदिते होमविघानात्‌ । ` 
होमद्रञ्यनियममाह ( दध्ना तण्डुलेरक्षतैर्वा जुडुयात्‌ ) दघ्ना गव्येन तण्डुलैत्रींहिमयेः 
अक्षतैः सत्वक्कैयबैः वा विकल्पेन एतेषामन्यतमेनेत्यर्थः । अग्नये स्वाहा प्रजापतये 
स्वाहेति सयं सूर्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहेति प्रातः तत्र सायं अग्नये स्वाहेति 
पूर्वाहुति प्रजापतये स्वाहेत्युत्तरां जुहुयात्‌ सवंत्र प्रजापतियाग उपांशुस्वाहाकारः भ्राव्य- 
स्त्यागश्च आघारे ठु स्वहांतोडपि मानसः तथा सूर्याय स्वाहेति पूर्वा प्रजापतये स्वाहे- 
त्युत्तरां प्रातः । त्यागास्तु प्रयोगे वक्ष्यन्ते ते च यजमानेन कार्याः। कुतः प्रघानत्वा- 
सप्रधानर्टस्टामी फलयोगादिति कात्यायनवचनात्‌ प्रधानं द्रव्यस्वत्वपरित्यागः ततश्च 
प्रवसता यजमानेन यथाकाछं ययादैवतं शुचिना आचांतेन प्राङ्मुखोपविष्टेन सबकमसु 
कर्सब्याः तत्र 'सायमादि प्रातरंतमेकं कर्म प्रचक्षते. इतिवचनात्‌ सायं होमद्रव्येणेव 
'प्रातहोमः कत्तःव्यः तथा येन होत्रा सायं हुतं तेनैव प्रातहोंतव्यम्‌ येनारंमस्तेनेवः 
समासिरितिन्यायाच्च तथा दधितण्डुलयवानामलामे 'श्यामाकनीवारवेशुयवकंदमूकः 
कलजलसतानां पूर्वपूर्वाळामे परं पर नित्यहोमाय ग्रामम्‌ । कन्दं सूरणादि ७ 
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{ ५२ ) भ्राहरिद्दरभाष्यसहितं ग्रह्मसूत्रम्‌ 


फलमाम्रादि । अस्यैव कर्मणः कामसंयोगमाइ । ( पुमार्ठसौ मित्र'वसुणावित्यादिना पुनः 
स्वाहेतिपूर्वा' गर्भकामाः) पुमांसौ मित्रावरुणावित्यादिना मन्त्रेण गर्भकामा पत्नी पूर्वा- 
आहुतिं जुह्यात्‌ । अत्र पूर्वाः गर्भकामेत्यस्य कोऽर्थः | किं नित्ययं. द्योराइत्योः प्रथमा 
'पूवंशब्देन विवक्षिता उत ताभ्यां पूर्वा पूर्व होतव्या अन्यैव किं तावत्प्रासम्‌ । अन्यैवेति 
मन्तरांतरेण देबतांतरहोमविधानात्‌ । मन्त्रस्य देवतायाश्च गुणत्वेन कर्भमेदकत्वात्‌ । किंच 
दयोः प्रथमायाः पूर्वत्वे विवक्षिते नित्याग्नेयस्य सौर्यस्य च वाधः प्रसज्येत । अत्रोच्यते । 
सत्यम्‌ । मन्त्रदेवतयोः कर्मभेदकत्व पूर्वा गर्भकामेतीद काम्यं कर्म । प्रकृतं तु नित्यं 
काम्यं नित्यस्य वाधकम्‌ । पुरुषार्थसमासक्तेः काम्यं नित्यस्थ बाधकमिति न्यायात्‌ | 
'तस्मादग्नये स्वाहा सूर्याय स्वाहेति नित्ये आहुती बाधित्वा पुमांसौ मित्रावरुणावित्यादि- 
अन्त्रविद्विता पत्नीकतृक्रा कर्मातररूपा हि काम्याहुतिः प्रवत्त ते तथा ॥ोदोहनेन पशुकास- 


> 


, स्य प्रणयेदित्यत्र काम्यं गोदोहनप्रणयनं नित्यं चमसं धाधित्वः प्रवर्त्तते अन्न कथं वाध्य- 
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'बाधकभाव; | उच्यते==नित्यं तावदफलं अकरणे प्रत्यवायजनकं काम्य तु फलवत्तन्र 
फटवतू बलवत्‌ अफलं दुर्बल बाधते अत्र यदि केचित्‌ प्रत्यवतिष्ठेरन्‌ आधानानुविधाना- 
'नंतरं सायंप्रातददोमानु विधान कत्त व्यमाचार्येण केन हेतुनाउन्र कतं को दोष इति चेत्‌ 
परप्रकरणाआंतं कथं पडर्घ्या भवन्तीत्यारभ्यतामुदुहयेत्यंतं विवाहृप्रकरणं यतः तत्र 
संमाथीयते सूत्रकारस्य दौलीयं बिवाहात्पाक्‌ आवसथ्याधानकथं यथा न चेच्छुंकनीयं 
विवाहाग्निरेबाबतथ्याग्मिरिति पक्षश्चाचार्याभिमतः तेनात्र होमानुविधानं कृतमिति 
विवाहाग्नेरोपासनत्वं कृतो बागतमिति चेत्‌ “वैवाहिकेऽग्नौ कुवीत स्मात्त' कर्म यथा- 
(बिधि; | पंचयज्ञविधानं च पंक्ति चान्तराहिकीं द्विजः” इति मनुवचनात्‌ “कर्म स्मात्त॑ 
- विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यहं एदी | दायकालह्वते वाऽपि भौतं वैतानिकाग्निषु? इति याजव- 
'ल्क्यवचनात्‌ कृतविवाइस्य सभार्थस्यावसथ्याधानाधिकारः आश्वलायनगोभिलादिणृह्म- 
कारजचनाच्च तरमादूबहुसंमतत्व।त्‌ विवाहसमञन्तरमेष होमविघानाच्चाचार्यस्य विवाइ- 
होमसाधनारिनिरेवोपासनः संमत इति तत्रोच्यते आश्वलायनग्रह्ममतं सन्वादिवचनं तु 
यथाग्र्ह्ममाहितौपातनाग्निपरं स्वस्वशाखाधर्मप्रतिपादनपरं वाजसनेयिनां पंचद्शशाखाभ्र- 
यिणां मध्यंदिनकाण्वप्रमृतीनां च पारस्कराचार्यस्य तु आवसथ्याधानप्रयोगं विवाहप्रयोगा- 
'स्रयगनुविदधते नैष पक्षः संमत इति गम्यते यदि विवाहाग्निरेवौपासनाग्निरिति संमतः 
-स्यात्तदाववथ्याधानं दारकाछ इत्यादिना पृथक्‌ प्रयोगमनुविदध्यात्‌ विवाहहोमेनेव 
आवसथ्याग्नौ सिद्धे पथक्‌ प्रयोगारमस्य बैश्थ्यात्‌ तस्मादन्यस्थानपाठो न दोषः इदं च 


 ओपासनपरिचरणं सवदा न सक्कत्‌ यतः ततोस्तमिते5ग्निपरिचयंदव्योपघातठे सक्तून्‌ 
सर्वेभ्यो बलिठहरेत्‌ इति बलिहरणविधिपरे वाक्ये परिचरणस्य नित्यत्वं ज्ञापयति 
छिन्न डून च पिष्टं च सान्नाय्यं मृन्मयं तथा । लोकसिद्धं ग्रहीतं चेन्मत्रा जप्याः 
'कठाशयात्‌॥ छिन्नादि लोकसिद्धं चेदाद्रियेत क्रतुः प्रति । तत्तनमंत्रजपं प्राह भारद्वाजः 
` 'कृताकृतम्‌ ॥ छिन्ने चावहने लूने पिष्टे दुग्चे च मृन्मये । खातेऽय लौकिके पाते जपो 


नास्त्येव वाजिनाम्‌ ॥? अन्न च न मंत्रांते ' स्वाहाकारहोमौ किंतु आदावेव. नवोंक्ार- 
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प्रतिमंत्र ठु आद्य एव यदाइ “स्वाहा कुर्यान्न मंत्रांत न चैव जुहुयाद्वविः 1 स्वाहा- 
व हुत्वाग्नौ पश्च समापयेत्‌ ॥ सामगानम्यं “नो कुर्षादोममंत्राणां प्रथगादिप 
कुत्रचित्‌ | अन्येषां चाविकृष्टानां कालेनाचमनादिना |” अविकृष्टानामनंतरितानों 
जलेन आचमनादिना वा । अथ प्रयोगः । आवसथ्याधानोत्तरकालं तदिविस एव सायं- 
प तइसनिमित्त मावृयूजापूर्वकमाभ्युदरकं श्रद्धौ कत्वा संध्यावंदनानंतरसग्निसमीपं 
रास्वा पदनः प्राह मुख उपविश्य उपयमनकुशान्‌ समिध स्तिस्रः मणिक्कवारिदध्या दी- 
नाम यतम दोमद्रव्यमग्नेरतरतः प्रांचः आसाद्य उपयम्नकुशानादाय तिष्ठन्‌ सिया 
घाय परुक्ष्य द्वादशपर्वपूरकेण दःथितंडुल्यव नामेकतमेन द्रञ्येण हस्तेनैव स्वांगारिणि 
स्वाचिषि वहा मध्यप्रदेशे देवतां ध्यायन्‌ जुह्यात्‌ । अग्नये स्वाहा इदमग्नये 
दडत्तरतः सनसा प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इति सायं तथैव सूर्याय 
स्वाहा इद्‌ सूयाय । प्रजापतये स्वाहा इति प्रातः । पत्नी चेद्गर्भकामा भवति तदा 
पुमाठंसो मित्रावरुणौ पुमाठंसावश्चिनाइभौ । पुमानिद्रश्व स्यश्च पुमार्टसंवर्ततां मयि । 
पुनः स्वाहेति पूर्वामाहुतिं पत्नी जुहोति उत्तराद्ध' यजमानः। इदं मित्रावणाम्याम- 
श्रिभ्यामिंद्राय सूर्याय च ॥ इति नित्यहोमविधिः ॥ अथ नैमित्तिकमुच्यते ॥ 


इति पारस्करणमसूत्रे इरिहरमाष्ये प्रथमकाण्डे नवमा कण्डिका ॥ ६ ॥ 
€ 
अर्थयस्त्रिका-- उपयमनप्रभृति = उपयमन कुद्या से आरम्भ करके ( “पयु'च्त्य 
झुह्युत्‌ पयन्त प्रथम कण्डिका), आऔपासनश्य=गह्ाग्नि की, परिचरणम्‌, 
=उपासनापद्धति ( का वर्णन करते हैं )॥ १ ॥ 
अस्तमितानुदितयोः=सू्यं के अस्त और उदय से उपलक्षित समय में, 
दध्ना = दही से ( अथवा ), तण्डुलैः = चावलों से, वा=अथवा, अक्षतैः- यवो से 
( होम करे )॥ २॥ 
सायम्‌=सायङ्काल, अग्नये स्वाहा; इदमग्नये, प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापत- 
ये ( इतिम नसा ) ये दो आहुतियाँ दे ॥ ३ ॥ | क हे 
प्रात+ल्‍-प्रातःकाल, सूर्याय स्वाहा, इदं सूर्याय, प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये 
( इति मनसा) ये दो आहुतियाँ दे || ४ ॥ 
गर्मकामा=गर्म की कामना करने वाली पत्नी, पूर्वाम्‌ = ( अग्नये, सूर्याय 
इत्यादि आहृतिग्रों से ) पहले, पुमांसो इत्यादि मन्त्र से हवन करे । 
मन्चार्थ- श्रेष्ठ पुरुष, मित्र और वरुण, दोनों अश्विनीकुमार, इन्द्र और सूर्य 
मेरे ( उदर में ) पुरुष रूप में संबृत्त हो ॥ ५ ॥ 


॥ इति नवमकण्डिका ॥ 
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राशोक्षमेदेनड्वविमोक्षे यानविपर्याले 5न्यस्यां चा व्यापत्तौ लियाम्योड- 
हने तमेबाग्निसुपसमाधायाज्यठेसंस्छत्येह रतिरिति जुहोति नानासंचा- 
श्याम्‌॥ १॥ अल्यद्यानसुपकरणप्य तन्रोपचेशयेद्राजानठे स्त्रियं चा प्रतिक्षत्र 
इति यज्ञांते नात्वाहाषेमिति चैतया ॥२॥ छुयो दक्षिणा ॥३॥ प्रायश्चित्तिः ।'४॥ 


'ततो ब्राह्मणभोञनम्‌ ॥ ५॥ १० ॥ 


( राशोक्षमेदेनडवविमोक्षे यानविपर्यासेऽन्यस्यां वा व्यापत्तौ सित्रयाश्चोद्वहने ) 
राज्ञः प्रजापाळनाधिक्ृतस्य यात्रादिप्रस्थितस्य अक्षभेदे रथावयवभंगेऽनडब 
-विमोच्षेऽनड्वस्य रथस्य विमोच्षे सन्नहनच्छेंदे वा यानविपर्यासे यानस्य विपर्यासे 
अधोमुखादिभावे वा अन्यस्यां वा व्यापत्तौ अन्यस्निम वा अशुभसूचके निमित्ते । 
्त्रयाश्चोद्ददने उद्वाहितायाः पूर्वे पतिग्रहनयने च शब्दात्‌ रथाक्षमेदा दक- 
निमित्ते संजाते नैमित्तिक प्रायश्चित्तरूपं कर्मोच्यते । कर्मोपयाते प्रायश्चित्त तत्काल" 
मिति वचनात्‌ निमित्तसमनंतरमेव नेमित्तिकं कुर्यात्‌ । तद्यया । ( तमेवारिनिसुपसमः- 
-घायाज्यट संस्कृत्येह रतिरिति जुद्दोति नानामंत्राभ्याम्‌) तमेवेति यदि राज्ञो निमित्तं 
तदा प्रास्थानिकं सेनाग्नि यदि स्त्रियाः वैदिकमग्नि पंचभूसंस्कारान्‌ कृत्वा उपसमा- 
-घाय स्थापयित्वा ब्रह्मोपवेशनादिपयु क्षणान्ताँ कुशकण्डिका विधाय एष एव विधियंत्र 
क्वचिद्धोम इत्यनेनैवाज्यसंस्कारे प्रासे पुनराज्यर्ठसंस्कृत्येति वचनमाघारहोमात्प्रागेव 
इह रतिरित्याज्याहुतिद्दयप्राप्त्यथेम्‌ । ततश्च पय क्षणान्ते इह रतिरितिनानामंत्राभ्यां 
वाभ्यां जुहोत्याहुतिद्वयं तत आधघारादिस्विष्टकदंते ( अम्यद्यानमुपकल्प्य तत्रोपवेशये- 
द्राजानठ स्त्रियं बा प्रतिक्षत्र इति यज्ञांतेनात्वाहाषेमिति चैतया ) अन्यग्रथादिकं यानं 
वाइनमुपकल्प्य संयोज्य तत्र तस्मिन्‌ याने राजानं पं स्त्रियं चोद्वाहितां वधूसुपवेश- 
येत्‌। आरोदृयेत्‌। कथं प्रतिक्षत्रे प्रतितिष्ठामीत्यादिना प्रतितिष्ठामि यश इत्यंतेन 
मंत्रेण । आत्वाहार्षमित्येतयर्चा । ( घुयौं दक्षिगा प्रायश्चित्तिः ) घुयौं घुरि साधू अनः 
ड्वाहौ दक्षिणा ब्राह्मणेभ्यो देया । दक्षिणाशब्दः परिक्रयायें द्रव्ये वर्तते । येन ऋत्वि- 
जामानतिर्मवति । इदं कर्म प्रायश्चित्तिः । दुर्निमित्ासूचितडुरितापहारिणी । अतः 
सति निमित्ते भवति । ( ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ) ततः कर्मसमाप्त्यनंतरं ब्राहमणस्य 
भोजनं कारयितब्यम्‌। इति सूत्राथः । अथ प्रयोगः । अक्षादिनिमत्तानामेकतमे 
-निमित्ते संजाते शचौ देशे पंचमूसंस्कारान्‌ कृत्वा राज्ञः सेनाग्निमुपसमाधाय वध्वा वरः 
.वैवाहिकमग्नि ब्रह्ोपवेशनादिपयु क्षणांते इह रतिरिह रमध्वमिद धृतिरिह स्वधृतः 


~~ 


पक | स्वाहेति प्रथमामाहुतिं जुहुयात्‌ इदमग्नये इत्याहुतिद्वयं हुत्वा उपसुजन्‌ वरुणम्मात्रे 


` घरुणोमातरन्थयन्‌ । रायस्पोषमस्मासु दीघरत्स्वाहेति द्वितीयां इदमग्नये इत्याहुतिद्दयं 


। हुस्वा तत आघारादिस्विष्टकृदंतं चतुर्दशाहुतिक होम विधाय संखवं प्राश्याचम्य धूर्या' 


-बनडवाहो । रमणे अस्य कर्मणः प्रतिष्ठाथंम्‌ एतावनड्वाही ब्रहम स्तुम्यं ब्र्मणे अया” 
४ > 2 ` { र्ड 4270 र RY भर 2 रू 
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एकाद्शकण्डिका (५५) 


दत्ताविति प्रयोगेण दक्षिणा दत्वा | अन्यद्यानमानीय तत्पुरोहितो राजानं वरो वधूः 
सुपवेशयेत्‌ । प्रतिक्षत्त्रो प्रतितिष्ठामि राष्ट्रे आत्वाहाषमितिमंत्राभ्प्राम्‌ । ततो ब्राह्मण- 
भोजमम्‌ । 
इति. पारस्करणद्यसूत्रे दरिहरभाष्ये प्रथम काण्डे दशमी कण्डिका ।। १०॥ 
अर्थचन्द्रिकार-विवाह के अनन्तर प्रथमबार पतिण्दर्में वधू के जानेपर सम्पाद्य- 
सान इवनादि का अन्य अवसरों पर मी विधान करते हुये हत्रनविधि का वर्णन 
करते है १--- - 
राज्ञोऽक्षमेदे = राजा के रथ के धूर टूट जाने पर, नद्विमोच्षे =रथ का जुऔँ टूट 
जाने पर, यानविपर्यासे बा = अथवा रथादि के उलट जाने पर, अन्यस्यां वा व्याः 
पत्तौ = अथवा इसी प्रकार की अन्य आपत्तियो में, स्त्रियाश्चोदूवहने च अथवा प्रथम- 
वार पिता के घर से पति के घर स्त्री के जाने पर (इन अवसरों पर), तमेवाग्नि= 
सेनाग्नि या आवसथ्याग्नि का, उपसमाधाय=्प्रथमकण्डिकोक्त विधि स्थापित करके, 
आज्यं संस्क्ृत्य=्घुत का संस्कार करके “इइ रति” ' इत्यादि, नानामन्त्राम्याम्‌=्दो 
मन्त्रों से, जुहोति= हवन करे ॥ १ ॥ 
टि०--(१) इह रतिरिहृ रमध्वमिद् धृतिरिह स्वधृतिः स्वाहा ॥ उपसुजन्‌ धरुण- 
म्मात्र घरुणोमातरं धयन्‌॥ रायरगोषमस्मासु दीघरत्स्वादा ॥ इत्याहुतिद्वयम्‌ ॥ 
अन्यद्‌ यानम्‌ =दूसरा रथादि, उपकल्प्य= व्यवस्थित करके, राजानम्‌ स्त्रियं वा= 
राजा को या पत्नी को 'प्रतिक्षत्र!* इत्यादिमन्त्र को “यज्ञेश पर्यन्त, एवं आत्वाहाप॑- 
मित्यादि चैतया=इस ऋचा का उच्चारण करके, तत्रोपवेशयेत्=उस रथमें बैठावे ॥२॥ 
टि० मन्त्र--( १ ) प्रतिक्षत्रे प्रतितिष्ठामि राष्ट्र प्रत्यश्वेषु प्रतितिष्ठामि गोप प्रत्य 
ङ्गषु प्रतितिष्ठाम्यात्मन्प्रतिप्राणेष प्रतितिष्ठामि पुष्टे प्रतिद्यावापुथिव्योः प्रतितिष्ठामि 
यशे ॥ १॥ 
आस्वा । हाषमन्तरमूदूभ बस्तिष्ठाविचाचरिः॥ विशास्त्वा सर्वावाञच्छ्ुन्तु 
सात द्राष्टमधिञ्रशत्‌ ॥ २ ॥ 
घुयौं = दो वृषभ, दक्षिणा=दक्षिणा के रूप में आचाय को दे ॥ ३॥ 
प्रायश्चित्तिः = इस कर्म की प्रायश्चित्ति संज्ञा है। ततो > अनन्तर) ब्राह्मण- 
भोजनम्‌ ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ ४॥ ५ ॥ 
॥ इति दशमकाण्डिका ॥ 


एकादश कण्डिका ( चतुर्थीकर्म ) 


चतु्थ्यामपररोन्ेभ्यंतरतोऽग्निसुपसमाघाय दक्षिणतो ब्रह्माणसुपवेददयो- 
व्तरत उदपान्न' प्रतिष्ठाप्य स्थाळीपाकटे्रपयित्वाज्यभागाविष्ट्चाऽऽज्याहुती- 
सुंहोति ॥ १॥ असने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
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(५६) भीहरिहरभाष्यसहितं गह्यसजरम्‌ 


नाथकाम उपधावामि यास्यै पतिघ्नी तनूस्तामस्ये नाशय स्वाहा। चायो 
प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि यास्ये प्रजाध्यी तनूस्तामस्ये नाशय 
स्वाहा | सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायस्थिसिरस्ि ब्राह्मणस्त्वा नाथकास 
- उपधावामि यास्यै पशुष्जी तनूस्तामस्यै नाशाय स्वाहा । चंद्र घायहियन्ते त्य 
देवानां प्रायश्चित्तिरसि घराह्मणस्त्यां नाथकाम उपयासि यास्ये शुहष्नी 
तनूस्तानामस्ये नाशय स्वाहा | गंधव प्रावङ्चिसे त्वं देवानां प्रायश्यिष्ठिशलि 
ब्राह्मणस्त्तां नाथकाम उपधावामि यास्ये यशोष्मी ननूस्तासस्ये नाश्य 
स्वाहेति ॥ २॥ स्थालीपाकस्य जुद्दोति प्रजापतये स्वाहेति ॥ ३ ॥ हुत्या 
हुत्वैतासामाइुतीनास्जुदपात्ने खठेखवाम्त्समवनीय तत एनां सू व्यनिषिद्धति । 
या ते पतिष्नी प्रजाघ्नी पशुष्नो ग्रहष्नी यशोष्नी निदिता तनूज्जारच्ली तत 
एनां करोमि सा जीयंत्वं मया सहाखाघिति ॥ ४॥ अधथैनाठंश्यालीपाके 
प्राशयति प्राणेस्ते प्राणान्त्स॑द्धास्यस्थिभिरस्थीनि साठलेलाठलानि त्वचा 
त्वचम्रिति ॥ ५॥ तस्मादेवंविच्छोधियस्य दारेण नोपहालमिच्छेढुत झे वंवि- 
त्परो भवति ॥ ६ ॥ तासुदुद्य यथतुप्रवेशलम्‌ ॥ ७॥ यथाकामो वा काममा- 
विजनितोः रूंभवामेति वचनात्‌ ॥८॥ अथास्यै दक्षिणाडेसमधिहृदयमारूभते । 
यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चंद्रमसिश्रितम्‌ । वेदाहं तन्मां तद्विद्यात्पइयेम शरदः 
शातं जीचेम शरदः शतउेश्णुयाम शारदः शतमिति ॥६॥ एवमत ऊध्देम्‌ ॥१०॥ 


(चदुर्थ्यामपररात्रेभ्यंतरतोऽग्निमुपसमाधाय दक्षिणतो ब्रह्माणमुपवेश्योत्तरत उदपात्रं 
प्रतिष्ठाप्य स्यालीपाकठभ्रपयित्वाज्यभागाविष्ट्वाज्याहुतीज्ु होति ) चतुर्थ्या तिथौ 
विवाहतिथिमारभ्य अपररात्रेः रात्रेः पश्चिमे यामे अभ्यंतरतः गृहस्य मध्ये अग्नि 
वेवाहिकमुपसमाधाय पंचमूसंस्कारान्‌ कृत्वा स्थापयित्वा दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीय तत्र 
पूर्ववद्‌ ब्रह्माणमुपवेश्य उत्तरत उदपात्रं प्रतिष्ठाप्य प्रणीतास्थानात्‌ उत्तरतः 
जलपूर्णं ताम्रादिपात्रं स्थापयित्वा अत्र ब्रह्माणमुपवेश्येति । पुनर्वचनमुदपा- 
तरप्रति्ठापनावसरज्ञापनाथम्‌ । स्थालीपाकं चरु यथाविधि श्रपयित्वा पयु क्षणांते 
आघारानंतरमाज्यभागाविष्ट्वाज्याहुतीजु होति आज्येन पंचाहुतीवंच्यमाणेमन्त्रैजु होति 
(अन्ने प्रायश्चित्त इत्यादिभिः) स्थालीपाकस्य जुहोति । स्थालपाकस्य चरोः प्रजापतये 
स्वाहेत्येकामाहुति जुहोति (हुत्वा हुत्वेतासामाहुतीनामुदपात्र सठखवान्त्समवनीय) अग्ने 
प्रायश्चित्त इत्यादीनां प्रजापत्यंतानां षण्णामाहुतीनां प्रत्येकं हुस्वा संखवान्‌ हुतशेषानुदपात्रो 
समवनीय प्रक्षिप्य केषांचिन्मते स्विष्टङ्कदाहुतेरपि ( तत एनां मूधन्यभिषिंचति) ततस्त- 
 स्मादुदपात्राइदकमादाय एनां वधूं वरो मूधन्यभिषिंचति (या ते पतिघ्नी इत्यादिना सा 

 जीर्यत्वं मया सहामुकि देवि इत्यंतेन । अथेनाठस्थालीपाकं प्राशयति ) अथाभिषेकानं 
_ न्तरमेनां बधूं स्थालीपाकं चरुशेषं(प्राणेसते प्राणान्त्संदधामीत्यादिना त्वचा स्वर्चामत्यंतेन- 
मत्रेण ) वरः प्राशयति ( तस्मादेवंविच्छोत्रियस्य दारेण नोपहासमिच्छेदुत झेवंचित्‌ 
पै भवति) यतोऽनेन चरुशेषप्राशनकर्मणा भत्रा सहक्यं प्रासा दाराः तस्मादेवंवित्पुरुषः 
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८4५ एकादशकाण्डिका (५७) 


शोत्रियस्य विदुपः दारेण मार्यया सह उपहासं मैथुनं नेच्छेत्‌ न कामयेत्‌ हि यस्मात्‌ 
एवंविदपि श्रोत्रियः परः शत्र भवति (तामुदुह्य यथत्तुः प्रवेशनम्‌) एवं पूर्वोक्तेन प्रकारेण 
तां वधू उदुह्य विवाइयित्वा विवाहकमंणा भार्यात्वं सपांद्य ययतुःप्रवेशनम्‌ ऋतुकाल- 
मृतुकाले प्रवेशनमभिगभन कुर्यादितिशेषः ( यथाकामो वा ) स्त्रियाः काममनतिक्रम्य 
यथाकामं तदस्यास्तीति यथाकामी वा भवेत्‌ । न ऋतुकालासिगमननियमः । कुतः 
( काममाविजनितोः सभवामेति वचनात्‌ ) कामं स्वेच्छया आविजनितोः आप्रसवात्‌ 
संभवाम भर्त्ता सह संभवामेति स्त्रीणामिंद्राद्वरपाथनावचनात्‌ । प्रजापतेरिति केचित्‌ । 

अन्न यद्यपि ययतु प्रवेशनमिति सामान्येनोक्तम्‌ । तथापि स्मृत्यंतरोक्कपर्वा दिनिषेधपालनं 
कुर्यात्‌ । यथाह मनुः। “अमात्रास्यामी चैव पौणेमासी चतुर्दशी । ब्रह्मचारी भवे- 

ब्रित्यमप्युतों स्नातको द्विजः? | याजवल्क्योऽपि “पोडशतु'निशा स्त्रीणां तिन्‌ युग्मासु 
संविशेत्‌ । ब्रह्मचायंव पर्वण्याद्याश्चत्श्च वर्जयेत्‌” | इत्यादिनि षेधो याथाकाम्यपक्षोप 
समान एव । यतः प्रासेभिगमने विषेधः प्रवत्तंते । गर्भिण्यभिगमने निषेधस्तु काममावि- 
जनितोः संभवामेति वचनात्‌ बाध्यते आृतावनभिगमने दोषमाह । “क्मतुस्नातां तु यो 
भार्या सन्निधौ नोपगच्छति ॥ घोरायां ब्रह्महत्यायां युज्यते नात्र संशयः ' तथा | न्म्तुः 
स्तानां तु यो भार्या शक्कः सन्नोपगच्छुति ॥ घोरायां अ, णहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥ 
तथा । लोक.नंत्यं दिवः प्रातिः पुत्रपोत्रप्रपोत्रकः । यस्मात्तस्मा त्स्त्रियः सेव्याः कर्राव्याश्च 
सुरक्षितः? ॥ इत्यादिभिः स्मृतिभिः स्त्रीरक्षाया वदितत्वात्‌ । तासां कामातिक्रमणे 
व्यभिचारशंकासंमवाद्रक्षार्थ याथाकाम्यम्‌ । तस्माद्याथाकाम्ये तु न नियमः। यथाकामा 
चेति विकल्पाभिधानात्‌। अतभिगमने तु प्रत्यवायस्मरणावाच्च अतो लोकानेत्यं दिवः 

मासि ( अथास्यै दक्षिणार्ठशमधिटदमालमते । यत्ते सुसीम इति) अथाभिगमनानंतर- 
मस्यै अस्या भार्यायाः दक्षिणांसं दक्षिणस्कंधसमधि उपरि दक्षिणं हस्तं नीत्वा हृदयमाल. 

भते हृदयं वक्षः आलमते स्पृशति ( यत्ते सुसीमेत्यादिना श्हणुयाम दारदः शतमिति 
अनेन मंत्रेण एवमत ऊध्वंम्‌ ) एवमनेनेव प्रकारेण अतोनंतरं ऋताबतौ प्रवेशनं यथा- 

कामं वा इति सुत्राथंन्याख्या ॥ अथ चतु्थीप्रयोगः ॥ तत्र विवाह।च्चतुर्थ्याम- 
पररात्रे ग्हाभ्यंतरतः पंचभूसंस्कारान्‌ कृत्वा विवाह्वाग्नेः स्थापनम्‌ । दक्षिणतः ब्रह्मोपवेश- 
नम्‌ । प्रणीतास्थापनाइुत्तरतः उदपात्रस्थापनम्‌। प्रणीताप्रणयनादि आज्यभागांतमाव- 
सथ्याधानवत्‌ कुर्यात्‌ । आज्यमागानतरमनने प्रायश्चित्त इत्यादिभिः पंचमिर्मन्मैँ; पंचाज्या- 
हुती हुत्वा । तद्यथा । अग्ने प्रायश्चिप्ते तवं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्यै पतिष्नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा । इदमग्नये ॥ वायो प्रायश्चित्ते 
त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्म प्रजाघ्नी तनूस्तामस्यै 
नाशय स्वाहा । इदं वायवे ॥ सूयं प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चिस्तिरपि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्ये पशुघ्नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाह इदर्ठ सूर्याय । चन्द्र 
प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्यै गुइघ्नी 
तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा इदं चंद्रमसे । गंधर्व प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चि- 
त्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपघावार्मि यास्यै यशोष्नी उनूस्तामस्ै नाशय स्वाहा । 
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( ५६.) श्रीहरिदरभाष्यंसहितं गृह्यसूजम्‌ 
इदं गंधर्वाय । ततः स्थालीपाकेन प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये । इति प्राजाप- 
्थांतं हुत्वा अग्ने प्रायश्चित्त इत्यादिप्राजापत्यांतानां पडाहुतीनां संखवमुदपात्रे पक्षि 
पेत्‌ । केषांचिन्मते स्विष्टकृतोडपि संखवं प्रक्षिपेत्‌ । अन्यासामाहुतीनां पात्रांतरे संखवा- 
प्रक्षिपेत्‌ ! ततोऽग्नये स्विष्टकते । हुत्व[55ज्येन महाव्याहृत्यादिप्राजापत्यांतानवाहुतीवा 
लुद्दोति । ततः पात्रांतरस्थान्‌ संखवान्‌ प्राश्य पूर्णपात्रवरयोरन्यतरं ब्रह्मणे दत्वा उदपा- 
्रादुदमादाप वधूं मूर्धन्यभिषिंचति । या ते पतिष्नी प्रजाष्नी पशुष्नी ग्रहष्नी यशोव्नी 
निंदिता तनूर्जारध्नीं तत एनां करोमि सा जीय॑ त्वं मया सहासाविति इत्यनेन मंत्रेण 
अथ वरः वधू” स्याडीपःकं हुतशेषं सक्ृत्पाशयति । प्राणैस्ते प्राणान्त्संदघामि अस्थि- 
भिरस्थीनि मार्ठसैर्माठंसानि त्वचा त्वचमिति अनेन मंत्रेण सा च भर्त्रा संत्रे पठिते 
ग्राइनाति । अथ ऋतुकाले रजोदर्शने संजाते पुण्याहे गर्भाधाननिमित्तं मांतृपूङाः 
पूवकं स्वयमाभ्युद्‌यिकं कृत्वा रात्रावमिगमनं कुर्यात्‌ । अभिगमनानंतरं वध्वा दक्षिणः 
स्कंधस्योपरि दक्षिणहस्तं नीत्वा हृदयं स्प्रशति यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चंद्रमसि 
श्रितम्‌ । वेदाहं तन्मां तद्वि्यासश्येम शरदः शतं जीवेम दारदः शतठंशुणुयाम शारदः 
शतमित्यनेन मंत्रेण । एव भराद्ववर्ज प्त्यूतुकालमभिगमनं कुर्यात्‌ । यथाकामी वा भवेत्‌ 
ऋतुकालाभिगमनं कुर्वन्‌ ब्रहमचर्यात्‌ न स्ललति। '्रह्मचायेव पर्वणयाद्याश्चतलश्च 
वर्जयेत्‌? । इति याज्ञवल्क्थस्मरणात्‌। अनभिगमने तु दोषस्य वणात्‌ । “अतुस्नातां 
तु यो मार्या सन्निधौ नोपगच्छुति । घोरायां ब्र्नहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥ ऋतु- 
स्नातां तु यो माया शक्तः सन्नोपगच्छुति । घोरायां भ्र,णहत्यायां युज्यते 
नात्र संशयः? ॥ इत्यादिप्रत्यवायस्मरणाच्च ऋतुकालामिगमने नियमः । 
यथाकामी चेति याथाकाम्ये तु न नियमः ॥ विकल्पविधानात्‌ ¦ अतो “लोका- 
नंत्यं दिवः प्रासतिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकेः । यस्मात्तस्मास्स्त्रिः सेव्याः कत्तेव्याश्व 
सुरक्षि” । इस्यादभिः स्मृतिभिः स्त्रीरक्षणविहितत्वात्‌। तासां कामातिक्रमणे 
व्यभिचारशंकासंमवात्‌ मद्रक्षाथ॑ याथाकाम्यमिति चतुर्थीपद्धतिः ॥ विष्णुपुराणे । 
५ृतावभिगमः शस्तः स्वपत्न्यामवनीपत। पुन्नामक्षे शुभे काले भ्रष्ठे युग्मासु 
रात्रिषु ॥ नास्नातां तां स्त्रियं गच्छेन्नातुरां न रजस्वलाम्‌ । नाप्रशस्तां न कुपितां 
नानिष्टां न च शुविणीम्‌ ॥ नादक्षिणा नान्यकामां नाकामां नान्ययोषितम्‌। छुत्का- 
मामतिमुक्का वा स्वयं चैमिगुणेयु तः ॥ स्नातः सग्गंधध्रक प्रीतो नाध्मातः क्षुधितोडपि 
वा । सकामः सानुरागश्च व्यवायं पुरुषो ब्रजेत्‌ ॥ चतुदश्यष्टमी चैव अमात्रास्याय 
पूर्णिमा । पर्वाण्येतानि राजेंद्र रविसंक्रांतिरे च ॥ तैलस्त्रीमांससंभोगी पवस्वेतेषु 
चै पुमान्‌ । विण्मूत्रभोजनं नाम प्रयाति नरकं स्मृतः ॥? 
- ० आओ ॥ इति चतुर्थीकर्मपद्धतिः ॥ 
इति पारस्करणसून्ने हरिहरभाष्ये प्रथमकाण्डे एकादशकण्डिका ॥ ११ ॥ 
 अर्ञणचन्ट्रिका- चतुर्थ्याम्‌=विबाह से चतुर्थ दिन, अपररात्रेन्रात्रि के अन्तिम 
इर में) अभ्यन्तरतः=्घर के मध्य में, अर्निमुपसमाधायऱ्वैवाहिक अग्नि को 
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स्थापित करके, दक्षिणतो ब्रह्माणमुपवेश्य-अग्नि की दक्षिण दिशा क्री और ब्रह्मा को 
प्रतिष्ठित करके, उत्तरतः=उत्तर में, उदपात्रं=जल से पूर्ण कोई पात्र स्थापित 
व्य 90008 >खीर आदि, श्रपयित्वा-्यकाकर, आज्यमागौ-औज्यमागान्त 
हुति, इष्टासदेकर ( वच््यमाग मन्त्रो ज्याहुतीः = i 
sR र । च्यमाण मन्त्रों से) आज्याहुतीः = घृतकी आहुतियाँ, 
अग्ने इत्यादि ५ मन्त्रं से ५ आज्याहुति दे ॥ २ ॥ 
४ मन्त्राथ-हे सर्वदोषापहारक ! अग्ने | तुम देवताओं में श्रेष्ठ दोषापकर्ता 
दी । में कल्याण का इच्छुक ब्राह्मण तुम्हारी आराधना करता हूँ । इस वधू के शरीर 
जा हा हानि पहुँचाने वाले अवयव हों उन्हें नष्ट प 1 आपके लिये 
हे सवंदोषापकारक वायो ! तुम देवताओं में श्रेष्ठ दोपारकर्ता हो । मैं कल्याण 
का इच्छुक ब्राह्मण तुम्हारी आराधना करता हूँ । इस बधू के शरीर में जो सन्तान 
को हानि पहुँचाने वांले अवयव हों उन्हें नष्ट करो । तुम्हारे लिये सुहुत हो ॥ २ ॥ 
हे सवंदोष।पकारक सूर्य ! तुम देवताओं में श्रेष्ठ दोषापकर्ता हो । मैं कल्याण 
का इच्छक ब्राह्मण तुम्हारी आराधना करता हूँ । इस वधू के शरीर में जो पशुओं को 
डानि पहुँचाने वाले अवयव हों उन्हें नष्ट करो । तुम्हारे लिये सुहुत हो ॥ ३॥ 
हे सवदोषापकारक ! चन्द्र ! तुम देवताओं में श्रेष्ठ दोषापकर्ता हो। मैं 
कल्याण का इच्छुक ब्राह्मण तुम्हारी आराधना करता हूँ । इस वधू के शरीर में जो 
ग्रह को हानि पहुँचाने वाले अवयव हों उन्हें नष्ट करो । तुम्हारे छिये सुहुत हो ॥४॥ 
हे सर्वदोषापकारक ! गन्धर्व ! तुम देवताओं में भ्रष्ठ दोषापकर्ता हो । में 
कल्याण का इच्छुक ब्राम्हण तुम्हारी आराधना करता हूँ । इस वधू के शरीर में जो. 
यश को हानि पहुँचाने वाले अवयव हों उन्हें नष्ट करो । तुम्हारे लिये सुहुत हो ॥५॥ 
स्थालीपाकस्य = स्थालीपाक लेकर के, प्रजापतये स्वाहा उच्चारण करता हअ 
वर, जुहोति = आहुति दे ॥ ३ ॥ ब 
हुत्वा हुत्वान्प्रत्येक आहुति देकर, एतासामाहुतीनाम्‌ = इन आहुतियां का 
संखपम्‌जअवशिष्ट घृतादि, उदपात्रे = उत्तर में स्थित जळपात्र में, समवनीय = न 
(उवी जल से ) ततःऱ्तद्नन्तर, एनाम्‌=इसी वधू का, मूर्धनि > शिर से वर 
अभिषिंचति = अभिषिंज्ञन करे ॥ तथा याते इत्यादि मन्त्र का पाठ करे || ४ ॥ ः 
मन्त्राथ-तुम्हारे शरीर में जो पति को, सन्तान को, पशुओं को, णह को 
यश को हानि पहुँचाने वाले निन्दित अवयव हैं वे उपपतित्व आदि दोषों को र्‌ 
करने वाले हों । ऐसी तुम मेरे साथ दीर्घायु प्रास करो ॥ के 


अथैनाम्‌= होम के. अनन्तर इस वधू को, पाणेस्ते इत्यादि मन्त्र का उच्चारण 
करता हुआ वर, स्थालीपाकमः=लीर, प्राशयति = खिलावे ॥ ५ ॥ | 


A २१०१ CC-0.Panini Kan ya. Mare Vidya Vid alayeol ड (1000 न वेद आ न 


Digitized by Siddhanta eGangotri इत Kosha 


(६० ) भोहरिद्दरभाष्यस हितं ग्रह्मलूत्र 


मन्त्राथ--दे बघू | मैं अपने प्राणों से तुम्हारे प्राणों को, अस्थि से अस्थियो को? 
मांह से मांस को, त्वक्‌ को संयुक्त करता हूँ ॥ 

तस्मात्‌ = अतएव; भ्ुत्रियस्थ--इस्त प्रकार के श्रोत्रिय की दारेण स्त्री के 
साथ, उपद्दासम्‌=अभिगमन की नेच्छुत-इच्छा न करे उत ह्येवंवित्‌ = ऐसा करने 
वाला, परोमवतिन्नष्ट हो जाता है । अथवा ऐसा भ्रोत्रिय शत्र हो जाता है। 

ताम्‌ = उस बधू को, उदुह्म=विवाहित करके यथतु =परत्येक ऋदुकाल में) 
प्रवेशनम्‌ = ( उसके साथ ) सम्बन्ध करे ॥ ७॥। 

यथाकामी वा=नअथवा स्त्री की कामना के अनुकूल अभिगमन करे । क्योंकि 
काममूस्यथेच्छ, आविजनितोः = सन्तानोत्पत्ति पर्यन्त, सम्भवामञ्पति का सङ्ग प्रास 
बरे) इति बचनयत्‌न्यह इन्द्र से स्त्रियों को वर प्राप्त हुआ हे ॥ ८ ॥ 

अथ = अनन्तर, अस्यैन्बधूके, दक्षिणांसमिव=्दहिने कंधे से हृदयमालमते = 
हृदय का स्पशं करे तथा यत्ते सुसीमे इत्यादि मन्त्र का पाठ करे। 

मन्त्रार्थ-हे सुन्दर सीमन्तिनि ! स्वर्गस्थत चन्द्र में जो तुम्हारा मन अधिष्ठित 
है उसे इम समझे और मेरे मन को तुम समझो । एवं परस्पर मन को अनस्यूत 
करके इमलोग सौ वषे तक अक्षीण दृष्टिवाले बनें, जीवित रहें, भोत्रशक्ति से 
सम्पन्न रहें ॥ ९ ॥| 

॥ इत्येका दशकणिडका ॥ 


द्वादशकण्डिका 


पक्षादिु स्थालीपाक्ेश्रपयित्वा दशेपू्णमासदेवताभ्यो इत्वा जुद्दोति 
ब्रह्मणे प्रजापतये विइवेभ्यी देवेभ्यो द्यावापृथिवीअ्यामिति ॥ १ ॥ विशवेभ्यो 
देवेभ्यो बलिहरणं भूतग्रह्मेभ्य आकाशाय च ॥२॥ वैशवदेवस्याग्नौ जुहोत्यग्नये 
स्वाहा प्रजापतये स्वाहा विइचेभ्यो देवेभ्यः स्वाह।ऽग्नये स्विष्टकृते स्वा- 
देति ॥ ३ ॥ बाह्यतः स्रीबलिठेहरति लमः स्त्रियै नमः पुठे ये वयसे बयखे नमः 
शुक्लाय कृष्णदंताय पापिनां पतये नमः। ये मे प्रजासुपछोभयंति ग्रामे 
बसंत उतयारण्ये तेभ्यो नमोऽस्तु बलिमेभ्यो हरामि स्वरित मेर्‌ऽतु प्रजां मे 
ददत्विति ॥ ४ ॥ शेषमङ्किः प्रप्लाव्य ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ ५॥ १२ ॥ 
( पक्षादिषु स्याळीपाक्ठ्रपयिस्वा दर्शपू्णमासदेवताभ्या हुत्वा जुहोति ब्रह्मणे 
प्रजापतये विश्वेभ्यो देवेभ्यो द्ावाएृथिवीम्यामिति ) पक्षाणामादायः पक्षादयः तासु 
पक्षादिषु प्रतिपत्सु । अन्न यद्यपि पक्षादिष्वित्युक्न तथापि संघिममितो यजेतेतिवचनात्‌। 
` “र्वृणोयश्चतुयो श आद्यः प्रतिपदस्रयः । यागकालः स विज्ञेयः प्रातयु क्तो मनीषिभिः” 
ओ ति पर्वचतुर्था शोऽपि यागकाललत्वेनाभिमतः तथा “पूर्वाह्ने वाथ मध्याह्णे यदि पर्व 
` समाप्ते। तदैव यागकालः स्यात्परतश्चेतरेऽइनि |” तत्रापि “संधियंदा पराह्णे 
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(६२) 


स्याद्यागं प्रातः परेऽहनि । कुर्वाणः प्रतिपदूभागे चतुर्थेपि न दुष्यति” इति। इत्यादिभिव- 
चनेयागकाले निर्णीय । पर्वदिससे कृतौ यवसयिकाशनः सपत्नोकः शालायां जवनेनाग्नि 
रात्रो जाग्रत्‌ मिश्र इतिहासमिश्रो वा पृथक्‌ शयित्वा प्रातः कृतस्नानसंध्थावं दनप्रस्तहोमः 
स्वाचांतोगऽनेः पश्चात्‌ प्राङ्सुख उपविश्य पूर्वोक्तविधिना चरु भरपयित्वाज्यभागांते 
दशं दशे देवताभ्यः पोर्ण॑मासदेवताभ्यः प्रयोगे वच्ष्यमाणाभ्यश्ररु हुत्वा ब्रह्मप्रजापति- 
विंरवेदेवाद्राबाएृथिवीम्यश्चरु जुहोति ( विश्वेभ्यो देवेभ्यो बलिहरणं भूतय्रह्मभ्यः 
आकाशाय च ) बलिहरणं स्थालीपाकादेव विश्वेभ्यो देवेभ्यो भूतयह्म भ्यः । आकाशाय 
च बलिहरणं बलिदानम्‌ । वेश्वदेवस्याग्नौ जुद्दोति । ( अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा 
विश्वेभ्यो देवेम्यः स्वाहाऽग्नये स्विष्टकृते स्त्राहेति) वैश्वदेवस्य विश्वेदेवा देवपितृममुष्या- 
देवता अस्येति वेश्वदेवः पाकः पंचमहायज्ञार्थ साधितपाक इत्यर्थः । ननु वेश्व देवस्याग्नौ 
जुद्दोतीति विश्वेदेवसंबद्धस्य चरोस्तद्ध तोपात्तस्य वा अग्नौ जुहोतीति कथं नोच्यते । 
यथा बुषोत्सगें पौष्णस्य जुहोतीति पूपसंबद्धः प्रथगेव पिष्टमयः पूवसिद्धश्‍चरुगंद्यते 
किमिति पंचमहायज्ञाथः | उच्यते स्थालोपाकटश्रपयित्वेत्यत्र स्थालीपाकस्येकवचनांतत्वःदू 
द्वितीयस्य वेश्यदेवस्य चरोरभावोऽगम्यते । पोष्णवत्‌ वेः्वदेवस्य विद्धोपात्तस्य पृथगुपादानं 
'पंचमहायज्ञार्थ वैश्वदेवपाकस्य सद्भावान्निवर्ताते । पंचमहायज्ञार्थस्य वेश्वदेवत्वंकृत इतिचेत्‌ 
वैश्वदेवान्नात्ययु चष्येति सूत्रात्‌ । अग्नौ जुहोतीति अग्निग्रहणं बलिकमतामामूदिति । 
अग्नये स्वाहेत्यादिप्रयोगदर्शनार्थ सववत्र तस्यैकदेशस्योद्धत्यांसादितप्रोक्षितस्य अग्नये 
प्रजापयये विश्व भ्यो देवेभ्यो हुत्वा स्थालीपाकाद्दौ थदेवाच्च अग्नये स्विष्टकृते जुहोति । 
ततः शेषः समाप्ति विधाय ( वाह्यतः स्त्रीबलिर्ठहरति ) प्रयोगे वच्यमाणैनंमः स्त्रियः 
-इत्यादिमिमंत्रेः बाह्यतः शालायाः प्रांगणे स्त्रीबलि स्तादिभ्यो बलिः रीबलिस्तं स्त्रीबलिं 
इरति ददाति शेषमद्भिः प्रप्लाव्य स्थालीस्थितमरिष्टं चरुमद्भिजलेन प्रप्छाञ्य 
मज्जयित्वा अत्रापः प्रणीताः तासां सवकर्मार्थत्वेन प्रणीतत्वात्‌ । ततो व्राह्मणमोजनं 
'व्याख्यातं सूजार्थः ॥ अथ पक्षा दिकमोंच्यते ॥ तत्र प्रथमप्रयोगे मातृपूजापूर्वंकमाम्युदयिकं 
भाड्' कृत्वा अमाषममांसमक्षारलवणं हविष्यं व्रताशनं विधाय रात्राबग्निसमीपे भूमौ 
दंपती प्रथक्‌ शयीयातां प्रातः स्नात्वा संध्यावदनानन्तरं प्रातहोमं च नि्धत्यं उदिते 
सूर्य पौणमासं स्थालीपाकमारभेत तत्रात्मनः ब्रह्मणः प्रणोतानां चासनचतुष्टयं कुशे दत्वा 
पक्षादिकमंणाहं यक्ष्ये यत्र मे तगं ब्रह्मा भव भवामीति तेनोक्ते आसने उपवेश्य अत्रासादने 
बवैश्वदेवान्नासादनं विमेषः तत्मोक्षणं च आज्यभागांतं यथोक्तं कमे नित्यं स्थालीपाकः 
'ममिधार्य ल वेण चरुमादाय अग्नये स्वाहा अग्नीषोमाभ्याठ स्वाहा इदमग्नीषोमवंम्याम्‌ 
उपांशु पुनः अग्नीषोमाभ्याठ स्वाहा इदमग्नीषोमाम्याम्‌ उच्चैः ब्रह्मणे स्वाहा इद्‌ ब्रह्मणे 
प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये विश्वेभ्यः स्वाहा इदं विङ्वेभ्यो देवेभ्यः द्यावापुथिवी- 
म्यार्ड स्वाहा इदं द्यावाप्टथिवीम्यां हुतशेषं लुवेण अग्नेरुत्तरतः प्राक्संस्थं विश्वेभ्यो 
-देवेम्यो नमः इदं विश्वेभ्यो देवेम्यः भूतणह्मेम्यो नमः इदं भूतग्रह्मेम्यः आकाशाय 
-चेति स.वेण बित्रयं द्त्वा अमिषारितवैश्‍वदेवान्ञात्ल्‌.वेणादाय. अःनये स्वाहा इदः 
“अग्नये प्रजापतये स्वाहा इदं म्रजापतये विरवेम्यो देवेम्यः स्वाहा इदं विश्वेभ्यो देवेम्यः 
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(६२) श्रीहरिहरभाष्यंसहितं गंह्यसंत्रम्‌ 


इत्याहुतित्रयमग्नौ हुत्वा स्थालीपाकोत्तराद्धा द्वे श्‍वदेवोत्तरा्धांच्च अग्नये स्विएकृते 
स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इति हुत्वा भूरित्यादि प्राजापत्यांतानवाहुतीजु हुयात्‌ सखः 
वप्राशन मानं पवित्रप्रतिपत्तिः न प्रणीताविमोकः ब्रह्मणे दक्षिणादानांतं कृत्वा चरुशे 
षमादाध शालाया बहिरुपलिप्तायां भूभौ प्राङमुख उपविश्य स वेण नमः । सत्रि 
न॑मः पुर्ठसे वथसे नमः इदं पुठेप्तेववसे नमः शुक्ल!व कृष्णदन्ताय पापिनां पतये नमो 
ये मे प्रजामुपलोभयन्ति अमे वसन्त उत वाऽरण्ये तेभ्यः इदं ये मे इत्यादि नमोऽस्तु 
जिमेभ्यो हरामि रवस्ति मेस्तु प्रजां मे ददतु इदं त्रिस्यै पुठंसे वयसे बयसे शुक्लाय 
कृष्णदन्ताय पापिनां पतये ये मे प्रजाबुपलोभयन्ति ग्रामे वसंत उत वाऽरण्ये तेभ्यः 
इदमेभ्य इति वा त्यागः। शेषं प्रणीताभि- प्रप्छाव्याचम्यार्निसमीपमागत्य प्रणीता- 
विमोकं कृत्वा एकस्मै ब्राह्मणाय भोजनं ददामीति संकल्पयेदिति पक्षादिकमविधिः । 
दशं पुनरियान्विशेषः | स्थालीपाकेनाग्नये विष्णवे इ्द्राग्निभ्याभिति दर्शदेवताभ्यो 
होमः अनुदिते चारम्मः शेषं समानम्‌। “धायमादिप्रातरंतमेकं कर्मं प्रचक्षते । पोर्ण- 
मासादिदर्शान्तमेकमेव बिदुबुधाः” ॥ इतिवचनात्‌ । कृष्णपक्षे यद्याधानं तदा दर्श- 
मनिष्ट्वै पौर्णमास्यां पक्षादिकर्मारम्भः यत्तुच्छंदोगपरिशिष्टवचनं “ऊध्वं पूर्णाहुते दंश 
पौर्णमासोऽपि चाग्निमः । य आयाति स होतव्यः स एवादिरिति श्रतेः? तत्पनुराधान- 
विषयन्तिच्छाखिविषयं वा ॥ इति पक्षा दिप्रयोगः ॥ 
इति पारस्करे गह्मसूत्रे हरिहरभाष्ये प्रथमकाण्डे द्वादशी कण्डिका ॥ १२॥ 
अथचन्द्रिकालापक्षादिपुरअग्न्याधान के अनन्तर प्रथम शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 
और प्रतिपदा की सन्धि में, स्थालीपाकं भपयित्वा=खीर पकाकर, दरांपूर्णमासदेव-- 
ताम्यः=दराष्टि, और पूर्णमासेष्टि सम्बन्धी देवताओं के लिये, हुत्वा=आहुति देकर, 
जुहोति=हवन करे ( वक्ष्यमाण मन्त्रों से )॥ १॥ 

यदि आधान के बाद आमावस्या हो दर्शेष्टि बिना किये ही पूर्णिमा को इष्टि 
करे । अर्थात्‌ प्रारम्म पोर्णभासेष्टि से ही करे | 

(२) अग्नये स्वाहा, इदमग्नये, अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा इ दमग्नीषोसाभ्याम्‌। 
उपांशु पुनरग्नीषोमाभ्यां स्वाहा इदमग्नीषोमाम्याम्‌ ॥ 

( ३ ) ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे, प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये, विश्वेभ्यो 
देवेभ्यः स्वाहा इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः | द्याव।प्रथिवीभ्यां स्वाहा इदं द्यावाएथि- 
वीम्याम्‌ । 

विश्वेभ्यो देवेभ्यः = विश्वेदेवो के लिये, मूतगहेम्य;-मूतय्रह के लिये, आका- 
शाय चच्ओर आकाश के लिये, बलिहरणम्‌=( अग्नि के उत्तर की ओर पूर्व-यूव )' 


 सीरडीबलिदे॥२॥ 


वैश्वदेवस्य-विश्वेदेवासम्बन्धी चरु की, अग्नौ जुहोतिर( मन्त्रीसे' )- आहुतिः 


द । प्राशनान्ते=प्राशनान्त उत्तराज्कृत्य करके ( अग्रिम कार्य करे ) ॥ ३ ॥ है" 
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टि०--( १ ) अग्नये स्वाहा इदमग्नये, प्रजापतये स्वाहा इदं -प्रजापतये, विश्वेभ्योः 

देवेभ्यः स्वाहा इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः, अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदमग्नयेः 
विस्एक्ृते । भूस्वाद्दादि नवाहुति ॥ 0 8.5 

वाह्यतः = घरसे बाहर शाला के प्र.ङ्गणमे, स्त्रीबलिम्‌ र स्त्री आदि के लिये, 
बलिम्‌ =वलिभाग, हरति=्देवे ॥ 

मन्त्रार्थ=-स्त्री के लिये, वालक बृद्ध तथा मलिन मनवाले पापिथों के लिये 
नमस्कार है जो लोग गाँव में या अरण्य में रहते हुये मेरी सन्तान को मोहित करते 
है उन्हें नमस्कार हे । मैं उनके निमित्त बलि अपेण करता हूँ । मेरा कल्याण दो) सुके 
सन्तान देवं ॥४॥ 

शेपम्‌=अवरिष्ट चरु को, अद्भिः = जलसे, प्रप्लाव्य = डुबोकर, ततः = 
अनन्तर, ब्राह्मणमोजनमज्त्राह्मणों को भोजन कराबे ॥ ५ ॥ 


॥ इति द्वादशकण्डिका ॥ 


>---३ 0 1६००० 
त्रयोदशकण्डिका 


सा यदि गर्भ न दधीत सिउह्याः इवेतपुष्प्या उपोष्य पुष्येण मलसुत्थाप्य 
चतुर्थ ऽहनि स्नातायां निशायाश्लुदपेषं पिष्ट्दा दक्षिणस्यां नोसिकायामासि- 
्चति। इयमोषघी चायमाणा खहमाना सरस्वती। अस्या अहं. बहत्याः 
पुत्र; । पितुरिव नाम जग्रभमिति ॥ १॥ १३॥ 


(सा यदि गर्भ न. दधीत ) रा भार्या यदि चेत्‌ गर्भ न घारयेत्‌ ( सिंह्याः 
श्वेतपुष्प्या उपोष्य पुष्येण मूजमुत्थाप्य चवुर्थेऽहनि स्नातायां निशायामुदपेष पिष्ट्वा 
दक्षिणस्थां नासिकायामासिचति ) गर्भघारणोपायमाह सिंह्याः कंटकारिकायाः कर्थः 
भृतायाः श्व तपुष्प्याः श्वेतानि पुष्पाणि यस्याः सा श्वेतपुष्पी तस्याः उपोष्य उपवासं 
कृत्वा पुण्येण चन्द्रमसा युक्ते न पुष्यनक्षत्रेण मूलं शिफामुत्योष्य उदस्य रजो दशेनाश्च- 
तुथेऽहनि इनातायां मार्यायां रात्रौ उदपेषं यथा मवति तथा पिष्ट्वा तन्मूलमुदकेन पिष्ट्वा 
द्रवीभावमापाद्येत्यर्थः दक्षिणस्यां नासिकायां दक्षिणे नासारंभ्रेऽवसिंचति क्षारयतिर 
भर्त्ता । इयमोषधी त्रायमाणा सहमाना सरस्वती अस्या अहं बृहत्याः पुत्रः पिदुरिव नाम 
जग्रभमित्यंतेन मंत्रेण ॥ इति पारस्करे समसूत्रे हरिहरमाष्ये प्रथमकाण्डे त्रयोदशी 
कण्डिका ॥ १३ ॥ gr न टू 
. साऱ्भार्या, यदि गर्म न दधति=्यदि गर्म धारण न करे. तो, पुष्येण 
उपोष्य = पुष्य नक्षत्र से पूर्वं दिन उपवास करके, शवेतपुष्प्याः 5 श्वेत पुष्पेवाळी 
सिह्याः-- कण्यकारि की, मूलमुत्पाख्य =जङ़ खोदकर वर, चतुरथइनिन श्तुकाल से 


चतुर्थ दिवस, ;स्नातायाम्‌.= पवित्र भारौ की, दक्षिणस्यू[ न दा[हिनी, नासिका यामु 
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नासिकामें, उदपेषं= जल से पीसकर, इयमोषधी इत्यादि मन्त्रोच्चारण करता हुआ 
आसिङ डाले । 

मन्त्रार्थ-रक्षा करने वाली तथा दोषों को सहन करनेवाली यह ओर्षाध सरस्वती 
हे, इस ओषधि के प्रभाव से उत्पन्न सन्तान मुके अपना पिता समझे ॥ १ ॥ 


॥ इति त्रयोदशकण्डिका ॥ 
x 
चतुर्दशकण्डिका 


अथ पुठ.सवनम्‌ ॥ १ ॥ पुरा स्यंदत इति मासे द्वितीये तृतीये वा ॥ २ ॥ 
यददहः पुठेला नक्षत्रेण चन्द्रमायुज्येत तदहरुपमास्याप्लाव्या5हते वाससी 
परिधाप्य न्यग्रोधावरोहांछुगां्च निशायामुपपेणं विष्ट्वा पूर्वेचदासे चनउेहिर- 
ण्यगर्भोषद्भ्यः संश्चृत इत्येताभ्याम्‌ ॥ ३ ॥ कुशवंटकठेसोमार्टशु चैके ॥ ४ ॥ 
कूर्मपित्तं चोपस्थे कृत्वा ल यदि कामयेत वीर्यवान्त्स्यादिति विक्कत्यैनमभि 
मंजयते खुपर्णो5सी ति प्राग्विष्णुक्रमेभ्यः ॥ ५ ॥ १४ ॥ 

( अथ पु ठंसवनम्‌ ) अथ अवसरप्रासं पु सवनाख्यं गर्भसंस्कारक कर्म व्याख्या- 
स्यते (पुरा स्यंदत इति) पुरा अग्ने स्यदते चल्लिष्यति यावत्पुरा निपातयोळंडिति पुरायोगे 
भविष्यदर्थं वर्तमानप्रयोग इति हेतोः ॥ (मासे द्वितीय तृतीये वा यदहः पु सा नक्षत्रेण 
चंद्रमायुज्येत ) गभघारणकालात्‌ द्वितीये तृतीये वा मासे यस्मिन्नहनि उपवास्याभोजनं 
कारयित्वा भार्यामाप्लाव्य स्नापयित्वा अहते नवे सदशे सकृत्प्रक्षालिते वाससी अंतरी- 
योत्तरीये द्वे परिधाप्य परिधानं कारयित्वा (न गरो धावरीहांछु'गांश्च निशायामुदपेषं पिष्ट्वा 
पूववदासेचनम्‌ ) न्यग्रोधस्य वरस्य अवरोहान्‌ अवाचीनमवरोहंति जायंते इत्यवरोहा- 
स्तान्‌ शु गान्‌ तदग्रपल्लवान्‌ मुकुलाकारान्‌ स।न्िध्याञ्चकारोवरोहसमुच्चमार्थः । ततश्चो 
भयं रात्रो पूवंवत्‌ गभधारणारोक्तवत्‌ पिष्टवा पूर्ववदेव आसेचनं भत्त : । दक्षिणनासा- 
रंध्रे । मंत्रविशेषमाह (हिरण्यगमोऽदूम्यः संभत इत्येताभ्यामृग्म्यां कुशकंटकंठ॑सो माशु’ चैके 
एके आचार्याः न्यग्रोघावरोशु'गेघु पिष्यमाणेषु कुशस्य कटक मूलं सोमाँशु सोमलताखंड 
च प्रक्षिपंति ततक्षे द्रव्यचतुष्टयपेषणम्‌ ( कूर्मपित्त चोपस्थे कृत्वा ) उत्संगे कृत्वा सयदि 
कामयेत्‌ (स यदि कामयेतवीयवान्त्स्यादिति विकृत्यैनमभिमंत्रयते सुपणोऽसीति प्राग्विष्ण- 
क्रमेम्यः ) अत्र काम्यमाह सभत्ता यदि कामयेत अयं गर्भः वीयेवान्‌ शक्तिमान्‌ स्यादिः 
तीच्छुत तदा अस्या भार्याया उपस्थे कूमपित्तं जलपूर्णशरावं॑ निधाय विकृत्या विकृति- 


_ अ्लुदस्कथा सुपणोसीत्यनया ऋचा स्वः पतेत्यंतया एनं गर्ममभिमंत्रयते इस्तेन गर्भाशय 
स्पृष्ट्वा मंत्रं जपतीत्यथः। विष्णुक्रमेभ्यः विष्णुक्रममंतरेम्यः प्राक्‌ पूर्वं यावद्विङकतेः 
परिमाणमिति सूत्रार्थः ॥ अथ प्रयोगः॥। तत्र गर्माधानप्रभृति द्वितीये तृतीये व. माते 


Digitized चतुदश कॉपेडका eGangotri Gyaan Kosha ( दद ५ 
चेतुंदेशकण्डंका ५) 


उदकेन पिष्ट्वा पन्चे कुशकंटकं सोमांशु' च तन्नासिकाया दक्षिणपुटे आसिंचति मर्ता 
हिरण्यगर्भोऽद्भ्यः संभृत इति ऋग्भ्यां स यदीच्छुत्‌ वीर्यवान्‌ स्यादयं गर्भः तदा तस्याः 
सत्रियाः, उददारावं उपस्थे कृत्वा सुपर्णोऽसीत्यनया विष्णोः क्रमोसीत्येतस्मात्‌ प्राकूपठितया- 
विकृत्या ऋचांतगर्भममिमंत्रयते पिता । इति पारस्करे सहसुनञे हरिहरभाष्ये प्रथमकाण्डे 
चतुदंशी कण्डिका ॥ १४॥ 


अर्थ चन्द्रिका -अथ = गर्भधारणानन्तर, पु'सवनम्‌ = पु सवन संस्कार का 
वर्णन करते हैं॥ १॥ 

पुरास्पन्दते = गर्भस्फुरण से पूव ही, द्वितीये=दूसरे, तृतीये वा मासेच्च्या 
तीसरे महीने में ( यह संस्कार करे )॥ २ ॥ 

यदहः = जिस दिन, पुसा नक्षत्रेण > पुल्लिंग नक्षत्र से, चन्द्रमा = चन्द्र 
युज्येत=युक्त हो, तदहः = उस दिन, उपवास्य = सत्री को व्रत कराके, आप्लाव्य = 
स्नान कराकर, अहते=निर्दष्ट, वाससी=दो बस्न, परिधाप्य = पहनाकर, न्यग्रोधाव 
रोहान्‌=बरगद के अवरोहोंको, शुङ्गाश्च = और नप्रीनपल्‍्डवों को, निशायाम्‌ = रात्रि 
में, उदपेषं = जलसे, पिष्ट्वा=्यीसकर, पूर्ववत्‌=पइले की भाँति (दक्षिण नासिका में); 
हिरण्यगर्भः और अद्म्यःसम्मृतः इन दो मन्त्रों से, आसेचनम्‌-आसेचन करे ।।१।। 
टि०--( १ ) छँ हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूयध्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । सदाधार 

प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ १ ॥ 
उ अदूम्यः सम्मृतः एथिव्येरसाच्च विश्वकमंणः समवतताग्र । 
तस्य त्वष्टा विदघद्र पमेति तन्मत्यस्य देवत्वमा जानमग्र ॥ 

एके = कुछ आचार्य, कुशकण्टकम्‌ = कुश की जड़ एवं, सोमांशुम्‌ = सोमलता 
को ( पीसकर आसेचन करते हैं ) ॥ ४ ॥ 

स = भर्ता, यदि कामयेत = यदि चाहे कि, वीर्यवान्‌ स्थादितिर-पुत्र वीर्यवान्‌ 
हो तो, कूमपित्तं = जल से पूर्ण प्याले को, उपस्थेनश्री के उपस्थ भाग में कृत्वा 
रखकर, ग्राग विष्णुक्रमेम्यः्=विष्णोः क्रमोऽसि इस मन्त्र के पहिलेवाले सुपर्णोऽसि 
इत्यादि, विकृत्य = विशेष मन्त्र से, एनम्‌=इस गर्भ का अभिमन्त्रण करे ॥ ५ ॥ 
टि०-( १ ) सुपर्णोऽसि गसत्मांखिद्दत्ते शिरोगायत्रं चक्तुबृहद्रथन्तरे पक्षो । स्तोम 

आत्मा छन्दार्ठस्यङ्गानि यजूठेषिनाम ।। सामते तनुर्वामदेष्य यज्ञा यज्ञियं 
युच्छं विष्ण्याः शर्फाः ॥ सुपणोंऽसि गुरुत्मान्‌ दिवं गच्छं स्वः पत ॥ 
॥ इति चतुद्शकण्डिका ॥ 
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( ६६ ) Digitized "अ रिहस्मा्यिसहित पक्षात्मे 


पञ्चदशकण्डिका 


अथ सीमंतोन्नयनम्‌ ॥ १॥ ` पुठेसबनवत्‌ ॥२॥ प्रथमगभे मासे 
षष्ठेऽष्टमे वा तिलसुद्गमिश्रठेस्थालीपाकठेअपयित्वा प्रजापतेहेत्वा पञ्चाद- 
ग्नेभद्रपीठ उपविष्टायां युग्मेन सटालुग्रप्सनोडुस्बरेण त्रिभिश्व दर्भपिंजुलरूये 
ण्या शलल्या वीरतरशंकुना पूणणचाजेण च सीमंतसूर्च्य विनयति भूस चः 
स्वरिति ॥ ४ ॥ प्रतिमहाव्याह्ृति वा॥ ५॥ चिवुतमाबध्नाति। अयसूर्ज्जा 
चतोवुक्ष ऊज्जीवफलिनी भवेति ॥ ६॥ अथाह बीणागाथिनो राजानठसंगा- 
येतां यो वाप्यन्यो चीरतर इति ॥ ७ ॥ नियुक्तामप्येके गाथासुपोदादइरंति। 
सोम एव नोराजेमामाजुषीः प्रजाः । अविसुक्त चक्र आसीरंस्तीरे तुभ्यमखाविति 
याँ नदीसुपावसिता भवति तस्यानामग्रह्वाति ॥ ८ ॥ ततो ब्राह्मणभोजनम्‌, 
॥ ९ ॥ १५ ॥ 

( अथ सीमंतोन्नयनं पुठसवनवत्‌ ) अथ पु सवन!नंतरं क्रमप्रासं सीमंतोन्नयनं 
गर्भसंस्कारक कर्म व्याख्यास्यते तच्च षष्ठेऽष्टमे वा मासे पुठंसवनवत्‌ पु नक्षत्रे भवति 
( प्रथमगर्भ मासे षष्ठेऽष्टमे वा) आद्यगर्भे गर्माधानप्रभृति षष्ठेऽष्टमे वा मासे नियमेनः 
कुयात्‌ गर्भान्तरेष्वनियम इति कर्कोपाध्यायः अन्ये तु प्रथमगरभ एवेति | तथा चाश्वलायन- 
गरह्मपरिशिष्टं प्रथमे गर्भ सीमंतोन्नयनसंस्कारो गर्ममात्रसंस्कार इति । “सकृत्संस्कृत- 
संस्काराः सीमंतेन द्विजस्त्रियः। यं. यं गर्भ प्रसूयंते स सवः संस्कृतो भवेत्‌? इतिः 
हारीतो देवलश्च “सकृच्च संस्कृता नारी सवंगभेषु संस्कृता” उपवासाप्लवनाहतवासो- 
युगपरिधापनानि ब्रतिना ग्रह्मन्ते ( तिलबुदूगमिश्रठस्थालीपाकर्टश्रपयित्वा प्रजापते हुवा) 
तत्र विशेपमाइ । तिलैसु दूगै मिश्रस्तिलमुदूगमिश्रस्तं स्थालीपाकमोदनं चरु श्रपयित्वा 
आज्यभागांते प्रजापतये स्वाहेत्येकाम,हुतिं हुत्वा स्विष्टक्दादिप्राशनान्तं विदध्यात्‌ 
( पश्चादग्नेभद्रपीठ उपविष्टायाम्‌ ) अग्नेः पश्चिमतः भवु दक्षिणतः मृद्वासने आसीनायां 
गर्भिण्यां सत्यां ( युग्मेन सटालुग्रस्सेनौदुम्बरेण न्रिभिश्र दर्भपिंजुलेस्त्येण्या शलल्या 
वीरतरशंकुना पूर्णचात्रेण च सीमंतमूरध्वं विनयति भूभु वः स्वरिति प्रति महाव्याह्ृति 
वा) ततो भर्त्ता औदुम्बरेण उदुम्वरवृक्षोद्धवेन युग्मेन द्वयादियग्मेन इथादयुग्मफलवता 
सरालुग्रप्सेन अपक्डफल एकस्तबकनिबद्धेन त्रिभिश्च दभेपिंजलैसित्र मिदंभपवित्रेश्व च्य 
ण्या त्रिषु स्थानेषु श्वेता च्येणी तया च्येण्या शलल्या झाल्यकाख्यपक्षकंटकेन वीरतररांकुना- 
शरेषीकया आश्चत्येन वा शकुना पूर्णचानेण च सूत्रेण पूर्ण पूर्णपाच सूचकर्तनसाधनंकु - 
पु जीकृतेः सीमंतं स्त्रिया ऊर्वं विनयति एथक्करीति ललारांतरमारभ्य केशान्‌ द्विधा 
करोति भूमु वः स्वर्विनयामि इत्येतावता मंत्रेण सङ्कदेव पक्षांतरमाह प्रतिमहाव्याह्ृति वा 
अथवा प्रतिमहाव्याृति महाव्याह्ृतिं महाव्याद्तिं प्रति विनयति ततश्च भूर्विनयामि 


_ भुवर्विनयामि स्वर्विनयामि इत्येवं त्रिविनयनं भवति । अत्र व्याहृतिमंत्रपदानामाख्यातः 
पदं विना वाक्यस्यासंपूर्णत्वात्‌ आख्यातपदाष्याहारः कर्रीव्यः तत्र विधियुक्तस्य मंत्र- 


भावः स्यादिति न्यायात्‌ त्रिनयतीति विधिपदं विपरिणम्य विनयामीत्यष्याद्वियते 
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( त्रिइृतमावध्नाति ) त्रिवृतं वेणीं प्रति आवध्नाति पु जीङ्ततमो दुम््ररादिपंचकं वेण्यां 
विनियुनक्तीत्यथः । अयमूर्जावतो वृक्ष उर्जीवफलिनी भवेति मंत्रेण ( अथाह वीणागाः 
थिनौ । राजानठं संगायेतां यो वाप्सन्योवीरतर इति ) अथोहुम्प्ररादिपंचकस्य वेगीबंध- 
नांतरं आह ब्रवीति | किम्‌ । हे वीणागायिनो राजानं भूपतिं संगायेतां राजवणनसंबद्धं 
युवादिरूपकं सम्यम्गायेतां युवाम्‌ । अथ वा योन्योऽपि राजव्यतिरिक्तो वीरतरः प्रकृशे 
वीरः शूरस्तं संगायेतामित्यनुपंगः इत्याह ब्रवीति ( नियुक्तामप्येके गाथासुपोदाहरंति ) 
एके आचार्याः नियुक्तां गाने विहितां गाथां मंत्रसुपोद'हरंति पठंति आप समुच्चयाथः 
तत्परोक्षे राजवीरतरयोरन्यतरगानं याथागानं च समुचितं भवति पश्चांतरे, राजवीर- 
तरयोरन्यतरगानं गाथागानं गा तां गाथामाह ( सोम एव नोराजेत्या।दतीरे तुभ्यमि- 
त्यता ) पद्धतिकारपक्षे राजवोरतरगाथामामेकतमस्यैव गानं तत्पक्षे नियुक्तामपीत्य- 
पिशव्दो विवक्षितार्थः स्यात्‌ ( असाविति यां नदीमुपावसिता भवति तस्या नाम 
गह्वाति ) ततो गर्भिणी यां नदीमुपसमीपे आवसिता स्थिता भवति तश्या नद्या असाः 
विति गंगा यमुना इस्येव प्रथमांतं नाम णह्लाति। ( ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ) इत्युक्तार्थः 
मिति सूत्रव्याख्या ॥ अथ पद्धतिः ॥ तत्र प्रथमे गरे पष्ठेऽष्ठमे वा मासि पुन्नक्षत्रे मातृ- 
पूजां वृद्धिभ्राद च कृत्वा बहिः शालायां पंचभूसंस्कारान्‌ इत्वा लौकिकाग्निसुपसमा- 
घाय ब्रह्मोपवेशनाद्याज्यभागांतं विदध्यात्‌ । तत्र विशेषः-पात्रासादने आज्यभागानंतरं 
तंडुलंतिलमुद्गानां क्रमेण पृथगासादनमुपकल्पनीयानि मृदुपीठं युरमान्यो दुम्बरफलानि 
एकस्तबकनिबद्धानि त्रयो दर्भशिजुलाः त्येणी शलली वीरतरशांकुः शरेषीका अश्वत्थो वा 
झाँकुः पूर्ण चात्र वीण!गाथिनो चेति | आज्यमधिश्रित्य चरुस्थाल्यां मुद्गान्‌ प्रक्षिप्या- 
धिभित्य ईषच्छतेषु मृदूगेषु तिलतंडुलप्रक्षेपं कृत्वा पयग्निकरणं कुयात्‌ । तत आज्य- 
भागांते स्थालीपाकेन प्रजापतये स्वाहेति हुत्वा इदं प्रजापतये इति त्यागं विघाय स्थाली- 
पाकेनोत्तराद्वास्स्विष्टङ्दाहृति महाव्याहृत्यादिप्राजपत्यांतां नवाहुतीहुत्वा संस्चव प्राश्य 
पूर्णपात्रवरयोरन्यतर ब्रह्मणे दत्वा पश्चादग्नेमंद्रपीठं स्थापयित्वा गर्भिण्यां योषिति स्ना- 
तायां परिहिताहतवासोयुग्मायां भद्रपीठ उपविष्टायां युग्मेन सटालुग्रप्सेनो दुम्बरेण त्रिभि 
ख दर्भपिंजुलैस्त्येण्या शलल्या वीरतरशंकुना पूर्णपात्रेण चेत्येतैः स्वैः पु जीङृतैः स्त्रिया 
सीमंत भूभ वःस्वर्विनयामीति ऊर्घ्वं विनयति । मंत्रेण सकृत्‌ यद्वा भूर्विनयामि मुवर्विनय।- 
मि स्वर्विनयामि इति त्रिर्विनयति ततो विनयनस्ताघनमोदुम्बरादिपंचकं स्रिया वेण्याँ 
बध्नाति अयमूर्जावतो उर्जीव फलिनी भवेति मंत्रेण । अथ वीणागाथिनौ राजानं संगा- 
येतामिति प्रौषं ददाति। अथवा अमुकं वीरतरं संगायेतामिति | ततस्तो यदूगानाब 
प्रोषितौ तं गायतः अथवा वीणागाथिनौ सोमं राजानं संगायेतामिति प्रेषितौ सोम एव | 
नो राजेमामाचुषीः प्रजाः अविमुक्तचक्र आसीरंस्तीरे चुभ्यमित्यंतां गाथां वीणागाथिनो | 
गायतः ॥ इति विकल्पपक्षः समुच्चयपत्षे राजानं मन्यं वीरतरं वा सोमं राजानं च संगा- 
येतामिति प्रेषितौ उभयं गायतः असौ स्थाने समीपावस्थिताया गंगाप्रमुखाया नद्याः . 
संबुद्धथंतं गंगेत्यादि नाम यह्वाति गर्भिण्येव । ततो ब्राह्मणभोजन ददाति अन्न प्रथमग 


€ ८ 
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१९८) भीहरिहरभाष्यसहितं गृह्यसजरम्‌ 


इतिवचनात्‌ स्रीसंस्कारकमंत्गाच्च यतः “सकृत्संस्कृतसंस्काराः सीमंतेन द्विजस्त्रिय: । 
यं यं गभ प्रसूयंते स सवः संस्कृतो भवेत्‌? न प्रतिगर्भा सीमंतोन्नयनं पु “सवनं तु 
दुष्टाथत्वादूभाष्यकारमते प्रतिगम भवति ॥ इति पारस्करे णह्मसूत्रे हरिहरमाष्ये प्रथ- 
मकाण्डे पञ्चदशी कण्डिका ॥१५॥ 

अर्थेचन्द्रिका- अथ = पु सवन संस्कार के अनन्तर, सीमन्तोन्नयनम्‌ = सीमन्तो- 
-न्नयन संस्कार का वर्णन करते हैं ॥ १॥ 

पु सवनवत्‌ = सीमन्तोन्नयन संस्कार पु सवन संस्कार की भाँति पुरिङ्ग नक्षत्र में“ 
होता हे || 

प्रयमगमें = प्रथम गर्भ में ही, पष्ठे=छुठे, अष्टमे वा=अथवा आठवें, 
मासे = महीने में ( यह संस्कार करे ) ॥ 


तिलमुद्गमिभ्रम्‌ = तिल और मू'ग मिलाकर, स्थालीपाकम्‌ = चावल, भपयित्वा= 
-प॒काकर ( आज्य भागान्त कर्म करके ), प्रजापतेहु त्वा = प्रजापति के लिये आहु- 
'तिदेकर ( स्विष्टकृदादि प्राशनान्त कंसं करे )। पश्चादग्नेः = अग्नि की वेदी के 
पश्चिम और (पति के दक्षिण भाग में), भद्रपीठे = कोमल आसन में, उपविष्टायां=स्री 
के वेठ जाने पर, औदुम्बरेण = गूलर के, युग्मेन सटालुग्रप्सेन = दो कच्चे फलों के 
एक स्तवक में निबद्ध, त्रिभिश्च दभपिख्ि लेः=तीन बालीदार कुशा, ञ्येव्या=तीन 
जगह, शवेतशलल्या=्स्याही फे काँटे एवं, वीरतरशङ्कुना=अश्‍्वत्थ की कील तथा, 
पूणचात्नेणन्सून्युक्त कची से (अर्थात्‌ इन पाँचों वस्तुओं से एकबार ही पति सत्री के), 
सीमन्तम्‌=सीमन्त रेखा को ( केशों को ), मूसु वः स्वः=इसका उच्चारण करता 
“हुआ, उध्वम्‌=ऊपर की ओर, विनयतिन्मस्तक के मध्य से केशों को 
द्विधा करे ॥४॥ 
| प्रतिमहान्याह्वतिमिर्वारअथवा प्रत्येक महाव्याह्मति से केशोन्नयन करे (इस प्रकार 
' तीन बार केशोन्नयन करे )। 
औदुम्बरादि पाँचों वस्तुओं को, त्रिबवत्तम्‌=( वेणी में ) तीन आवरण से, आबद्ध- 
“नाति = बाँधे तथा, अयमूर्जावत = इत्यादि मन्त्र का पाठ करे । 
मन्त्राथ-अयम्‌=( हे सीमन्तिनि ! ) यह ऊजस्वी वृक्ष है । ऊर्जाबतो वक्ष = 
. इस ऊजस्वी वृक्ष की, ऊर्जीव < सफल शाखा के समान, फछिनी भव = दुम 
` 'फल्युक्त हो॥ 
ओ। अथ वेणीबन्धनानन्तर कर्ता, वीणागायिनो >वीणाः बजाकर गाने वालों से, 
 आइ्कद्दे, राजानम्‌ = राजा सम्बन्धी गीतों का, संगायेताम"गान करो, यो वाप्यन्यो= 
_ "अथवा जो कोई अन्य, वीरतरः बीर योद्धा हो उसका गान करो ॥ ७॥ 
| एकेम्कुछ आचाय, नियुक्तामपि गाथाम्‌= निगमोक्त गाथा का भी गान, 
._ उदाइरन्तिच्ःआवश्यक कहते हैं; सोम एव कू इत्यादि गाथा. कां गान करके, थां 
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नदीम्‌ = जिस नदी के किनारे, उपवासिता भवति = निवास स्थान हो, तस्या नाम= 
स्त्री उस नदी का'नाम, शह्वातिन्ग्रइण करे ( उच्चारण करे) ॥ ८ ॥ 


« मन्त्रार्य-नः = हम लोगों का, राजाम्प्रभुः) शोम एव = सोम ही है, अतः= 
इसलिये, इमाः मानुषी प्रजाः = ये समस्त मानवी प्रजाये सौम्य हैं । (हे गंगादिनदियों)!)« 
नुभ्यम्‌ = तुम्हारे, अविधुक्तचक्र = अनुल्लंघित शासन वाले, तीरे--तट में, आसीरन्‌= 
{ ये ) स्थित हैं ॥ 

ततः=अनन्तर, ब्राझगभोजनम्‌ऽब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ & ॥ 
॥ इति पश्चदशकण्डिका ॥ 


+ 
बोडशकण्डिका 


सोष्यंतीमङ्भिरभ्युक्षति । एजतु दशमास्य इति प्राग्यस्येत इति ॥ १ ॥ 
अथावरावपतनम्‌ । अवैतुपृरिनः शेवलर्ठशुने जरायत्रत्तवे । नेवमाठेसेन पीवरों 
न कर्मिश्चनायतनमर।वराजरायु पद्यतामिति ॥ २॥ जातस्य कुमारस्याच्छि- 
म्नायां नाड्यां मेधाजननायुष्ये करोति ॥ ३॥ अनामिकया खुवर्णीतहितया 
मधुप्॒ते प्राशयति । घृतं वा भूस्त्वयि दधामि अुवस्त्वयि द्धामि स्वस्त्वयि 
दधामि भूर्भुंचः स्वः सवै त्वयि दधामीति॥ ४ ॥ अथास्यायुष्यं करोति 
नाभ्यां दक्षिणे वा कणे जपति अग्निरायुष्मन्त्सवनस्पतिभिरायु- 
ष्मांस्तेनत्यायुषायुष्मंते करोमि। सोम भयुष्मारसीषधोभिरायुष्मांस्तेन 
त्वायुषायुष्मंत करोमि। ब्रह्मायुप्मत्तदून्नाह्मणेरायुष्मत्तेन त्वायुषाद प्मतंः 
करोमि। देवा आययुष्मंतस्तेऽश तेनायुष्मंतस्तेन स्वायुषायुष्मंतं करोमि । 
त्रपय आयुष्मंतस्ते ब्रतैरायुष्मंतस्तेन त्वायुषा युष्मंन्तं करोमि । 
पितर भयुष्मंतस्ते स्वघाभिरायुष्मंतस्तेन त्वायुषायुष्मंत करोमि । 
यश आयुष्मान्त्लदद्षिणामिरायुष्मास्तेन त्वायुषायुष्मंते करोमि।' 
समुद्र आयुष्मान्त्तलवंतोभिराय्युष्मांस्तन त्वायुपायुष्यमतं करोमीति ॥ द्‌ ॥ 
जिल्लिस्व्यायुषमिति च ॥ ७॥ ल यदि कामयेत सर्वमायुरित्यादिति वात्सप्रेणै- 
नमसिसृद्दोत्‌ ॥ ८॥ दिवस्परीत्येतस्यानुवाकस्योत्तमाखूचं परिशिनष्टि ॥९। 
प्रतिदिशं पंचघ्राह्मणानवस्थाप्य ब्र यादिमचुप्राणितेति ॥ १० ॥ पूर्वोन्र.या- 
त्याणेति ।' ११॥ व्यानेति दस्षिणः॥ १२॥ अपानेत्यपरः॥ १३ ॥ उदाने- 
त्यत्तरः ॥ १४ ॥ समानेति पंचम उपरिष्टादवेक्षमाणो ब्रयात्‌॥ १५॥ स्वयं 
चा कुर्याद चुपरिक्राममयिद्यमानेषु ॥ १६॥ ल यस्मिन्देशे जातो भवति तम्रभिः 
मंत्रयते वेद ते भूमिहृदयं दिवि चंद्रमलि श्रितम्‌ । वेदाहं तन्माँ तद्विययात्पञ्येमः 
शरदः शतं जीवेम शरदः शतठे० शुण॒याम शरदः शतमिति ॥ १७॥ अधैनमः | 
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'भिस्रशत्यइमा भव परशुर्भेच हिरण्यमञ्ज तं भव। आत्मा वै पुत्रनामासि सजीव 
-शरद्‌ः शातमिति॥ १८ ॥ अथास्य मातरमभिमंत्रयत इडालि ` मैत्रावरुणी वीरे 
'चीरमजीजनथाः सा त्वं वीरवती भव यास्मान्दीरवतोऽकरदिति ॥ १९ ॥ 
अथास्यै दक्षिणठे-स्तनं प्रक्षाल्य प्रयच्छतीमर्डेस्तनमिति ।: २० ॥ यस्ते स्तन 
-इति उत्तरमेताभ्याम्‌ ॥ २१ ॥ उद्पाचठंशिरस्तो निदधात्यापोदेवेपु जाग्रथ 
यथा देवेपु जाग्रथ । एवमस्याठस्‌तिकायाठेलपुत्रिकायां जाग्रथति ॥ २२॥ 
द्वारदेशे सूतिकाग्तिसुपसमाधायोत्थानात्संधिवेलघोः फळीकरणमिश्रान्सपैपान- 
'ग्नावाबपतिशंडामक्को उपवीरः शोण्डिकेय उलूखलः । मलिम्लुचाद्वोणालञ्च्य- 
'चनो नश्यतादितः स्वाह(। आछिलन्नानिमिषः कि घदंत उपश्रतिहय क्षः कुंभी 
शत्रः पात्रपाणिनु मगिहेत्रीमुखः सर्पपारुणाइच्चनो नश्यतादितः स्वाहेति 
॥ २३ ॥ यदि कुमार उपद्रवेज्जालेन प्रच्छाद्योत्तरीयेण वा पितांक आधाय 
जपति कूकु रः सुकूकुरः कूकुरो बालबंधनः चेच्चेच्छुनकः सुज नमस्ते अस्तु 
सीसरोलपेतापहर तत्लत्यम्‌॥ यत्ते देवावरमददुः सत्वं कुमारमेवावच- 
"णीथाः। चेच्चेच्छुनकसुज नमस्ते अस्तु सीसरोलपेतापह्वर तत्सत्यं यतत 
सरमा माता सीसरः पिताइयामशबली भ्रातरौ चेच्चेच्छुनकर॒जनमस्ते अस्तु 
सीसरोलपेता5पहरे ति ॥ २४॥ अभिस्रृशति न नामयति न रुदति न हृष्यति 
'न रलायति यत्र चयं वदामो यत्र चाभिस्रशामसीति ॥ २५॥ ॥ १६॥ 
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*शूल्वर्ती खियं भत्ता अदिमिजलेन अभ्युक्षति प्रसिंचति एजतु दशमास्य इत्येतया प्राग्यस्यै- 
त इति प्राक्पठितया ऋचा ऱ्यवसानया विराट्जगत्या ( अथावरावपतनम्‌ ) अथाभ्यु- 
-क्षणानंतरमवरावपतनम्‌ अवरशुल्वं जरायुवेष्टितं गर्भवेष्टनम्‌ । वाचीनमधः पतत्यनेन 
' जते नेत्यवरावपतनो मंत्रः तं स्रीसमीपे उपविश्य भर्त्ता जपति यथा अवैतु प्ृश्निशेवल- 
मित्पादि अवरा जरायु पद्मतामित्यंतं ( जातस्य कुमारस्याच्छिन्नायां नाड्यां मेघाजन- 
-नायुष्ये करोति ) ततः जातस्य उत्पन्नस्य कुमारस्य अच्छिन्नायाँ नाड्यामखण्डिते नाले 
सति मेघाजननायुष्ये मेधाजननं च आयुष्यं च मेधाजननायुष्ये ते करोति पिता । 
मेधाजननं तावदाह ( अनामिकया पुवर्णान्तहिंतया मधुघृते प्राशयति घृतं वा भूस्त्वयि 
दधामि अुवस्त्वयि दधामि स्वस्त्वयि दघामि भूमुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामीति) 
अनामिकयां गुल्या सुवर्णनाच्छादितया मधुच घृतंच मधुन्घृते दव द्रसमासमाम्य देकीते 
घृतं वा केवलं कुमारं सङ्त्‌ प्राशयति कुमारस्य जिह्वायां निर्माष्ट भूस्त्वयीत्यादि सर्वं 
त्वयि दधामीत्यंतेन मंत्रवाक्यसमुदायेन “न त्वथैंकत्वादेक॑ वाक्यमिति? जैमिनिसूत्रात्‌ 
- 'सुतिज्ञन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता’ इन्यमर सिंह्ोक्षेश्चैकार्थमेक वाक्यम्‌ । एक- 
` स्य वाक्यस्य च तेषां वाक्यं निराकांक्षं मिथः संबद्धमिति कात्यायनव चनेनैकमंत्रत्वमिवि 
` -लिदादनात्‌ कथं मंत्रवाक्यसमुदायस्यैकमंत्रस्वम्‌ । अत्रोच्यते सत्यं यदि इतिकारादिकं 
>मंत्रावधानज्ञापक किंचिन्न स्यात्‌ तदैतच्छुक्यम्‌। अन्न पुनरितिकारो मंत्रावसानज्ञापकी 
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Digitized by भीडिपकोलिका Gyaan Kosha ( द ) 
जागर्ति तेन नायं दोपः यथा स्वैः भूभुव इत्येतावतैव गाईपत्यमादघाति तैः सैः 
पंच मिराहवनीयमादधाति भूभु वःस्विरिति च भूतौ वाक्यसमुदायस्य । इतिकारेण 
मंत्रावसानं ज्ञायते कातीयसूत्रेंडपि दारुमिज्वंलन्तमादधाति भूसु व इति आहवनीयमाद- 
'धाति मूभु'वःस्वरिति । अन्न यद्यपि एकैकस्याव्याहतेमंत्रत्वं युक्त समस्तानां व्याहतीनां च 
तथापि इतिकारेण द्वयोरपि ब्याह्ृत्योमत्रत्वं व्यवस्थाप्यते | एवमन्यत्रापि बहुना मंत्रवा- 
क्यानामितिकारादिविनियोजकेन मंत्रेक्य तत्र तत्रायमेव न्यायोनुसत्तव्यः (अथास्यायुष्यं 
करोति नाभ्यां दक्षिणे वा कर्ण जति) अथ मेधाजननानंतरमस्य क्ुमारस्यायुष्ये 
हितं जीवनवदूर्धनं कर्म करोति | तद्मथा । नाभिदेशे दक्षिणे वा भरवणे नाभ्यां दक्षिणकर्णे 
चा इति नियमाधिकरणे सप्तमी गंगायां घोष इतिवत्‌ तेन नामितमीपे दक्षिणकर्णसमीपे वा 
जपत्थग्निरायुष्मानित्वादिकाम्मंत्रान्‌ त्रिजपति त्रीन्‌ वारान्‌ उपांशु पठित अग्निसोम्मन्रह्म- 
देवऋषिपितृयज्ञसमुद्र-इत्यंतान्‌ ( त्यायुपिमिति च ) ततः त्र्यायुषं जमदरनेरित्यादि 
तन्नो अस्तु व्यायुषमित्यंतं च मंत्रं तथैव त्रिजंपति । इदं चायुष्यकरणं कालातिक्रमेऽपि 
क्रियते । मेधाजननं मुख्यकालातिक्रमान्निवर्सते तस्मात्कुमारं जातं घृतं चेवाग्रे प्रतिः 
'लेहृर्‍यंति स्तनं वानुधापयंतीति जातमात्रस्य कुमारस्य श्र त्या मेघाजननोपदेशात्‌ (स यदि 
कामयेत सवमापुरित्यादिति वात्सप्रे शैनममिमशेत्‌ ) सः पिता यदि ईप्सेत्‌ अयं कुमारः 
सवं संपूर्णंऽमायुञंविंतमियात्‌ प्राप्नुयात्‌ इत्येवं तदा वाप्सप्रेण वस्सारप्रिणा भाल दनेन 
दुष्टे नानुवाक्येन एनं कुमारमभिसमंततः सव झरीरमालमेत तत्र विमेषमाह ( दिव- 
स्परोत्येतस्यानुवाबस्योत्तभामृचं परिशिनष्टि) दिवस्परोत्यादिको द्वादशर्चौनुवाको वात्सप्र 
एनर्‍्य उत्तमामंत्यां द्वादशीमस्ताग्यग्निरित्येतामचं परिशिनष्टि व्युदस्यति तां परित्यज्य 
एकादशभिऋ ग्मिरभिमृशेदित्यथः (प्रतिदिश पंच ब्राह्मणानवस्थाप्य त्र. यादिमवनुप्राणिः 
तेति पूर्वा ब्र,यात्प्राणेति व्तनेति दक्षिणोऽपानेत्यपर उदानेथुत्तरतः समानेति पंच उपरि- 
ष्टाइवेक्षमाणो ब्र.यःत्‌ स्वयं वा कुर्यादचुपरिक्राममविद्यमानेघु इत्यंतं सूत्रं ) कुमारस्य 
प्रतिदिशं दिशं प्रति चतस॒षु दिक्तु प्राच्यादिषु मध्ये च यथाक्रमं पंच ब्राह्मणान्‌ संनि- 
वेश्य कुमारः भिसुखात्‌ तान्‌ प्रतित्र,यात्‌ । किम्‌। इममनुग्राणतेति इमं कुमारमनु- 
ग्राणित अनुलक्षीकृत्य प्राणेत्यादि त्रत इत्ति प्रे षः । ततः प्रे षिता ब्राह्मणाः पूर्वा दिक्रमेण 
प्राण इति कुमारं लक्षीकृत्य पूर्वा ब्रूयात्‌ व्यानेति दक्षिणो ब्राह्मण: अपानेति पश्चिमः 
उदानेस्यु्तारः समानेति पंचमः उपरिष्टादू्ध्वमवेक्षमाणः अविद्यमानेषु स्वयं वा स्वयमेव 
अनुप्राणनं कुर्यात्‌ कथमनुपरिक्रामं परिक्रम्य परिक्रम्य पूर्वादिकां दिशं प्रारोत्यादि 
अनुपरिक्रामेंण णमुलतमस्मिन्पक्षे प्रेषामावः (स यस्मिन्देशे जातो भवति तमिमंत्रयते) 
सः कुमारः यस्मिन्देशे भूभोगे उत्पन्नः पतति तं देशम्‌ अभिमंत्रयते इस्तेन स्प्रशति 
चेद ते भूमिः इत्यादि शरदः शतमित्यन्तेन मन्नेण ( अथैनममिमृशत्यश्माभवेति) अथ 
जन्मदेशामिमंत्रणानंतरमेनं कुमार पिताभिमुशति समंततः सबंशरीरे स्पृशति अश्मा 
मवेत्यादिना सजीव शरदः शतमित्यतेन मंत्रेण वात्सप्रामिमशनादि एतदाभमर्शनांतं 
काछब्यातक्रमेऽपि. क्रियते संस्कारक्रमंकत्वात्‌। अथास्य मातरमभिमंत्रयते इडासीति | 
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अथ कुमाराभिमशनानंतरमस्य कुमारस्य जननीमभिमंत्रयते अभिलक्षीकृत्य इडासीत्था- 
दिना वीरतोकरदित्यंतेन अथास्यै दक्षिणठस्तनं प्रक्षाल्य प्रयच्छुतीमठंस्तनमिति यस्ते 
स्तन इत्युत्तरमेताभ्याम्‌ | अथाभिमंत्रणं कृत्वा अस्ये अस्याः मातु्दक्षिणं स्तनं प्रक्षाल्य 
धावयित्वा कुमाराय ददाति इमर्ठस्तनमित्येतयच्चा तत उत्तरं वामं स्तनं प्रक्षाल्य 
प्रयच्छति यस्ते स्तन इमठस्तन मित्येताभ्य।मृग्भ्याम्‌ ( उदपात्रर्ठशिरस्तो निदधात्यापो देः 
वेषु जाग्रथेति ) उदपात्रं जल पूर्णपात्रं शिरस्तः शिरः प्रदेशे कुमारस्य निदधाति स्थाप- 
यति आपोदेवेष्वित्यादिना जाग्रथेत्यंतेन मंत्रेण ( द्वारदेशे सूतिकाग्निमुपसमाधायोत्थाना-' 
त्संधिवेलयोः फलीकरणमिश्रान्‌ सर्षपानरनावावपति दांडामर्काइस्यादि ) ततः पंचमूसंस्का- 
रपूवकं द्वारदेशे सूतिकाग्रहस्य सूतिकाग्नि स्थापयित्वा उत्थानात्‌ उत्थानं यावत्‌ 
संघिवेलयोः सायं प्रातः फलीकरणमिश्रान्‌ फलोकरणैः मिश्रान्‌ युक्तान्‌ सर्षपान्‌ तस्मि- 
न्नग्नौ आवपति जुहोति द्दे आहुती शंडामर्का इति ॥ आिखन्ननिमिष इति द्व।भ्यां 
मंत्राम्यामावपनोपदेशात्‌ होमेतिकत्त व्या निवृत्तिः नेमित्तिकमाह यदि (कुमार उपद्रवे 
ज्जालेन प्रच्छद्योत्तरीयेण वा पितांक आधाय जपति कुकू र इत्यादि ) यदि चेस्कुमारो 
बालग्रहः तं बालमुपद्रवेत्‌ अभिभवेत्‌ तदा तं बाल जालेन मत्स्यग्रहणताधनेन तदलाभे 
उत्तरीयेण वाससा पच्छाद्य छादयित्वा अंके उत्संगे निघाय धृत्वा कूकुर इत्यादिकम- 
पहरेत्यंतं मंत्रं जपति (अभिमृशति न नामयति) जपान्ते कुमारस्य सर्वोगमभिमुशति न 
नामयतीत्यादि यत्र नाभिमृशामलीत्यंतेन मत्रेणेति सूत्राथेः ॥ अद प्रयोगः ॥ सोष्यंतीं 


स्त्रियमेजतु दशमास्य इत्यनयर्चा अस्ञज्जरायुणा सहेत्यंत ग्रा अद्भिरभ्युश्चति पतिः ततः. 


स्रीसमीपे अवेतु प्रश्निशेवज्ठंशुने जराय्वत्तवे नैव मार्ठसेन पीवरी न कसिमिश्चनायत- 
मवरा जरायु पद्यतामित्यंतमवरावपतनं मंत्रं जपति ¦ तत्र यदि कुमार उत्पद्यते तदा मातृ- 
पूजाभ्युदयिके विधाय अच्छिन्ने नाले मेघाजननायुष्ये करोति तत्र मेधाजननं यथा 
अनामिकयांगुल्या सुवर्णेनांतहि तथा मधुघृते मेलयित्वा केवलं घृतं कुमार भूस्त्वयि 
दधामि भुवस्त्व० द° स्वत्स्वयि दघामि भूसु स्वः सर्वं त्वयि. दधामीत्यनेन मंत्रेण सकृ- 
त्याशयति । अथायुष्यं करोति तद्यथा कुमारस्य नाभिसमीपे दक्षिणकर्णसमीपे वा अग्नि- 
र युष्मानित्यादिकान्‌ समुद्र आयुष्मानित्यंतानष्टौ मंत्रान्‌ त्रिजपति । अग्निरायुष्मान्त्सव- 
नस्पतिमिरायुष्मांस्तेन त्वायुषांयुष्मंत करोमि सोम आयुष्मान्त्स औषधीभिरायुष्मांस्तेन 
त्वायुषायुष्मंत॑ करोमि ब्रह्मायुष्मत्तदूवाझणेरायुष्मत्तेन सायुषायुष्मंतं करोमि देवा 
आयुष्मंतस्तेमृतेनायुष्मंतस्तेन त्वायुषायुष्मंत॑ करोमि ऋषय आयुष्मंतस्ते 
तैरायुषमेतस्तेन त्वादुषायुष्मंतं करोमि पितर आयुप्मंतस्ते स्वधाभिरायुष्मंतस्तेन 
्वायुषायुष्मंतं करोमि यज्ञ आयुष्मान्त्सदक्षिणाभिरायुष्मांस्तेन त्वायुषायुष्मंतं करोमि 
समुद्र आयुष्मान्त्ववंतीभिरायुष्मांस्तेन त्वायुषायुष्मंतं करोमि इति । ततस्त्यायुषं 


जमदग्नेः कश्यपस्य र्‍यायुषं यद्देवेषु प्यायुषं तन्नो अस्तु व्यायुषमिति मंत्र त्रिर्जपति 


स पिता यदि कामयेत अयं कुमारः स्वमाथुरित्यादिति तदा तं कुम,रं दिवस्परात्यारम्य 


_ उशिजोविकत्र रित्यतेन वात्ससंश्केनानुवाकेनाभिसृशेत्‌ अथ ङ्कमारस्य पूर्वादि. 


5 है 


* लिये (स्त्री का पति), अवैतु प्रश्न *०=इत्यादि मन्त्र का पाठ या जप करे | 
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चतसपु दिल्नु चतुरो ब्र झण।न्‌ एकं मध्ये च अव्याप्य इममनुप्राणितेति तान्‌ यात्‌ 
ततः पूवदिक्स्थितो ब्राह्मणः कुमारं लक्षीकृत्य प्राण इति दक्षिणो व्यान इति पश्चिमः 
अपान इति उत्तर उदान इति पंचमः समान इति उपरिष्टादवेक्षमाणः ब्र यात्‌ अविद्यः 
मानेषु ठु ब्राह्मणेषु स्वयमेव तस्यां तस्यां दिशि कुमाराभिभुखं स्थित्वा प्राणेत्यादि पूर्वोक्त 
यात्‌ अस्मिन्‌ पक्षे न प्रेषः ततो यस्मिन्‌ देशे कुमारो जातो भवति तं देशं वेद ते भूमि- 
हृदयं दिवि चंद्रमसि श्रितम्‌। वेदाहं तन्मां तद्िद्यात्परयेम शरदः शतं जीवेस शरदः 
शतं श्ट्णुयाम शरदः शतमित्यंतेन मत्रेणाभिमंत्रयते अथैनं कुमारमश्मा भव परशुभव 
हिरण्यमश्रुतं भव । आत्मा वै पुत्रनामासि सजीव शरदः शतमित्यंतेन मन्त्रेणाभिमृशति 
अथास्य कुमारस्य मातरमभिमंत्रयते इडासि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनथाः सा त्वं 
वीरवती भव यास्मान्वीरवतोकरदित्यनेन मंत्रेण अथ कुमारस्य मातुर्दक्षिणं स्तनं 
प्रक्षाल्य प्रयंच्छुति इमठंस्तनमित्यनयर्चा तत उत्तरं वामं प्रक्षाल्य प्रयच्छुति यस्ते स्तन 
इमठस्तनमित्येताभ्यामृग्म्यां ततः कुमारस्य शिरःप्रदेशे उदपात्रं जलपूर्णं पात्रं निदधाति 
स्थापयति आपोदेवेषु.जाग्रथ यथा देवेषु जाग्रथ एवमस्याठंसूतिकायार्ट धपुन्निकायां जाग्रः 


. चेत्यनेन तढुदपात्र प्रागुत्थानात्स्थापितमेव तिष्ठति ततः सूतिकाग्रहस्य द्वारदेशे पंचमूर 


संस्कारान्‌ कृत्वा सूतिकाग्नि स्थापयित्वा सायंप्रातः संध्याद्वये फलीकरणमिभान्‌ तंदुल- 
कणयुतान्सर्षपांस्तस्मिन्नग्नौ इस्तेन. जुददोति यावत्सूतिकोत्थानम्‌ कथं शंडामर्का उपवीर- 
'औंडिकेय उलूखळमलिम्छुचोद्रोणासश्च्यवनो नश्यतादितः स्वाहा ॥ इत्यनेन मंत्रेगैकामा- 
इतिमालिखन्ननिमिषः किवदंत उपशुतिः हयक्षः कुम्मी शत्रुः पात्रपाणित मणिहंत्रीमुखः 
सषपारुणार्च्यवनोनश्यतादितः स्वाहा इत्यनेन द्वितोयामिदग्नय इत्युभयत्र त्यागः यदि 
कुमारग्रहो ब।लमुपद्रवेत्तदा त बाळं जालेन उत्तरीयेग वा वस्त्रेण प्रच्छाद्य अंके णदीत्वा 
पिता जपति कूक्कु रः सूकूक्कु रः कूक्कु रो बालबंधनः चेच्चेच्छुनक सुज्ञ समस्ते अस्तु 
सीसरोलपेताहर तस्सत्यम्‌। यचे देवावस्मंददुः सत्त्वं कुमारमेव वान्रीणीय।ः चेच्चेच्छुनक 
'सृज नमस्ते अस्तु सीसरोलपेतापहर. तत्सत्यं यत्ते सरमा माता सीसरः पिता श्यामशबळी 
आतरो चेच्चेच्छुनक सुज नमस्ते अस्तु सीसरोलपेताहरेत्यत मंत्रम्‌ | न नामयति 
न रुदति न हृष्यति न ग्लायति यत्र वयं वदामो यत्र चामिमृशामसोत्यनेन मंत्रेण पिता 
कुमारमभिमृशति ॥ १६ ॥ इति पारस्करग्ह्मसूत्रे हरिहरभाष्ये प्रथमकाण्डे पोशी 
कण्डिका ॥ १६ ॥ [ 
` अर्थचन्द्रिका--सोध्यन्तीम्‌ = प्रसव वेदना युक्त स्त्री के ऊपर ( उसका पति ) 
एजद इत्यादि मन्त्रोच्चारण पूवंक, आदः=जलसे, अम्युक्षति = प्रोक्षण करे ॥ १ ॥ 
| टि०--( १) एजतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह ॥ यथायं वायुरेजति तथा समुद्र 
एजति । एवायन्दशयास्योऽ अखञ्जरायुणा सह ॥ 
अथ = अभ्युक्षण के अनन्तर, अबरावपतनम्‌ = जरायु से गर्भ को मुक्त करने के 
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रिप्पणी-- (१) मन्त्रार्थः-( हे. सोष्यन्ति! ) प्राशन = अग्निस्वरूप एबं 
शेवलम्‌ = पिच्छुल तुम्हारी जरायु शुने = श्वानो के अत्तवे खाने के लिये अवैतु = 
बाहर पतित हो ! हे पीवरि ! हे पुष्टगात्रि ! तच्च जरायुऱ्वद्द एरायु मांसेन > गर्भ को 
व्यथा देने वाले अवयव से सम्बद्ध न निकले न च कामिश्चन = तथा ( गर्भ ) किसी 
भी ( विपत्ति में ) नपद्मताम्‌ = न पड़े ॥ द 


जातस्य | कुमारस्य =उत्पन्न बालक की, अच्लिन्नायाम=विनकटी हुई, 
नाझ्याम्‌=नाल की अवस्था-में' ( पिता ) मेधाजनवायुष्ये = बुत्तिद्ध उत्पादन एवं 
आयु+वर्धन, करोति= करे ॥:३ ॥ 


( मेधाजनन की विधि) 


सुवर्णान्तर्हितथानसुवर्ण से आच्छादित, अनामिकया=अनामिका अङ्गुलि से, 
मधुघृते== शहद और घृत मिला हुआ, घृतं. वाञअथवा केवल घृतः ही भूरस्त्वयि० ` ~¬ 
इत्यादि मन्त्रोच्चारण पूवंक ( एक बार या चार बार पिता वालक को ) प्राशयति = 
खिलावे ॥ ४ ॥ ं ८ 

टि०२( १ ) मन्त्रार्थ--मू आदि व्याहृति त्रय से युक्त तीनों वेदों को तुमर्मे 
स्थित करता हुँ तथा समस्त विशेषणों से युक्त अथव वेद को तुममें स्थित करता हूँ ॥ 
__ अथ मेषा जननसंस्कार ( जात कर्म) अनन्तर, अस्य न उत्पन्न बालक 
का, आयुष्ये करोति = जीवन-वर्घन कमे ( पिता ) करे ॥ ५॥ 

नाम्याम्‌ःच्जातक,को. नाभि में दक्षिणे वा कर्णे=अथवा दाहिने कान में 
आग्नि' र।युष्मान्‌० इत्यादि मन्त्र समुकाय, जपतिः=- पिताः पढ़े ।। ६ ।॥ 

रिश € १ ) मात्रथे--अगिन वनस्पतियों से, सोम ओषधियों से; ब्रहम ब्राह्मणों 
से, देवता अमृत से, ऋषि ब्रतों से, पितृगण, स्वघासे, यज्ञ दक्षिणा से; समुद्र नदियों से 
आयुष्मान है । अतएव में तत्तत्‌ पदार्थों से तुम्हें आयुष्मान्‌ करता हूँ: ॥ 

त्रिस्त्रिः = ( उपयुक्त आरठो मन्त्री को ) तोन बार पढे । तथा त्र्यायुषमिति = 
व्यायुषम्‌* इत्यादि ( मन्त्र का पाठ करे ) ॥ ७॥ 


टि० ( १ ) त्यायषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ ॥ यदूवेषु ञ्यायुषं तन्नो अस्तु 
च्यायुषम.॥ 
ओ- सळ पिता, यदि कामयेत=यदि इच्छा करे कि, सवेमायु्यातूऱ्युत्र सम्पूर्ण 
आयु प्राप्त करे तो, व्यात्सप्रेण=वाप्सप्र नामके अनुवाकः से, एनमूनपुत्रको, अभि- 
` मृशेत्‌ = स्पशे करे ॥ ८ ॥ । 


कव वि दिवस्परि पा `= इत्यादि. अनुवाक्‍्य. की, . उत्त।सम्‌ 5 अन्तिम, ऋचम्‌ = मन्त्र: को 
परिशिनष्टि = छोड़ दे ॥ ६ ॥ 
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डि० ( १ ) दिवस्परि प्रथमं जशे 5 अग्निरस्म द्वितीयं परिजात वेदाः ॥ तृतीयं 
परिजात वेदाः ॥ तृतीयमप्सु नरमणाऽ अजस्र मिन्धानऽ एनञ्जरते स्वाघीः॥ १ ॥ 
विद्याते । अग्ने त्रेधात्रयाणि विद्मातेधाम विभृतापुरुत्रा ॥ विदूमाते नाम परमं गुहा 
पद्विदूमात मुत्स घतडआजगन्थ ॥ २ ॥ समुद्र त्वा ॥ हृपणाः अप्स्वन्तच चक्षाईघेदिवोऽ 
अग्नऽऊधन्‌ ॥ तृतीये त्वा रजसिं तस्थिता ० समपायुपस्ये महिषाऽअवर्धवन्‌ ॥ ३ ॥ 
अक्रन्ददग्निस्तनयन्निवद्यौः क्ञामारे रिद्दद्दीरुधः समञ्जन्‌ ॥ सद्योजज्ञानो बिही मिद्धोऽ 
अख्यदारोदसी मानुना भात्यन्तः ॥ ४ ॥ ्रीणामुदारोधरुणोरयोणाम्मनीषाणाम्पर्पणः 
सोमगोपाः ॥ बसुः सूनुः सहसोड अप्मुराजाविभात्यग्रऽ उषसामिधानः ॥ ५ ॥ विश्वस्य 
केतु मु'वनस्य गर्भऽ आरोदसीऽ अप्रणाज्जायमानः वीडुश्चि दद्रिमीमनत्परायञ्ञनायदगिनि 
मयजन्त पञ्च ॥ ६ ॥ उशिकूपावक्ोऽअरतिः सुमेघामतेप्व ग्निरमृतो निधायि ॥ इयर्तिधूसः 
मरुषम्भरिभ्रदुच्छुक्रे ण शोचिषाद्यमिनक्षन्‌ ॥ ७ ॥ दुशातो रफ्मऽ उब्याव्यद्योदुमंषंमायुः 
भ्रियेरूचानः ।' अग्निरमृतोऽ अभवद्‌ वयोमियंदेनन्यौरजनयत्सुरेताः ॥ ८ ॥ यस्तेऽ 
अद्यकृणवद्‌भद्शोचे पूपं देवघृतवन्तमग्ने” प्रतन्तयप्रतरं वस्यो5अच्छाभिसुम्नं देवभक्त 
, विष्ठ ॥ ९॥ आतम्मजसौश्रवसेष्नऽ उक्थऽ उकथऽ आमजशस्थमाने ॥ प्रियः सूर्य 
प्रियोऽअग्नाभवात्युज्जातेनभिनददुञ्जनित्रैः !। १० ॥ त्वामग्ने यजमानाऽअनुद्यन्विशवा 
वघुदधिरे वार्याणि ॥ त्वया सहै द्रविण मिच्छमाना व्रजंगोमन्तमुशिजो विवव्रः ॥३१॥ 


इन्हीं मन्त्रों का नाम वत्सप्र अनुवाक है | 

प्रतिदिशम्‌=( कुमार के चारों ओर ) चारों दिशाओं में । पश्च ब्राह्मणान-पांच 
राह्मणो का, अवस्थाप्य = खड़ा करके ( उनसे ) ब्रयात्‌ = कहे । इयम्‌ = इस 
कुमार को, अनुप्राणित = अनुप्राणित करो ॥ १० | 

पूर्वो = पूर्वोदिशा में स्थित ब्राह्मण, नयात्‌ = कहे-प्राणेतिन्प्राण, दक्षिणः= 
-दक्षिणदिशास्थित ब्राह्मण “यानः कहे । ऊपर=पश्चिम वाला “अपान' कहे। 
उत्तरः उदानेति = उत्तर वाला उदानः कहे । उपरिष्टात्‌ = ऊपर की ओर 
अवेक्षमाणः=देखता हुआ, पञ्चमः = मध्य का पाँचवाँ व्यक्ति समान इतिं’ 
यात्‌ = यह कहे ॥ ११ ॥- ९४ ॥ 


स्वयं वा = अथवा स्वयं ही, अविद्यमानेषु = ब्राह्मणों की अनुपस्थिति में, 
परिक्रामम्‌ = चारों ओर प्रदक्षिणा करता हुआ, कुर्यात्‌ २'उपयु क्क काये करे ॥१२॥ 


स = वह बालक, यस्मिन्‌ देशे = जित स्थान पर, जातो भवति=उत्न्न हुआ 
हो, तम्‌ = उस स्थान को, वेदते' मूमि० = इत्यादि मन्त्र से, अभिमन्त्रयते = 
अभिमन्त्रित करे ॥ १७ ॥ उ छि तिर. कोक 

_.. डिश-मनतरा् दे कुमार जन्म प्रदेश। तुम्हारे इदय को जो कि आकाश मैं 


TCS 
PIES) 
हूँ | 


स्थित चवमा मं संभित है यह सूप जानती हैं। उस करू हृदय को मै जानता 


ह (७६ ) Digiti रि हरभाष्यसंहिंते ग्रहायूनम 
वह मुझे जाने अतएव आपके द्वारा दिये गये इस कुमार के साथ में सौ वर्ष जियू सो 
वर्षे देखूँ ( भेरी इन्द्रियाँ अविकल रहें ) इत्यादि ॥ 
अथ इसके अनन्तर, एनम्‌ = कुमार का, अमिमृशति--स्पश करे और 
अश्मामव० इत्यदि मन्त्र का उच्चारण करे ॥ श्८ ॥ 
मन्त्राथे-- हे पुत्र तुम आत्मा हो ही अतः पाषाण के समान दृढ़ परशु के समान 
शक्तिशाली, सुवर्ण के समान तेजस्वी होकर सौ वर्ष जियो । 
अथ =.कुमार स्पर्श के पश्चात्‌ अस्य- कुमार की माता.का इडासि मन्त्रो- 
च्चारणपूर्वक) अभिमन्त्रयते-अभिमन्त्र करे ॥ १६! 
मन्त्रार्थं - जैसे इडानामक यज्ञपात्र में स्वर्गादिसाधन भूत पुरोडाश होता है 
उसी प्रकार तत्साधनभूत पुत्र सन्तति तुममें हो तुम पति पुत्रवती हो क्योकि तुमने 
पुत्र उत्पन्न किया है | 
अथ - इसके अनन्तर, पिता अस्ये- कुमार की माता का, दक्षिणं स्तनम्‌-- 
दाहिना स्तन, प्रक्षाल्य--जल से धोकर, कुमार को पीने के लिने दे और इम ,स्तन 
इत्यादि मन्त्र पाठ करे ॥ २० ॥ 
इम, स्तन* एवं यस्तेस्तन इन दो मन्त्रों का उच्चारण करे ॥ २१ ॥ 
टि०--( १) इम . स्तनमूजस्वन्तन्धयापाम्प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये ॥ उत्सजजुपस्व- 
मधुमन्त मवन्त्समुद्रिय ˆ सदनमाविदास्व ॥ १ ॥ यर्ते स्तनः शशयो षो मयो 
भूरषो रत्नधा वसुविद्ये सुदत्रः ॥ येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिहः 
घातवेकः ॥ उच्वन्तरिक्षमन्वेसि ॥ 
. उदपात्रम्‌ एक जलपात्र को ( सूतिका के । शिरस्तः--सिर के नीचे खाट 
के पास आपो देवेषु इत्यादि मन्त्रोच्चारण पूर्वक, निद्धाति-रखे ।।२२॥। 
मन्त्राथ--हे जल तुम देवताओं के प्रति जिस प्रकार जागरूक रहते हो इसी 
प्रकार इस पुत्रवती सूतिका में जागरूक रहो ॥ . 
द्वारदेशे--सूतिकाणह के द्वार पर, सूतिकाग्निम्‌-सूतिकाग्नि का, उपसमा- 
'धाय-- स्थापन करके, आ उत्थानात्‌--उत्थान से `पूर्वं, सन्धिवेलयोः --प्रातः एवं 
सायंकाल, फलीकरणमिभान्‌--चावल कणों से युक्त, सर्षपान्‌-सरसों शण्डामकी 
इत्यादि दो मन्त्रों से, अग्नो - अग्निमें, आवपात छोड़े ॥ ६३ ॥ 
` मन्त्राथ-रण्ड ( नष्ट करने वाला बालग्रह ) मार्क ६ मारने वाला ) विघ्नः 
कुशल आशभ्नितपातक, अप्रतिकाय, अतिमलिनाशय, दीर्घनास, अङ्गं को हानि 
. पहुँचाने वाला य सब अरिष्ट ग्रह यहाँ से नष्ट हो जाय। सवतः भक्षण करने वाला 
sd में निस्पन्द- दृष्टि वाला, सुन करके अपकार करने वालो, पिङ्गलनयन. 
 स्तम्मित करने वाला, शत्र, पात्रपाणि, मनुष्यो की हिंसा करने वाला, "हिंसा मुख 
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सपय के समान उग्र वणे का ये सत्र कुत्सित बोलने वाले:हैं। यह यहाँ से नष्ट 
हो जाये ॥ नि 

यदि कुमार+--यदि कुमारग्रह ( बालग्रह ), उपद्रवेत्‌ चालक को कष्ट दे 
तो पिता--कुमार को, जालेन--जाल से, उत्तरीयेण वा--अथवा. उत्तरीय : बस्न से, 
पुच्छाद्य---ढक कर, अङ्क आधाय--गोद में लेकर कूकु रः ० इत्यादि तीन मन्त्रों का 
जपति--उच्चारण करे ॥ २४ ॥ 

मनतरार्थ--भीपण, अतिभीषण वालवन्धन एवं कर्कश ग्रहों के मुख्य हे शुनक 
आपको नमस्कार दै आप इस कुमार को छोड़ दोजिये। देवताओं ने हिंसा का 
वरदान दिया है; यह सत्य दै, आपने कुमार को ग्रहण किया है, आप इसे छोड़ दो 
आपको नमस्कार हे । सरमा और सीसर आपके माता पिता हैं श्याम और शबल 
भाई हैं । आप इस कुमार को छोड़ दें, आप को नमस्कार है ॥ 


पिता-ननामयति इत्यादि मन्त्र से बालक का अभिमर्षण करे ॥ २५॥ . | 
भन्त्राथ--यह कुमार जिसका स्पर में कर रहा हूँ वह अपने अंगों. को 
शिथिल न करे रुदन न करे, हपं न करे, खिन्न न हो ॥ 
॥ इति पोडशकण्डिका ॥ 
संप्रदशकण्डिका 


दशस्यासुत्याप्य ब्राह्मणान्मोजयित्वा पिता नाम करोति ॥ १ ॥ दथक्षरं 
चतुरक्षरं बा घोषबदाद्यतरंतस्थं दीर्घोभिनिष्ठानं छतं छर्यान्न तद्धितम्‌ ॥ २ ॥ 
भयुजाक्षरमाकारांतठेरिये तद्धितम्‌ ॥ ३ । शर्म ब्राह्मणस्य वम क्षत्रियस्य 
गुप्तेति बेश्यस्य ॥ ४॥ चतुर्थ मालि निष्क्रमणिका ॥.५॥ सूर्यसुदोक्षयतिं 
तच्चक्षुरिति ॥ ६॥ ॥ १७॥ 

( दशाम्यामुत्थाप्य ब्राह्मणान्मोजयित्वा पिता नाम करोति) प्रसवदिनमारम्य 
'दशम्यां तिथौ सूतिकां सूतिकाणहादुत्थाप्य नामकरणांगतया ब्राह्मणान्‌ त्रीन्‌ भोजयित्वा 
'पिता अपत्यस्य नामधेयं करोति अत्र दशम्यामिति . सूतकांतोप्रङक्षणं ततश्च यस्य यावंति 
दिनानि सूतकं तदतदिने सूतकोत्यापनमित्यर्थः अपरदिने च नामकरणं तथा च गोभिलः 
सूत्रं “ददारात्रे व्युष्टे नामकरणमिति”” याशवल्क्यवचनम्‌ । अहन्येकादशे नामेति, 
नामकरोतीत्युक्तं तत्कर दृशमित्यपेक्षायामाइ ( द्वथक्षरं चतुरक्षरं वा घोषवदाद्यंतरंतस्थं 
दीर्घामिनिष्ठानं कृतं कुर्यान्नतद्वितमयुजाक्षरमाकारांत तिये तद्धितम्‌ ) द्वे अक्षरे यस्य 
तद्‌ इचक्षरं चत्वायक्षराणि यस्य तन्चतुरक्षरमनयो विकल्पः किंच घोषंवदादि घोषवदादि 
घोषवदक्षरमांदौ यस्य नाम्नः तत्‌ घोषवदादि घोषवंति चाक्षराणि गघढ़जझग्ड़ठणद- 
घनवभमंह इत्येतानि. : अंतरंतस्थभंतमंध्ये अंतस्था यस्य तदन्तरतस्यमन्तस्या ग्ररलवाः ` 
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के अन्त में गस शब्द का प्रयोग करे ।( ४ ॥ 
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(७८ ) अहरिहरभाष्यलहितं गृह्यसूत्रम्‌ 


'दीघाभिनिष्टानं दीर्घमहस्वमभिनिष्ठानमवसानं यस्म तत्‌ ` दीर्धाभिनिष्ठानं कृतं इृत्प्रत्य- 
याँतं कुमारस्य नामधेयं कुर्यात्‌ पक्षांतरे कृतं पितामहादिनाम तत्कुर्यात्‌ न तद्वित 
तद्धितप्रत्ययांतं न कुर्यात्‌ स्रिया नाम्नि विशेषमाइ अयुजाक्षरमयुजानि विषमाणि ज्या- 
दीन्यक्षराणि य्स्मिन्नाम्नि तदयुजाक्षरमाक्रारांतमाकारः अन्ते यस्य तदाकारांत ताद्धत 
तद्धितप्रत्ययांतं स्त्रिये ख्रियानास कुर्यादित्यनुषंगः | अपि च ( शम ब्राह्मणस्य वम 
क्षत्रियस्य गुसेति वैश्यस्य ) ब्राह्मणस्य विग्रस्य पूर्वोक्तलक्षणनामांते शर्मेति क्षनियस्य 
पूर्वोक्तलक्षणनामांते वेति वैश्यस्य पूर्वोक्लक्षणनामांते गुप्तेति पदं कुयात्‌ अथवा 
ब्राह्मणस्य नाम शर्म मंगलप्रतिपादकं कुर्यात्‌ क्षत्रियस्य वमंशोय रक्षावत्ताप्रति 
वेश्यस्य गुस ति धनवत्ताप्रतिपादकं शूद्रस्य प्रे प्यत्वप्रतिपादकमिति बोद्धव्यम्‌ ॥ 
सूत्राथः ॥ अय प्रयोगः | सूतकांतद्वितीयदिने नामकरणनिमित्तकं मातृपूजा!पूव क मा- 
भ्युदयिकं भाद विधाय अन्यन्राह्मणत्रयं भोजयित्वा पिता कुमारस्य द्वथक्षरमिस्यःदिः 
नोक्कल क्षणं नाम करोति यथा शिष्टाचारं देवराजशमा इत्यादि ( चतुर्थ म सि निष्कः 
मणिका कुमारस्य ) ग्रहादूबद्दिर्निष्कमणं करोति पिता ( सूर्यमुदीक्षयति तचछुरिति ) 
अथ तच्चज्नुदवहितमित्यादिना भूयश्च शरदः शतादित्यंतेन मंत्रेण श्रीसूय भगवत 
रर्मिमालितमुदीक्षयति कुमारं प्रदशयति पिता इति सूत्राथः ॥ अथ प्रयोगः ॥ जन्म” 
दिने जन्मनक्षत्रे वा प्राणानायम्य देशकालो स्मृत्वा अस्य कुमारस्य यहान्निप्क्रमणं 
करिष्ये इति संकल्प्य तदंगत्वेन चतुर्थे मासि शुभे दिने मातृपूज्ञाम्पुदयिके विधाय 
मात्रा अंके कृतं कुमारं ग्रह्ादूबहिरानीय़र .तच्चच्नुदूर्देव हितं मंत्रेण शिशोः सूय॑स्य उदी 
क्षणं पिता कारयति ॥ इति पारस्करग्ह्मसूत्रे हरिहरभाष्ये प्रथमकांडे सप्तदशी 
कण्डिका ॥ १७॥ 


अथे चन्द्रिका-दसव्ी रात्रि बीत जाने पर ११ वे दिन्‌, उत्पाप्य = उठाकर 
प्रिता > बालक क्रा पिता, ब्राह्मणान्‌ = रे ब्राह्मणां को, मोजयित्वा=भोजन कराकर, 
नामकरोति = नामकरण संस्कार करे॥ १ ॥ 


ऋषक्षरस्‌- दो अक्षर वाला, चतुरक्षरं वा = अथवा. चार अक्षर वाला, घोष- 
दादि = प्रोष संज्ञक ,( क्त ख, च, छु, 5, ठ, तथा, प फ एवं शाषस ) अक्षर आदि 
में, तथा अन्तरस्तस्थं मध्य में अघोष, और अन्तस्थ ( वर्गा क्वे अन्तिम तीन तीन 
एवं यरलव ) अक्षर वाला, दीर्घामिनिष्ठानाम्‌ = अन्तिम अक्षर दो मात्रा वाला; 
कृतम-कदन्तान्त, नाम कुर्यात्‌ =करे, न तद्धितम्‌ =तद्वितान्त न करे ॥ २॥ 


. झयुजाक्षरम्‌न=तीन आदि विषम अक्षर वाला, आकारान्तमून्अन्त में दीघ 
आकार वाला, तङ्वितिम्‌=त्द्वित प्रत्ययान्त नाम, ख्रिये=लड़की का करे ॥ ३ ॥ 


rT 


`> उबा्मणस्यश्र्मनत्राह्मण के बालक के नाम:के अन्त में शर्सा, वम क्षयस्य = 


उमन्त न वर्मा; शुप्तेति:तैहयस्य ऋ त्तथा वैश्य बालक के नाम 
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अष्टादशकण्डिका (७९) 


चतुर्थ मामि =चौथे महीने में, निष्कमणिका र पिता बालक का. निष्क्रमण = 
संस्कार करे ॥५॥ 


तच्चक्कुरिति० इत्यादि मन्त्रोच्चारणपूर्वक पिता, सूर्यमुदीक्षयति 5 माता की 
गोद में स्थित ) बालक को सूर्य का दर्शन करावे || ६ ॥ 


॥ इति सप्तदशकण्डिका ॥ 


x 


अष्टादराकण्डिका 


प्रोष्येत्य गुहानुपतिष्ठते पूवेचत्‌॥ १॥ पुत्रं दष्टा जपति। अंगदंगात्संभ- 
बसि हृदयादचिजायसे । आत्मा वै पुत्रनामासि सजोव शरदः शतमिति ॥ २॥ 
अथास्य सूर्दानमवजिघ्रति । प्रजापतेष्टा हिंझारेणावजिघामि सहस्रयुपासौ 
जीव शरदः शतमिति ॥ ३॥ गवां स्वाहिकारेणेति चेति दक्षिणेस्य कण 
जपति । अस्मे प्रयंधि मधवन्दुजीपिन्निद्ररायोविश्ववारस्य भूरेः अस्मे 
शातउशरदोजीबसेधा अस्मे व्वोरांछश्वतइंद्र शिप्रिन्निति ॥४॥ इंद्र 
श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्ति दक्षस्य खुभगत्वमस्मे ॥ पोष्रडरयोणामरिष्टि 
तनूनाउँस्वाझान वाचः सुदिनत्वमह्मामिति सव्ये ॥ ५ ॥ 'ह्त्रिये तु 'मुद्धीनमे- 
चाचजिप्रति तूषणीम्‌॥ ६॥ ॥ १८॥ 

( प्रोष्येत्य णहनुपतिष्ठते पूर्ववत्‌ ) प्रोष्य प्रवासादेत्य हान्‌ ग्रइस्थितान्‌ मार्या- 
पुत्रादीन्‌ उपतिष्ठते प्रार्थथते कथं पूववत्‌ आहिताग्निप्रवासप्रकरणोक्कवत्‌ तद्यथा ग्रहाना- 
विभी तेत्यारम्य उपहूतो णेषु न इत्येतैस्त्रिमिभंत्रेः ग्रद्यानुपस्थाय क्षेमाय 'व इत्यादिना 
शयोरित्यंतेन मंत्रेण णहं प्रविशेत्‌ केचित्तु सूत्रकारेण णडोपस्थानमात्रविधानात्‌ मंत्रवत्‌ 
प्रवेश नेच्छति ( पुत्रं दृष्टा जपत्पंगात्संभवलि हृदयादधिजाम्रसे आत्मा वै पुत्रनामसि 
सजीव शरदः शतमिति ) पुत्रमात्मजं दृष्टा विलोक्य अंगादंगादिस्यादिकं मंत्रं जपति 
( अथास्य मूद्धोनमवजिम्रति प्रजापतेष्टेति ) अथ जपानंतरमस्य पुत्रस्य मूद्धानं शिरः 
अवजिघ्रति अवाचीनं जिघ्रति केन मंत्रेण ( प्रजापतेद्वा हिंकारेणावजिघामि सहस्तापुषा- 
अमुकशर्मन्‌ डीब शरदः झतमित्यंतेन मंत्रेण सकृत्‌ मूर्दानमवघाय द्विस्तृष्णीमवजिप्नति ) 
पुनः गबां त्वाहिंकारेणेति च त्रिः पुनगंवां त्वा हिंकारेणावजिघामि सहस्लायुषाऽमुकशर्मत्‌ 
जीव शरदः शतमिति मंत्रेण सकृत्‌ मूर्हानमवजिघ्राय द्विसदुष्णीमवजिश्रति ( दक्षिणेस्य 
कर्ण जपति अस्मे प्रयंघीति ) अस्य पुत्रस्य दक्षिणे कर्ण अवणे अस्मे प्रम्रस्धि मघवन्न- 
जीषिन्निद्ररायोविश्ववारस्य मूरेः अस्मे शतठशरदा जीवसेघा अस्मे व्वारांछुश्वत इन्द्रः 
शञिप्रिन्निति मंत्रं जपति । अथ सब्ये वाम्रकणें इन्द्रभेष्ठानि द्रविणानि घेहि चतिं दक्षस्य 
सुमगत्वमस्मे पोषर्ठरयीणामरिष्टि तनूनाँ स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वमहामित्यंत मत्रं जपति > 
( खै तु मूर्डानमेवावजिष्रति ) तूष्णीं सिया; पुत्रिकायाः मूर्डानमेव अवजिप्रति तूष्णी | 
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(८०) भ्रीहरिहरभाष्यसहितं ग्रह्मसूत्रम 


विना मंत्रेण एवकारेण दर्शनजपकर्णयानिवृत्तिः ॥ १८ ॥ इति पारस्करगण्ह्मसूत्रे हरिहर- 
भाष्ये प्रथमकांडेऽष्टादशकण्डिका ॥ १८ ॥ 

प्रोष्य-प्रवास करके, एत्यन्घर वापस आकर, पूर्ववत्‌=धभरौतकर्म की भाँति 
ग्रहान-घर में, उपतिष्ठते=ग़रहामाविभीत, इत्यादि तीन मन्त्रों का उच्चारण करके 
प्रवेश करे ( भार्यापुत्रादि से प्रार्थना करे )॥ १ ॥ 


टि० (१) ग्रहामा विभीतमा वेपद्धमूर्ज विश्रतएमसि ॥ ऊर्ज भिम्रद्वः सुमनाः सुमेधा 
ण॒हानेमि मनमा मोदमानः ॥ १॥। येषामध्येति प्रवसन्येषु सौभनसो बहुः ॥ 
गहानुपहयामहे तेनोजानन्तु जानतः ॥ २॥ उपहूताऽइह गावऽउअजावयः ॥ 
अथोऽन्नस्य कीलाल उपहूतो ग्रहेपु नः ॥ क्षेमायव शान्त्यै प्रयद्यो शिव ८ शग्म ८ 
शंयोः शंषीः ॥ 
पुत्र दृष्टा = पुत्र को देखकर अज्ञाद० इत्यादि भन्त्र का, जपति = उच्चारण करे ।।२॥ 
मन्त्रार्थ- हे पुत्र तुम मेरे प्रत्येक अंग से विशेषतया हृदय से उत्पन्न हो, तुम 
वास्तव पुत्र रूप में मेरी आत्मा हो, तुम सौ वर्ष तक जियो ॥ 
अर्थ- मन्त्र पाठ के अनन्तर, पुत्रस्य मूद्धोनम्‌ = पुत्र के सिर का, अवजिघ्रति= 
सूँघे और प्रजापतेद्वा० इत्यादि मन्त्र पढ़े || ३ !॥ 
मन्त्राथ--हे पुत्र ! ब्रह्म के .स्नेहाद्र शब्द से में तुम्हारा अवधाण करता हूँ 
इसलिये अत्यधिक आयु से तुम सौ वर्ष जियो ॥ झु 
गवां त्वा' हिकारेणेति० इत्यादि मन्त्र से, त्रिः=तीन वार पुत्र के सिर को 
सूँघे, अस्य = पुत्र के, दक्षिण कणेच्स्दाहिने कान में; अस्मे * प्रयन्धि० इत्यादि मन्त्र 
को, जपति-पढ़े || ४ ॥ - 
टि०--मन्त्राथे (१) गायों की स्नेहपूर्णध्वनि से में तुम्हारा अवश्राण करता हूँ अतः 
. अत्यधिक आयु से तुम सौ वषं जियो । : र 
(२) हे लोकेश स्निग्धचित्त सुखद इन्द्र ! आप इस कुमार को ऐश्वय प्रदान कर 
शतायु होने के लिये सर्गवरणीय घन दीजिये तथा इसे दीर्घायु पुत्र प्रदान कीजिये । 
सव्ये = (पुत्र के) बायें कान में इन्द्र भ्रेष्ठानि० इत्यादि मन्त्र को पढ़े ॥ ५ 
मन्त्रार्थ- हे परमैश्वयं युक्त इन्द्र | इस बालक को सुमङ्गल द्रव्य दो। ज्ञान 
शरीर की नीरोगता तथा दक्ष प्रजापति के सभान प्रभुत्व दो।' घन की पुष्टि वाणी 
का भाधुय, प्रतिदिन साफल्य,दो || . 
खिय तुस्त्नी का, मूर्घानमवजिश्रति तूष्णीम्‌्मौन . होकर केवल सिर ही सूँघे ॥६॥ 


कड ७98711 ः Fs ॥ इति अष्टादशकण्डिकां ॥ 
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- पकोनविशकण्डिका (८१) 


एकोनविंशकण्डिका 


षष्ठे माले5न्ञप्राशनम्‌ ॥ १॥ स्थालीपाकर्ठैशपयित्वाज्यभागांदि्वाज्याहुती 
जुहोति देवीं वाचमजनयंत देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदंति। सानोन- 
बजे डुद्दाना धेजुर्वागस्माजुपखुश तेत स्वाहेति ॥ २॥ वाजोनो अध्येति 

याम्‌ ॥ ३॥ स्थाळीपाकस्य जुहोति प्राणेनान्नमशीय स्वाहा5पानेन 
गंधानशीय स्वाहा चक्षुषा रूपाण्यशीय स्वाहा श्रोत्रेण यशोशीय स्वाहेति ॥॥४॥ 
प्राशनांते सर्वात्रलान्‌सरवमन्नमेकतोद्ध त्याथैनं प्राशयेत्‌ ॥ ५॥ तृष्णीडे'हंतेति 
वा हतकार मचुष्य इति श्र ते: ॥ ६ .। भारद्वाज्यासाठे'सेल वाकप्रलारकामस्य 
॥ ७॥ कर्पिजलामाठलेतान्ताद्यकामस्य ॥ ८॥ मत्स्यैजेवनकामस्य ॥२॥ 
छकपायाऽआयुष्कामस्य ॥ १० ॥ आट्याब्रह्ममचसकामस्य ॥ ११॥ सवैः 
सवकामस्य ॥ १२ ॥ अन्नपर्याय वा ततो ब्राह्मगभोजनमन्नपर्याय वा ततो 
घ्राह्मणभोजनम्‌ ॥ १३॥ ॥ १९॥ 

इति भ्रीपारस्करविरचिते गृह्यसूत्रे प्रथमः कांड: समात्तः ॥ 

(षष्ठे मासेडन्नप्राशनम्‌ ) जन्मतः षष्ठे मासे कुमारस्य अन्नप्राशनं कमे कुर्यात्‌ 
स्थालीपाकठं भ्रपयित्वाज्यमागाविष्ठाज्याहुतीः जुहोति अन्नप्रानस्येतिकर्ताब्यताविशेषमाह 
स्थालीपाकं चरु' यथाविधि श्रपयित्वा आधारात्राज्यमागौ हुत्वा द्वे आहूतौ जुहोति ॥ 
(देवीं च व।चमित्यादि वाजोनो अद्य ति च द्वितीयामित्यंतं सूत्रम्‌) आज्येन वाचमित्या- 
दिकया ऋचा एकामाहुतिं ' जुहुयात्‌ इदं वाचे इति. त्यागं विधाय चकारास्ुनदूदेवीं 
वाचमित्येतस्यांते वाओो नः यथा देवीं वांचमिति वाजो नो अद्येति द्वाभ्यामृग्भ्यांद्वितीया: 
माञ्याहुति हुत्वा इदं वाचे वाजायचेति त्यागं कुर्यात्‌ ( स्थालीपाकस्य जुहोति.) स्याली" 
पाकस्य चरोः प्राणेनान्नमशीयेत्यादिमिश्वतुर्भिमंत्रेश्नतज्लश्‍चाहुतीजु होति - ततः स्विष्ट; 
दादप्राशनांतं विधाय ( सर्वान्‌ रसान्सवेमन्नमेकतोडुत्याथेन प्राशयेत्त,ष्णीठतेति वा 
हंतकारं मनुष्या इति श्रुतेः ) सर्वान्मधुरादीन्‌ रसान्धवमन्नं भच्षयमोज्यलेझपेयचोष्यादि 
एकतोद्धृत्थ एकतोद्धृतयत्यत्र विसजनीयलोपेपि पुनः संधिरार्षः एकतः एकस्मिन्‌ पात्रे 
उद्धृत्य कृत्वा अथानंयरमेनं कुमारं .प्राशयेत्‌ तूष्णी मंत्ररहितं इंतति वामं तरेण मत्रकुतः 
हंतकारं मनुष्ता इति श्रुतेः इंतकारं मनुष्या उपजीवंति इति वणात्‌ ( भारद्वाज्यामार्ठः 
सेन वाक्प्रसारकामस्य कपिंजलमाठँसेनान्नाद्यकामस्य मस्स्यैजेवनकामस्य सर्वेः सवे- 
कामस्यान्नपर्याय वा) अत्र गुणफल्माह भारद्वाज्याः पक्षिण्याः मासेन कुमारस्य 
प्राशनं कारयितव्यं भवति कस्य पितुः कथंमूतस्य वाकप्रवारकामस्य वाचः प्रसारो 
बहुत्वं तत्कुमारस्य कामयते इति वाक्‌ ग्रसारकामः तस्य कच रि षष्ठी इत्यप्रत्ययांत- 
त्वात्‌ एवमन्नादयकोमक्य' कॅपिंजलमांसेन एवमुत्तरत्रापि अयमर्थः यदि ` कुमार; अय 
वाग्मी स्यादितिःकामयेत्‌ तदा भारद्वाज्या मांसं प्राशयेत्‌ यद्वि कुमारोऽञ्रादः स्यादिति 
कामयेत्तदा कपिंजलमांसं प्राशयेत्‌ कपिंजलः कारडब्री मैरिर्वा मयूरो वा केचित्तित्तिरो 
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(८२) भ्रीहरिहरभाष्य़रसहिलं गुहाखूत्रम्‌ 


वेति यदि कुमारोयं जवनः शीघ्रगामी स्याप्सदा यथासंभवं मत्स्यान्‌ प्राशयेत्‌ स यदि 
कुमारः दीर्घायुः स्यादिति,कामयेत्‌ तदा कृकषाया मांसं प्राशयेत्‌ यदि कुमारो त्रह्मव* 
चेस्थी स्यादिति कामयेत्‌ तदा आद्या मांसं प्राशयेत्‌ यदि वाकप्ररारादीनि ब्रह्मवच- 
सांतानि सर्वाणि कुमारस्य भवेत्वि्ति कामयेत्‌ तदा मारद्वाज्यादीनामाञ्य तानां 
सर्वाणि मांसानि क्रमेण प्राशयेत्‌ अन्नपर्याय वा अन्नपरिपाद्या वा अन्नवदेकीङृत्य 
प्राशयेदित्यर्थः अन्नपर्यायेति अविभक्तिकमार्षं पदं ततो ब्राह्मणमोजनम्‌। ततः कर्म- 
समःसो एकस्य ब्राह्मणस्य भोजनं कारयितव्यमन्र कांडपीरसमासो द्विरुक्तिः यथा 
कात्यायनसून्ने अध्यायपरिसमासो उपस्पृशेदप इति सूत्रार्थः ॥ अथ प्रयोगः ॥ कुमारस्य 
षष्ठे मांसे चंद्रतारानकूले शुभे दिने मातृपूजापूवंकं नांदीमुखश्राद्धं विधाय पंचभूसंस्का- 
रान्‌ कृत्वा लौकिकाग्नि स्थापयित्वा ब्रह्मोपवेशनाद्याज्यभागांतं विदध्यात्‌ तत्र आज्येन 
देवीं वाचमजनयंत देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदंति सानामंद्रे षमूजं दुद्दाना घेनुर्वाग- 
स्मानुपसुष्ठतैठु स्वाहेति प्रथमामिद वाचे इति त्य।गं विधाय पुनर्देवीं वाच मिव्येतस्यांते 
वाजो नो अद्य प्रसूप्रानिदानं वाजो देवा देवाक्रतुमिः कल्पयाति वाजोहिमा सर्ववीरं 
जजान विश्वाआशाव्वाजपतिजयेय स्वाहेति द्वितीयम्‌ । इदं वाचे वाजायेति चेति 
साग कुर्यात्‌ अथ स्थालीपाकेन चतखआहुतीजु होति तद्यथा प्राणोनान्नमशीय स्वादा 
इदं प्राणाय अपानेन गंधानशीय स्वाहा इदमपानाय चक्षुषा रूपाण्यशोय स्वारा इदं 
चक्षुषे थोत्रेण यशोशीय स्वाहा इदं भोत्राय ततः स्थालीपाकेन स्विष्टकुत हुत्वा महा- 
च्याहृत्यादि प्राजापस्यांतानवाहुतीराज्येन हुत्वा संखवप्राशनं दक्षिणादानांतं कृत्वा 
सर्वाज्ञसान्‌ सब चान्नमेकस्मिन्‌ पात्रे समुद्ध त्य सक्ृदेव कुमारं दूषणीं प्राशयेत्‌ हंतेति वा 
मंत्रेण स यदि कुमारस्य वाम्मित्वमिच्छेत्तदा भारद्वाज्यामांसं प्राशयेत्‌ यचचन्नाद्यत्वं 
कामयेत तदा कपिंजलमांसं यदि जवनत्वं तदा मत्स्य मांसं यदि दीषांयुष्टं तदा कृक- 
'घाया मांस यदि ब्रह्मवर्चस॑ तदा आठ्यामांस यदि सर्वकामस्तदा सर्वमांसानि क्रमेण 
प्राशयेत्‌ एकीकृत्य वा अस्य कमणः समृद्धयर्थं ्राह्मणमेकं मोजयिष्ये इति संकल्प्य 
ब्राह्मण भोजयेत्‌ ॥ इत्यन्नप्राशनम्‌ । इत्येकानविंशतितमा कंडिका ॥ १६ ॥ हि 

इत्यग्निहोत्रिहरिहरविरचितायां पारस्करण्द्यसूत्रव्याख्यानपूर्विकायाँ प्रयोगपद्धतो 


प्रथमकांडः समासः ॥ 


अर्थचन्द्रिका -षष्ठे मासे = जन्म से छठे महीने में कुमार का, अन्नपाशनम्‌ = 
अन्नपाशन संस्कार निम्नलिखित विधि से करे ॥ १॥ 

'स्थालीप्राकम चाव्रळ की खीर, भपयित्वा = पकाकर, आज्यभागौ इष्टवा = आधार 
और आज्यमाग संशक्क आहुतियों को अग्नि में डालकर देवी वाचम्‌० इत्यादि और 
वाजो-नोःअडधे इत्याद्वि इन दो मन्त्रो से अग्नि में, आज्याहुती--घृत की आहुतियाँ, 
जुहोति = हवम करे ॥ रे॥ ३ ॥ ` 7 ` 7.5 6 ५२ ०००७७ 


त्र 
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टि०--( १ ) प्रणादि वायुर्वो ने दीसत वाणी को उत्पन्न किया है। उस वाणी को 
मनुष्यादि बोलते हैं सुन्दर मन्त्रो से संस्तुत, रस और अन्न को देने वाली 
हपकरी वह वाणी हम लोगों को प्राप्त हो । 
(२) वाजो नोअश्रद्य प्रसुवाति दानं वाजो देवाञ्ग्रतुमिः कल्पयाति ॥ वाजो 
हि मा सवबीरञ्जजान विश्वा55 आशा वा जपतिजयेयम्‌ ॥ 
स्थालीपाकस्य =चावल की खोर को (चार) आहुतियाँ ( निम्नलिखित 
मन्त्रों से ) जुहोति = हवन करे | 
( १ ) पाणेनान्नमशीय स्वाहा, ( २) अपानेन गन्धानशीय स्वाहा, (३) 
चल्नुषा रूपाव्यशीय स्वाहा (४) श्रोत्रेण यशोऽशीय स्वाहा ॥ ४॥ 


प्राशनान्तेसस्विष्टकुदू होम लेकर संखव प्राशनान्त कर्म कर लेने पर, सर्वान्‌, 
रसान्‌= मधुर आदि सम्पूर्ण रसों को तथा सवमन्नम्‌=भच्यभोज्यादि सब अन्न को, 
एकतोद्धत्य=एक पात्र में रखकर, अथैनम्‌ = पश्चात्‌ इस कुमार को पितादि, 


` प्राशयेत्‌ = एक बार प्रान करावे ॥ ५॥ 


तृष्णीम्‌ = मौन होकर या इन्त’ इस मन्त्र के द्वारा प्राशन करावे क्योकि 
वेद में लिखा है कि “हन्तकारं मनुष्या उपजीर्वान्त? ॥ ६ ॥ 

वाक्प्रसारकामस्य=जिस बालक की वाणी के प्रसार की कामना हो उसका 
भारद्व।ज्या=भारद्वाजी पक्षी के, मांसेन = मांस से अन्नप्राशन करावे ॥ ७ ॥ 

अनेनाद्यकामस्य = जिस बालक में अन्नमक्षण शक्ति की कामना हो उसका 
कपिञ्जलमाँसेन = मयूर या तित्तिर के मांस से अन्न प्राशन करावे ॥ ८ ॥ 


जवनकामस्य = बालक में दौड़ने की शक्ति की कामना हो तो उसका मत्स्येर्‌ू 
मछली से अन्नप्राशन करे ॥ ६ ॥ 

आयुष्कामस्य=्बालक की दीर्घायु की कामना हो तो उसका, कृकवा = कङ्कण- 
हारिका के मांस से अन्नप्राशन करे ॥ १० ॥ 

ब्रह्मवचंसकामस्य + बालक में ब्रह्मनचंत की कामना हो तो उसका, आख्यार 


आदी जलपक्षी के मांस से अन्नप्राशन करे ॥ ११ ॥ 


सवकामस्य”-यदि बालक में सभी प्रकार के गुणों की कामना हो तो उसका 


` स्वेः= सभी पक्षियों क॑ मांस से क्रमशः अन्नप्राशन करे ॥ १२ ॥ 


"er 


we 
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अत्रपर्याय वा = अथवा अन्न के समान सभी पक्षियों के मांस को एकीकरण 

करके अन्नप्राशन करे । ततः इसके अनन्तर ब्राह्मणभोजनम्‌ = ब्राह्मणभोजन करावे । 

टि०--( १ ) काण्ड की समासि को द्योतन करने के लिये ब्राह्मणमोजनम्‌ शब्द काः 
दो बार उच्चारण किया गया हे ॥ 


॥ इति एकोनविंशाकण्डिका ॥ 


क 
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| . प्रथमकडिका 
अथ चूडाकरणकेशांतो तंत्रेण खत्रयति ॥ 
|: सांवत्सरिकस्य चूडाकरणम्‌ ॥ १॥ तृतोये वाप्रतिहते ॥ २ ॥ षोडश- 
त्य केशांतः ॥३॥ यथामंगलं वा सर्वपाम्‌ ॥9॥ ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा 
माता कुमारमादायाप्लाव्याहते वाससो परिधाप्यांक भ्राधाय पश्चादग्तेरुपवि- 
शति ॥५॥ श्रन्वारब्घ आज्याहतीह त्वा प्राशनांते शोतास्वप्सुष्णा आसिचति 
उष्णेन वा या उदकेनेह्यदिते केशान्वपेति ॥६॥ केशश्मश्व्रिति च केशांते ॥७॥ 
प्रयात्रनवनोतपिडं घृतपिड दघ्नो वा प्रास्यति ॥ ८ ॥ तत ग्रादाय दक्षिणं 
पिदानमुँदति । सवित्रा प्रसूता दैव्या ग्राप उंदन्तु ते तनू दीर्घायुत्वाय वच्चं- 
प इति ॥९॥ त्र्येण्या शलल्या विनोय त्रीणि कुणतरुणान्यंतदे घाति श्रोषध इति 
| jr १०॥ शिवो नामेति लोहक्षरमाटाय निवत्तयामोति प्रवपति येनावपत्स- 
विताक्ष्रेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वानु ॥ तेन ब्रह्माणो वपतेद- 
मस्यायूष्यञ्जरदष्टरियथासदिति ॥११॥ सकेशानि प्रच्छिद्यानडहे गोमयपिडे 
आस्यत्युत्तरतो भ्रियमाणेः॥१२॥ एवं द्विरपरं तूष्णीम्‌॥१३॥ इतरयोश्चोंदनादि 
॥१४॥ अरय पश्च त्तर्यायुषमिति ॥१५॥ श्रथोत्तरतः येन भूरिश्ररादिवंज्योक्च 
पश्यामि सूर्यम्‌॥ तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जौवनाय सुश्लोक्याथ 
स्वस्तय इति ॥१६॥ तरिः चुरेण शिरः प्रदक्षिणां परिहरति संमुखं केशांते ॥१७॥ 
यत्बुरेण मञ्जयता सुपेशसा वप्ता वपति केशाञ्चछिन्धि शिरोमास्यायुः 
| प्रमोषीः ॥ १८ ॥ मुखमिति च केशांते ॥ १९॥ ताभिरद्भिः शिरः समुद्य 
| नापिताय चर प्रयच्छति । अक्षुण्वन्परिवपेति ॥ २० ॥ यथामंगलं केशशेष- 
) करणाम्‌॥ ?१॥ ग्रनुगुपमेतर्ठसकेशं गोमयपिडं निघाय गोष्ठे पल्वल उदकांते 
न ॥ २२॥ आचार्याय वरं ददाति॥ २३॥ गां केशांते ॥ २४॥ संवत्सर 
` । ब्रह्मचर्यंमवपनं च केशांते द्वादशरात्रठंषड़ात्रं त्रिरात्रमंततः॥ २५॥ १॥ 
र ( सांवस्सरिकस्य चुडाकरणं तृतीयं वाप्रतिहते ) संवत्सरमब्द अतिक्रांतः 
| सांवत्सरिकः । तस्म कुमारस्य चूडाकरणं चुडाकर्म कुर्यात्‌ तृतीये वा संबतसरे अप्रतिहृते 
| अल्पावशिष्टे ( यथामंगलं वा सर्वेषाम्‌ ) यद्वा यथामंगलं यथाङुलाचारम्‌ । एतदुक्तं 
` | अवति यस्य कुले सांबत्सरिकस्य चूडाकर्म क्रियते तस्य सांवतसरिकस्य यस्य तृतीयेब्दे 
| तस्य तदा इति व्यवस्था यस्य कुले नास्ति नियमः तस्य यहच्छपा विकल्प! अस्ये तु 
' | यथामंगळणब्देन घर्मशास्रांतरे बिहितकालांतरोपरक्षणमाहुः अतश्च सर्वेषां तुल्यविकल्प: 


| 

| 

| १२ २. 

| - अथ 15तायकाणडः प्रारम्भः ॥ 
| 

| 

। 

| 
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(८६) रहरभाष्यसोहत गृद्यसूत्रम 


( पोडशवर्पस्य केशांत: ) षोडकवर्षाण्यतीतानि यस्य असौ पोडशवर्पः तस्य सप्तदशे 
वर्षे के्यांत: केशांताख्यः संस्कारो भवति अत्र यद्यपि सूत्रक्रमोऽन्यथा तथापि केशांतस्य 
कालविकल्पाभावात चूडाकरण एव कालविकल्प इति हेतोः ( यथामंगल वा सर्वेपाम ) 
इति सूनं पूर्व” व्याख्यातं पाठक्रमादर्थक्रमो वलीयानितिन्यायात्‌ ( ब्राह्मणान भोजयित्वा 
माता कुमारमादायाप्लाव्याहते वाससी परिधाप्यांक आधाय पश्चादरनेर पविद्यति ) एवं 
कालमभिधाय कर्माभिधत्ते चूडाकरणांगतया त्रीन्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा माता जननो' 
कुमारं पुत्रं चूडाकरणाहम्‌ मादाय गृहीत्वा आप्लाव्य स्नापयित्वा अहते नवे सङ्द्धौते ` ` 
बाससी द्वे वस्ने परिधाप्य परिहिते कारयित्वा श्रंतरीयोत्तरत्बेन अंके उत्संगे आधाय 
स्थापयित्वा पश्चादग्नेः पश्चिमतः उपविशति आस्ते ( अग्वारव्ध आज्याहुती हुत्वा प्राशनांते 
शीतास्वप्सुष्णा आसिचति ) ततः भन्वारब्धः ब्रह्मणा उपस्पृष्टः माज्याहुतीः आघारादि- 
स्विष्टकृदंताश्वतुर्दश हुत्वा संखवप्राशनांते शीतासु अप्सु उष्णा अप आसिचति प्रक्षिपति 
वक्ष्यमाणमंत्रेण अन्वा रब्धग्नह रेन नित्याज्याहुतिहोमो नियम्यते ( उष्णेन वा य उदके ने ह्य- 
दित केद्यान्वपेति केशइमश्ब्रित च केशांते ) केशांते पुनः उष्णेन वा य उदके ने ह्यदिते 
केशश्मश्न्‌ वपतीति विशेष: ( अथात्र नवनीतपिडं घृतपिडं दध्नो वा प्रास्यति ) अथ 
उष्णोदकसेकानंतरमत्र आस्वप्सु नवनीतपिड घुतपिडं दध्नो वा पिडं प्रास्यति असु क्षपणे: 


प्रक्षिपति ( तत आदाय दक्षिणं गोदानमु दति सवित्रा प्रसूता इति ) ततस्ताभ्योऽद्म्यः 
चुलकेनकदेशमादाय दक्षिणं गोदानं शिरसो दक्षिणप्रदेशस्थं गोदानं केशसमहमु दति 
क्लेदयति । ( आद्रे करोतीत्यर्थः ) केन मंशेण सवित्रा प्रसृतेत्यादिना दीर्घायुत्वाय 
.वर्चस इत्यंतेन ॥ ( त्र्येण्या शस्या विनीय तीण कुछतरुणान्यंत देधात्योषध 
इति ) त्र्येण्या त्रिश्वेतया शलल्या शल्यकपक्षककंटकेन विनीय पृथक्‌ पृयक्कत्य पुव दिना- 
घिवासितां केशलतिकां तस्या अंततर्मष्ये अंतरा त्रोणि त्रिसंख्याकानि कुद्यतरुणानि 
दर्भपत्राणि दधाति घारयति ओषधे त्रायस्वेति मंत्रेण ( शिवोनामेतिछोहक्षुरमादाय 
निवर्त्तयामीति प्रवपति) ततः थिवोनामेत्यनेन मंत्रेण लोहरं ताम्रपरिष्कृतमायस 
क्षुरमादाय गृहीत्वा दक्षिणकरेण निवर्त्तयामीत्यनेन मंत्रेण प्रवपति तं क्षुरं कुशतरुणाच्य- 
भिनिदघाति “उपसर्गेण घाष्वर्थो बळा दन्यत्र नीयते? इति न्यायात्‌ घातूनामनेकार्थत्वाच्चत्यत्र | 
प्रपूर्वो वपतिरभिनिधानार्थः छेदनाथंत्ये तु उत्तरसुन्नवि हितप्रच्छेदनानर्थक्यं प्रसज्येत 
( येनावपत्सविता कुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ । तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्यायुष्यं 
जरदष्टिर्यथा सदिति॥ सकेद्यानि प्रच्ठिद्यानडुहे गोमयपिडे ्रास्यत्युत्तरतो ध्रियमाणे ) 
'येनावपदिति मंत्रेण केशसहितानि कुशतरुणानि प्रच्छिद्य खंडयिस्वागनेुत्तरतो भूभागे भ्रियमारे _ 
स्थाप्यमाने आनड्हे आर्षभे गोमयपिडे गोशकुत्पिडे प्रास्यति प्रक्षिपति (एवं द्विरपरं _ 
तूष्णीम्‌ ) एवमुवतेन प्रकारेण द्विः दिर्वारमु दनादिगोमयपिडनिषानांतं तूष्णी मंत्ररहितं | 
कुर्यात्‌ ( इतरयोश्चोंदनादि ) इतरयो। पश्चिमोत्तरयोः गोदानयोः उ.दनादि क्लेइनप्रभूति | 


कम्मं चकारास्सुन्मंत्रकं दिरमंत्रक भवति ( अथ पश्चात्‌ त्र्यायुषमिति ) अथ दक्षिणगो- > 
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दानस्य त्रिदंदना दिप्रच्छेदनानंत्तरं पश्चाद्गोदाने विशेषमाह । श्र्यायृषमिति त्र्यायुषं 
जमदगेरित्यादिना मंत्रेण सक्रेशानि कुशतरुणानि सक्कृत्प्रच्छिद्य तूष्णीं द्विः प्रच्छिद्य 
गोमयपिडे प्रास्यति ( अथोत्तरतः अथानंतरमुत्तरतो गोदाने उंदनादि गोमयपिण्डनिधानान्ते 
विशेषमाह येन भूरिश्चेति स्त्रस्तय इत्यंतेन मंत्रेण ) सङ्गस्सकेशानां कुशतरुणानां प्रच्छेदनं 
(त्रिः क्षुरेण शिरः प्रदक्षिणं परिहरति समुखं केशांते ) त्रिः त्रीन्‌ वारान्‌ क्षुरेण शिरः 
मर्दानं प्रदक्षिणं यया मवति तया परिहरति शिरसः समंताप्प्रदक्षिणं क्षुरं भ्रामयतोत्यर्थंः 
तत्र मंत्रमाह ( यत्कुरेणेत्यादिमास्याय्‌; प्रमोषीरित्यंतम्‌ ) केशांते च मुखमिति पदं 
प्रक्षिपेन्मत्रे आवपेत्‌ ( ताभिरदिमिः शिरः समुद्य नापिताय क्षुर' प्रयच्छति ) अक्षुण्बन्प रि- 
वपेति ताभिरद्मिः शीतोष्णाभिरद्भिः कमारस्य शिरः समझ आद्रः विधाय नापिताय 
क्षौरकर्शे जातिविशेषाय क्षुरम्‌ अक्षुण्वन्‌ परिवपेत्यनेन मंत्रेण प्रयच्छति ( यथा मंगलं 
केशशेषक्ररणम्‌ ) केशानां शेपकरणं शिखास्यापनं केशशेषकरणं यथामंगलं मंगल कुलाचा- 
रव्यवस्थामनतिक्रम्य भवति कलाचाराश्च बहुधा । तद्यथा लोगाक्षिः 'तृतीयस्य वत्सरस्य 
भूयिष्ठे गते चूडां झारयेत्‌' दक्षिणतः कंबुजावसिष्ठानामुभयतोऽश्रिकश्यपानां मु'डाभुगवः 
पंचचूडा आंगिरसः वाजिमेके मंगलाथ” शिखिनोन्य इति ( अनुगुष्तमेतर्ठसकेशं गोमय डं 
निवाय गोष्ठे पल्वल उदकांते वा ) अनुगुप्तमावृत मेनं गोमर्यापडं सकेशं केशे? सहित निधाय 
स्थापयित्वा गोष्ठे गवां बजे पल्वले अस्पोदके सरसि उदकांते वा ( आचार्याय वरं ददाति ) 
स्वकोयाय आचार्याय गां ददाति ( संवत्सर" ब्रहमचर्यम्‌ ) केथ्यांतकर्मानंतर' संवत्सर 
यावत्‌ मवेत्‌ ( द्वादराश्रठं षड्रात्रं शिरात्रमंततः ) केशान्तानंतर यावज्जीवमवपनं च 
विहितवपनब्यतिरेक्ेणाविहितवपनं च “गंगायां भास्करक्ष त्रे मातापिश्रोगुरौ मृते । 
आधाने सोमपाने च वपनं सप्तसु स्मृतम्‌ ॥ तथा वपनं 'चानुमाविनां प्रेतकनीयसां वपनं 
तथा । म'इनं चोपवासश्च सर्व्वतीथेष्वय' विधिः ।ˆ वर्जयित्वा कक्ष त्रे विशां विरजं 
गयाम्‌ ॥। नैमिषं पुष्कर' गयामिति पाठांतरम्‌ ॥ प्रयागे वपनं कुर्याद्‌ गयायां पिण्डपातनम्‌ । 
दानं दद्यात्करुक्षेत्रे वाराणस्यां तन्‌ त्यजेत्‌” इत्यादिवचनानि च ।। यत्प्रतिपादितनिमित्तषु 
अत्र गर्भाधानादिषु विवाइपयतेपु संस्कारकमेसु मुख्यत्वेन पितैव कर्ता तदभावे संनिहि- 
तोन्यः तथा च स्मरणम्‌ “स्व्रपितृम्यः पिता दद्यात्युतसंस्कारकमंसु । पिण्डानोद्वाहनात्तेषां 
तस्यामावेपि तत्क्रमात्‌” ॥। एतान्युक्तानि नामकरणादीनि चूडाकरणांतानि मन्त्ररहितानि 
दुहितणामपि कर्यात्‌ । यथाद याज्ञवल्क्य: ८तूष्णी मेताः क्रिया! स्रोणां विवाहस्तु समंत्रक:'? 
इति तथा शद्रस्य । यथाह यमः “शद्रोषप्येवंविधः कार्यो विना मंत्रेण संस्कृतः | न केत 
-चित्समसजच्छंदसा तं प्रजापति” एवंबिधः गर्भाघातादिचूडाकरणांतेः संस्कार 
बेजिकगामिकपापशुन्य) विना मेण तूथ्णों यतस्तं शद्रमेकतमेतापि छदसा वदेन समस्‌- 


जत्‌ समयोजयव्‌ तथा ब्रह्मपुराणे 'विवाहमात्र संस्कार शुद्रोपि लमतां सदा” मात्रशब्देन 


१. शानं दुःखमनुभनंतोत्यनुभाविन: सर्पिडा: । अनु पश्चादुभगंतीत्यनुभाविन: || क 
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बिहितेतरसंस्कारनिवृत्तिश्च यमब्रह्मपुराणवचनाम्यां शाद्रस्य गर्भाधानपुसवनसी मंतजातक- 
मंनामधेयनिष्क्रमणान्नप्राशनचूडाकरणविवाहाः नव संस्कारा विहितास्ते च तृष्णो मितरेषां 
निवृत्तिः प्रसंगादनुपनीतघर्मा लिख्यंते मनु! “नास्मि व्व्युत्तिषतते कम्म किचिदामौजिबं- 
घनात। नाभिव्याहारयेदव्रह्म स्वघानिनयतनाहत ॥ शूद्रेण हि समस्तावद्याद्ददे न 
जायत?! । वृद्धशातातपः । “प्राक्‌ चुडाकरणादबालः प्रागन्नप्राशनाच्छिश्‌ः । कुमारस्तु 
सविज्ञेयो यावन्माजीनिबंघनम्‌ || थिशयोरम्युक्षणं प्रोक्तं बालस्याचमनं स्मृतम्‌ । रजस्वला- 
दिसंस्पशें स्नातव्यं तु कुमारकः” गौतम) । "'प्रागुपनयनात्कामचारभक्षःनित्यं मद्य 
्राह्मणोनुपनीतोपि वर्जयेत्‌ उच्छिष्टादावप्रयता न स्युः महापातकवर्जम्‌” ब्राह्मो 'माता- 
पित्रोरथोच्छिष्टं बालो भुजन्‌ भवेत्सुखी! संस्कारयोजन च स्भृत्यंतरोकतं यथाह 
याज्ञवल्क्य: “एवमेनः शमं याति वीजगर्भसमुद्भवम्‌! । अंगिराः । “चित्रं कर्म यथानेके 
प्रगैरन्मील्यते शनेः । ब्राह्मण्यमपि तद्वस्स्यात्संस्का रं विधिपूर्वकं: । मनुः । गाभेंहोमैर्जात- 
कर्म चौडमौंजीनिबंघनेः । वैंजिक गाभिकं चंनोद्विजानामपमृज्यते” | हारीतः ॥ 
“'गर्माधानबदुपेतो ब्रह्मगभ संदधाति पुसवनात्पुसीकरोति फलस्नपनात्पितृज॑ पाप्मानम- 
पोहति जातकर्मणा प्रथममपोहति नामकरणेन द्वितोयं प्राशनेन तृतीयं चूडाकरणोन 
चतुर्थः स्नानेन पंचमम्‌ । एतैरष्टमिर्गामैसंस्क्र। रैगार्भोपघातात्पूतो भर्वात उपनयनाद्य रत्न 
्रतश्राष्टभिः स्वच्छंदसम्मितो ब्राह्मणः परं पात्रं देवपितृणां भवति छंदसायनम्‌'' । सुमंतुः । 
तत्र ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यानां वृत्ति ग्भाधानपुसवनसः मं तोन्नयनजातकर्मनामकरणन्निषक्रमणा- 
स्नप्राशानचूडोपनयनं चत्वारि वेदव्रतानि स्नानं सहधर्मचारिणीसंयोग; पंचानां यज्ञानामनु- 
ठानं देवपितृमनुष्यभूतब्नह्मयज्ञानामेतेषां चाष्टकाः पार्व्वणश्राद्धः श्रावण्यग्रहायणीचव्याश्वयु- 
जीतिपाकयज्ञसंस्थाः अरन्याघेयमरिन होत्रं दर्शपौर्ण मासौ चातुर्मास्याग्रहायणोष्टिनिरूढपशबंघः 
सौत्रामणीतिसस्तहवियंज्ञसंस्था: मरिनिष्टोमोत्यरिनष्टोम उक्थ्यपोडशी वाजपेयोतिरात्रोडतो- 
र्याम इति सप्तसोमसंस्थाः एते चत्वारिद्यत्सस्कारा!! । हारीतः । द्वित्रिध एव संस्कारो 
` भवति ब्राह्मो देवश्च गर्माधानादिस्नानान्तो ब्राह्मः । पाकयज्ञहविर्यज्ञसोम्याश्चेति . दैवः | 
ब्राहममंस्कारसंस्कृतऋषीणां समानतां सालोक्यतां सायुज्यतां गच्छतीत्यळमतिप्रसंगेन इति 
' सुत्रार्थः | ` ॥ अथ प्रयोगः ॥ तत्र सांवत्सरिकस्य तृतीये वा वर्ष भूयिष्ठे गते कु मा- 
रस्य चुडाकरणार्यं कम्मं कुर्यात्‌ कुलध“व्यवस्थया वा दँवयोगाद्गुह्योक्तकालालाभे 
्मृत्य॑तरोक्तान्यतमकाले मातृपूजामाम्युदयिकं च कृत्वा ब्राह्मणत्रयं मोजयिस्वा वहिःशा- 
लायां परिसमूहनादिभिभु वं संस्कृत्य छोकिकार्र्नि स्थापयेत्‌ । अथ माता कुमारमादाय 
स्नापयित्वा वासोयुगं परिधाप्य उत्संगे निधाय अग्ने: पश्चिमतः उर्पावशति ततो ब्रह्मोपवे- 
 झनाद्याज्यभागांते विशेषः। तंडलवर्जमासादनप्रुपकल्पनीयानि च शोतोदकमुष्णोदकं 
नवनीतघुतदर्धिपडानामेकतमं त्र्येणी शलली त्रीणि त्रीणि कुशतरुणानि पृथक्‌ बद्धानि _ 
नवताञ्रपरिष्कृत आयसः भुरः गोमयरपिडं नापितश्चेति ततः पवित्रकरणादिपयुक्षणांते | 
आघारोदिस्विष्टद॑तंचतुर्दशाहुमिहोमं विधाय संस्वान्प्राश्य पूर्णपात्रवरयोरम्यतरं ._ 
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०५) पुकार मक हिक Kosha ( ८९ ) 


ब्रह्मणे दद्यात्‌ ततः शीतास्वप्मु उष्णा अप आसिच्य उष्णेन वा य उदकेनेह्यदिते 
केशान्तरपेत्यनेन मंत्रेण अत्र उष्णोदकमिश्रितश्षीतोदके उपकल्पितं नवनोताद्यन्यत मं 
पिण्डं प्रक्षिपति तदुदकमादाय सवित्रा प्रसूता देव्या आप उंदंतुते तनु दोर्षायुस्वाय॑ 
वच्चंस इत्यनेन म्शेण दक्षिणं गोदानमु'दति ततस्नेण्या शलल्या केशान्विनोय 
औषधे त्रायस्वेति मंशेण कुशतरुणान्यंतरद्वाय शिवोनामा सिस्त्रधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु 
मामाहि,मीरित्युपकल्पितं क्षुरमादाय कुशतरुणान्तहितेपु केशेष॒निवर्त्तयाम्यायुपेन्नाद्याय 
'प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्यायेत्यनेन मंत्रेण क्षुरमभिनिदधाति येनावपत्स|वत्ता 
क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ तेन ब्राह्मणो वपतेदमस्यागरुष्यं जरद!ण्टर्यथासदि- 
त्यंतेन मंत्रेण सकेदाकुशतरुणानि प्रच्छिद्य आनडुहे गोमयपिडे उत्तरतो ध्रियमाणे प्रक्षिपति 
'एवमेवापरं वारद्दयमु दमकेशविनयकुशतरुणांतर्द्धानक्षुरा भिनिधान सकेश कु शत रुण प्रच्छे दन गो - 
मयपिण्डप्रासनानि तूऽणीं कूर्यात्‌ तथा पश्चिमोत्तरयोग्गोदानयों: एवमेत सछृत्समंत्रक् 
द्विस्तूष्णीं करोत्येताचान्विशेषः पश्चिम गोदाने तरयायुपं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं यद्देवपु 
त्र्यायुष तन्नो अस्तु त्र्यायुषमितिच्छेदनम्‌ । उत्तरतो गोदाने येन भूरिश्चरादिवं ज्योक्च 


“पश्यामि सूर्यः तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय सुश्लोक्याय स्वस्तये इत्यनेन 


मंत्रेण छेदनम्‌ अन्यत्सवंमु'दनादि गोमयपिण्डप्रासनांतं समानं ततो यत्क्षुरेण मज्जयिता 
सुपेशसा वस्ता वा वपति केशांश्छिधिशिरोमास्थायु: प्रमोपीरित्यंतेन मंत्रेण शिरस! 
संमतात्प्रदक्षिणं क्षुरं भ्रामयति सक्घुन्मत्रेण द्विस्तूष्णीं ततस्तेनेवोदकेन समस्तं थिर 
आद्र मापाद्य अक्षण्यम्परिवपेत्यन्तेन मंशेण नापिताय क्षुरं समर्प्पयति स च नापितः 
सकेदावपनं कुर्वन्‌ यथोक्त केशशेषकरणं करोति तत: सकेगं गोमयर्पिडमनुगृप्त पल्वले 
गोष्ठे उदकांते वा निवाय चुूडाकरणकर्ता स्वाचार्याथ बरं ददाति केयांतेपि पाडशवपस्य 
सप्तदशे वर्ष इथमेव चूडाकरणोक्ता इति कत्त व्यता एतावांस्तु विशेपः उऽणोदकसेकमं 
उष्णेन वा य उदके नेह्यदिते केणएमश्टवपनं तथा श्ुरपरिहरणे मुखमद्दितं शिर; परिह्रति 
तत्र परिहरणमंत्रे च यस्क्षुरेण मञ्जतेत्यादिमास्यायः प्रमोपीमुखं तथा यस्य यस्य केथांतः 
स स्वाचार्याय गां ददाति संवत्सर वा द्वादशरात्रं पड़ाओं त्रिरात्रं वा ब्रह्मचर्यं करोति 
शवत्यपेक्षया विकल्पः तथा केथांतादूद शासत्रोयवपनव्यतिरेकेण यावज्जोवमवपनं 
शास्त्रोयवपन च ॥ 


इति पारस्करगुद्यसुत्रे हरिहरभाष्ये द्वितीयकाण्डे प्रथमकंडिहा ।। १॥ 


मर्थचन्त्रिका—सांवस्सरिकस्य = एक वर्ष के वालक का, चूडाकरणम्‌ = 
सुण्डनसंस्कार करे । 

वा-अथवा, अप्रतिहते = असम्पूणं, तृतीये संचत्सरे=्तृतीय वर्ष में चूडाकर्म 
संस्कार करे ॥ २॥ 

यथा मङ्गलं वा = अथवा अपने अपने कुल को परम्परा के अनुसार, सर्वपाम्‌= 


( ९० ) ०००९ हर हैस्‍मष्पिसहिं्ति! तहास 


सभी वणो का चूडाकरण दोना चाहिये । पोडशवपंस्य = १६ वपं बीत जाने पर 
१७ दे वर्ष केशान्त संस्कार होता है" | ३ ॥ ४॥ 
टि०--( १ ) “शाब्दक्रमादार्थक्रमों बलीयान्‌”,इस नियम से “यथामङ्गल वा सर्वेषाम्‌” 
सूत्र की व्याख्या पहले की गई है ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा = चूडाकरणाज्ञभूत तोन वराह्मणों को भोजन कराकर 
साता = जननी, कुमारम्‌ = चूडाकरण के योग्य पुत्र को, आदाय=्लेकर, आप्लाव्य = 
स्नान कराकर, अहते वाससी = नवीन निदुष्ट दो वस्न, परिधाप्य = पहिनाकर, अङ्के 
गोद में, आधाय = बैठाकर, पश्चादग्नेः = अग्नि के पश्चिम की ओर पूर्वाभिमुख, 
डपचिशति = बैठे ॥ ५ ॥ 
झन्वारव्धः = ब्रह्मा से संस्प्र्ट होकर, श्राञ्याहुतीहु स्वा = आघारादि स्विष्टः 
कृदन्त १५ आहुतियाँ हवन कर, प्राशनान्ते = संस्रवप्राशन के बाद, शीतासु = ढंढे 
अप्सु = जल में “उप्णैन वा य०” इत्यादि मन्त्र से, उष्णा=्गर्म जल, आसिञ्चति = 
मिलावे ॥ ६॥ 
सन्त्रार्थ ~ हे अखणिडता वायो ! आप आइये आर उष्णोदक भिश्चित जलं 
से इस घालक के केशां को काटिये ॥ 
केशान्ते = केशान्त संस्कार में, ( सन्त्र के अन्त में ) “'केशाश्मश्न वप” यह 
उच्चारण करे ॥ ७ ॥ 
अथ = उष्ण जल मिलाने के अनन्तर, अत्र=उसी जल में, नवनीतपिणडम्‌ = 
मक्खन का गोला, घुतपिण्डम्‌ = घुत का गोला या, दध्नो वा = दही का गोला--- 
ग्रास्यति = डाल दे ॥ ८॥ 
= उसी नवनीतादिमिश्रित जल से, अ!।दाय = (कुछ भाग) लेकर, दचिणम्‌ 
दाहिने (कानके प(स के) गोदानसू=शिर भाग को ( बालों को ) सवित्रा० इत्यादि 
सत्त्र उच्चारण पूर्वक ( पिता ) उन्दति=्गीला करे ॥ ९ ॥ 
मन्त्रार्थ-हे कुमार ! सूयं के द्वारा उत्पन्न यह दिव्य जल दीर्घायु और तेज- 
स्विता के लिये तुम्हारे चूड़ा लक्षण अङ्ग को गीला करे॥ 
ऽ्येण्या=्तीन जगह, श्‍वेतशलल्या = स्याही के काँटे से, विनीयऱ्केशा को. 
पृथक करके, आोपघे* इत्यादि मन्त्र से, त्रीणि=्तीन, कुशतरुणानि = श्रेष्ठ कुशाओं 
को, अन्तर्दधाति=्केशों के मध्य रखे ॥ १० ॥ 
टि० ( १ ) ओषधे त्रायस्व स्वधिते मॅन 8 हि 8 सी: ॥ 
_ शिवो नासेति०* इत्यादि मन्त्रोचचारण पूवक, लोहक्कुरम्‌ लोहे का छ्रा,. 
आदायऱ्जेकर, निवतंयामीति०* इत्यादि सन्त्रोच्चारण पूर्वक. प्रवपति =कुशयुक्त 
केशां में संलग्न करे तथा येनावपत्सविता०* इत्यादि मन्त्रोच्चारण पूर्वक केशों को 
कारे ।। १३ ॥ 


0पॉर्मिक्रिती'यक्‍्ाण्छ प्राकमक डिक 8०1 osha ( ९१ } 


टिप्पणी --(१) ३% शिवोनामासि स्वधितिस्ते पिता नामस्तेऽ अस्तु मा मा हि० सो: ॥ 

(२) निवर्तयास्यायुपेऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ॥ 

(३) यहाँ “प्रश पूवंक “वप” घातु का “संल्लग्न करना” अर्थोविशिष्टः 
व्याख्याकारों को अमोष्ट है ॥ 

(४) मन्त्रार्थ- हे ब्रह्म ! जिस तेजोमय क्षुर से सूर्य ने सोमराजा एवं वरुण का 
शिर राजसूय दोक्षा के लिये मुण्डित किया था । उसी क्षुर से आप इस शिशु का शिर 
` मुण्डित कीजिये । यह थिर इस बालक का आयुष्य है जिससे यह दोर्घायु प्राप्त कर ॥ 

सकेशानि = केशां के सहित कुशतृण आदि को, प्रच्छियन्काटकर, उत्तरतः=- 
अग्नि के उत्तर की ओर ( भूमि में) ध्रियमाणे = रखे हुये, ्रानडुहे=््रपभ के, गोमय- 
पिण्डे = गोवर के ढेर में, प्रास्यति = फेंकदे ॥ १२॥ 
एवं = इसी प्रकार, उन्दून = केशविनयनादि कमं, अपरं द्विः = आर दोबार, 
तूप्णीम्‌ = मौन होकर करे ॥ १३ ॥ 
इतरयोः = शिरके पश्चिम और उचर की ओर वाले वालों का, उन्दुनादि = 
उन्दनादि कम सोन ही करे ॥ १४ ॥ 
अथ = दक्षिण गोदान के उन्द्नाद के अनन्तर, पश्चात्‌ = पश्चिम गोदान 
को श्यायुपम्‌*० इत्यादि मन्त्र से एकबार छेदन करे ( तथा दो बार मौन होकर 
छेदन करे ) ॥ १५॥ 
अथ = इसके अनन्तर, उत्तरतः = उत्तर की ओर के गोदान को येन भूरि- 
_हिचरा १ इत्यादि मन्त्रोच्चारण पूर्वक काटे ( तथा गोमयपिण्ड मे फेंकदे ) ॥ १६ ॥. 
_ टि० (१) मन्त्रार्थ-हे कुमार ! जिस मन्त्र या तपस्या के बल से संचरण 
शील प्रचुर वायु आकल्प स्वर्ग अन्तरिक्ष सुय के पार्श्ववर्ती भाग में चलती रहो है उसी 
मन्त्र या तपस्या से मैं जीवन घर्मादि शुभयश एवं मङ्गल के लिये तुम्हारे थिरका 
मुण्डन करता हूँ || 2 
लुरेण = छूरे से, त्रि!ः= तीन वार ( अम्निमसुत्रोक्त मन्त्रोच्चरण पूरक ) प्रद- 
विणम = प्रदक्तिण विधि से, शिरः = शिर को, परिहरति = साफ करे (पकवा र ससस्त्र: 
दोवार मौन ) समुखम्‌ केशान्ते = केशान्त संस्कार में सुख सहित शिर का 
परिहरण करे || १७॥ 
यस्भुरेण०-इत्यादि मन्त्रोचचारण पूवक ( शिर का परिहरण करे) ॥१५॥ 
मन्त्राथ॑-हेलुर ! आपने इस कुमार को संस्कृत एवं अलंकृत करते हुये 
इसके केशां का आवपन किया दै अतः इसके शिर को ब्रणयुक्त सत करो, इसकी 
आयु को नष्ट मत करो | Bs 253 
केशान्ते = केशान्त संस्कार में, सुखमिति = मन्त्र के अन्त में “मुखम्‌” शब्द 
का मी संयोजन करना चाहिये ॥ १३ ॥ id | 


क = ४ ~ 
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९२) 
ताभि! = उसी पूर्जस्थापित; थदिभ; = जल से, शिरः समुद्य = शिर को 
"अच्छी तरह विलन्न करके “अक्षण्वन्‌ परिवप” इन शब्दों का उच्चारण करके, 
नापिताय = घापित ( नाऊ ) को, तुरं = छूरा, प्रयच्छति = दे दे ॥ २० ॥ 
यथामङ्गलम्‌ = अपने कुल के अनुसार, केशशेपकरणस्‌ = ( नापित द्वारा ) 
"शिखा का अवस्थापन करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
अनुगुप्तम्‌ = भ्रबृत, सकेशम्‌=केशसह्वित, एतं गोमयपिणउम्‌=इस गोवर के 
पिण्ड को, गोष्ठे = गोशाले में, पल्वले = चुद्र जलाशयमें, उदकान्ते वाऱग्रथवा-जल्ल के 
किनारे, निधाय = रखकर, आचार्य को, वरम्‌ = अभीष्ट वस्तु, ददाति=देवे ॥ २२ ॥ 
केशान्ते = केशान्त संस्कार में (आचाय॑ को) गाम्‌ = गो का दान करे | ३३॥ 
केशान्ते = केशान्त संस्कार में संवत्सरं = १ वर्ष तक, अथवा द्वादशरात्रम्‌= 
१२ दिन तक या, पड्रात्रम्‌ = ६ दिन तक या, त्रिरात्रमन्ततः' = अन्ततः तीन दिन 
तक, बरह्मचर्यं का पालन करे, वपन न करावे २४ ॥ 
पुटे० ( १) इस कणिडका में चूडाकरण एवं केशान्त संस्कार की विधि चर्णित है ॥ 


॥ इति द्वितीयकाण्डे प्रथमकण्डिका ॥ 
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अष्ठवर्ष . ब्राह्मणमुपनयेद्गर्भाष्टमे वा ॥ १॥ एकादशवषेठ.राजन्यम्‌ 
4.२ ॥ द्वादशवर्ष वैश्यम्‌ ॥ ३ ॥ यथामंगलं वा सवषाम्‌ ॥ ४ ॥ ब्राह्मणा- 
ज्भोजयेत्तं च पयुप्तशिरस्मलंकृतमानयंति ॥ ५ ॥ पश्चादग्ने रवस्याप्य 
ब्रह्मचयंमागामिति वाचयति ब्रह्मचायंसानीति च ॥६॥ अथैनं वासा 
परिधापयति येनेंद्राय बृहस्पतिर्वासः पयंदघादमृतं तेन . त्वा परिदधाम्यायूषे 
दीर्घायुत्वाय बलाय वच॑स इति ॥ ७ ॥ मेखलां बन्धीते। इयं दुरुक्त परिबाघ- 
माना वर्ण पवित्रं पुनतीम श्रागात्‌। प्राणापानाभ्यां बलमादवाना स्वसा 
देवी सुभगा मेखलेयमिति ॥ ८॥ युवा सुवासाः परिवीत श्रागात्स उश्ने यारभ- 
बति जायमानः। तं धीरासः कवय उन्नयंति स्वाध्यो मनसा देवयंत इति वा ॥९॥ 
तुष्णी वा ॥ १०॥ ( यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयंत्सहृजं पुरस्तात्‌ 
झ्रायुष्यमग्र॒य॑ प्रतिमुञ्च शुञ्र' यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज: । यज्ञोपवीतमसि 
यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवोतेनोपनह्यामीत्यथाजिनं प्रयच्छति मित्रस्य चक्षडंरणां 
बलीयस्तेजोयशस्ती स्थविरठ.समिद्धं अनाहनस्यं वसनं जरिऽणु परीदं 
_ चाज्यजिनं दधेहमिति ) दंडं प्रयच्छति ॥ ११॥ तं प्रतिगृह्णाति यो मे दंडः 
'राप्रतद्वैहायसोऽचिभूम्यां तमहं पुनराददःग्रायुष ब्रह्मणो ब्रह्मवचंसायेति॥१२॥ 
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दीक्षावदेके दीघंसत्रमुपेतीति वचनात्‌ ॥ १३ ॥ अ्यास्याद्विरंजलिनांजालि 
पुरयत्ति ग्रापोहिष्ठेति तिसृभिः ॥ १४॥ अरथेनठं,सुरयंमुदीक्षयति तच्वक्षरिति' 
॥ १५॥ ग्रथास्य दक्षिणाठं.समविहृदयमालभते । मम ब्रते ते हृदयं दघा- 
मीति। मम चित्तमनुचित्तं ते ग्रस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व वृहस्पतिष्ठा 
नियुनवतुमह्यमिति ॥ १६ ॥ अथास्य दक्षिणाठं.हस्तं गृहोत्वाह को नामासोति 
॥ १७ ॥ असावहं भो ३ इति प्रत्याह ॥ १८॥ अथैनमाह कस्य ब्रह्मचायं- 
सीति ॥ १९ ॥ भवत इत्युच्यमान इद्रस्य व्रह्मचार्यस्यग्निराचायस्तवाहमाचा- 
यंस्तवासाविति ॥ २० | अथैनं भूतेभ्यः परिददाति प्रजापतये त्वा परिददा- 
मि देवाय त्व! सवित्रे परिददाम्यऱ्भघस्त्वोषघिभ्यः परिददामि द्यावापृथि- 
वोभ्यां त्वा परिददामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि सर्वेभ्यस्त्वा 
भूतेभ्यः परिददाम्यरिष्ट्या इति ॥ २१॥ 


(अष्टवपं ब्राह्मणमपनयेद्गर्भाष्टमे वा) अष्टौ वर्षाणि अतोतानि यस्य असौ अष्टवर्षस्तं 
ब्राह्मणं द्विजोत्तममपत्रयेत्‌ उपनयनाख्येन संस्कारेण संस्कुर्यात्‌ गर्माष्टमेप्‌ वा गर्भः अष्टमो 
येषां तानि गर्माष्टमानि तेषु वा उपनयेत्‌ ततश्च जन्मतो नवमेऽष्टमे वा उपनये दित्यर्थ 
( एकादशवर्ष्ठराजन्यम्‌ ) एकादशवर्पाण्यतीतानि यस्य असौ एकादशवर्पस्तं जन्मतो 
द्वादशवर्ष इत्यर्थः राजन्यं क्षत्रियमुपनयेदित्यनुषज्यतं ( द्वादशवर्प' वंश्यम्‌ ) द्वादश्वर्षाण्य-- 
तिक्रांतानि यस्य स तथा तं जन्मतत्रयोदशे वेश्यमुपनयेत्‌ ( यथामंगलं वा सर्वेषाम्‌ ), 
पक्षांतरमाह अथ वा स्वेषां ब्राह्मणक्षत्रियवविशां यथामंगलं ययामंगलघर्म' यद्वा यथामंगल- 
शब्देन स्मृत्यंतरोक्तपंचवर्षादिकरालसंग्रह। यथाह मनुः “ब्रह्मवचंसकामस्य कार्य विप्रस्य 
पंच मे । राज्ञो बलाथिनः षष्ठे वेश्यस्येहाथिनोऽष्टमे” ॥ आपस्तंबोपि । अथ काम्यानिः 
सप्तमे ब्रह्मनचंसकामम्‌ अष्टमे आयुष्क्ामं नवमे तेजस्कामं दशमे अन्नाद्यकामम्‌ एकादशे 
इ'द्रियक्तामं द्वादशे पशकाममुपनयेत्‌ तथा वसंते ब्राह्मगमपनयात ग्रोष्मे राजन्यं शरदिः 
वेश्यं गर्भाष्टमे वर्षे वसंते ब्राह्मण भ्रात्मानमपनाययेत्‌ एकादशे क्षत्रियो ग्रोड्मे द्वादशे 
वेश्यो वर्षासु वर्षाद्वव्देन शरदेवाभिधी यते “ऋतु!संवत्सरो ग्रीष्मो वर्षा हेमंत” इति यास्क- 
वचनात्‌ वर्षास्वंतर्भवति शरत्‌ एवमुपनयनकालममिघायेदानीं कर्म्माह ( ब्राह्मणान्‌ भोजये- 


त्त च , नोन्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ आशयेत्‌ ॥ तं च कुमारं वपनानं तरमाशमेदिति 


चकारेणानुषज्यते ( पयु सतशिरसमलक्ृतमातयंति ) परि सवतः उत्त मुंडितं शिरो यस्यः 


स पयु सशिरास्तमलक्ृतं यथासंभवं रत्नसुवर्णनिम्मित। मु'डलाद्यलंकारैः आनयंतिः 
आचार्यपुरुषा; आचार्यंसमीपमाचार्यलक्षणं यमेनोक्तं “सत्यवाक धृतिमान्‌ दक्षः सर्वमूत-- 


दयापरः । आस्तिको वेदनिरतः श्चिराचायं उच्यते ॥ वेदाध्ययनसंपन्नो वृत्तिमान्विजि- 


तेंद्रियः ॥ नं याजयेढ, त्तिहीनं वृणुयाच्च न त गुरुम्‌” ( पश्चादग्नेरवस्थाप्य ब्रह्मचर्यमागा=- 


मिति वाचयति ) तत आचार्यो माणवकमग्नेः पश्चिमतः आत्मनो दक्षिणतः अवस्थाप्य 


अवस्थितं कृत्वा ब्रह्मचर्यमागामिति ब्रहोति प्रेपम॒वस्वा माणवकं ब्रह्मचर्यमागामितिः 
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चाचयति ( ब्रह्मचार्यसानोति च ) ब्रह्मचार्यसानीत्याचार्यो माणवक प्रेषयति प्रेषितश्च 
माणवकः ब्रह्मचार्यसानीति वदेत्‌ ( अर्थनं वास! परिधापयति येनेंद्राय वृहृस्पतीत्यादि 
-चच्च॑सेत्यंतम्‌ ) अथ वाचनानंतरमेनं कूमारमाचायः वक्ष्यमाणलक्षणं झाणादि रासः 
परिघ।पयति परिहितं कारयति येनेंद्रायेस्यादिमंश्रं पठित्वा ( मेखलां बन्धीते ) ततः 
सेखळां मॉज्यादिकां वक्ष्यमाणलक्षाणां बघ्नीते कटिप्रदेशे वृत्त॑ प्रवरसंख्यग्न थियृतं 
-प्रादक्षिण्येन परिवेष्टयति इमं दुरुक्तमित्यादिना ` मेखलेयमिस्यंतेन मंश्रेण 
-माणवक्रपठितेन युवा सुवासा इत्यादि देवयंत इत्यंतेन वा मंत्रेण तूष्णों वा मेखलां 
बध्नीते । अश्र यद्यपि सुश्रकारेण यज्ञोपचोतधारणं न सूशितं तथाप्येकवस्ञ्रा! 
-प्राचोनावीतिन इति प्रेतोदकदाने प्राचीनातोति त्वविघानात्‌ 'दंडाजिनोपवीतानि 
मेखलां चेव 'धारयेत्? इति याज्ञवल्क्येन ब्रह्मचारिणः उपवीतघारणस्मरणात्‌ 
ततथा “'सदोपवोतिना भाव्यं सदा बढशिखेत च | विशिखो व्युपवीतश्च 
यत्करोति न तत्कृतमिति” छंदोगपरिशिष्टे “कात्यायनेन सामान्यतः सर्वाश्रमिणां सदा 
-यज्ञोपवीतघारणस्मरणात्‌ यज्ञोपवीतघारण तावदुयनयनप्रभृति प्रासम्‌’ तच्च कुत्र कर्त्तव्य 
मित्यवसरापेक्षायामौचित्यान्मेखराबंधनानंतर' युज्यते एतदेव कर्कोपाष्यायवा पुरेव दी क्षित- 
ररेणुदी क्षितप्रभृतय: ` स्वस्वग्रन्थे यज्ञोपवीतघारणमंत्रावसरे लिखितवंतः तच्च सर्व्व- 
क्म्मागत्वान्मंत्रवद्य ज्यत इति मंत्रमपि शाखांतरीयं मंत्रमपि लिखितवंतः ततोऽत्र 
<यज्ञोपवीतं परमं पवित्र' प्रजापतेय॑त्सहजं पुरस्तात्‌ । आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्र 
यज्ञोपवोतं बलमस्तु तेज” इति माणवकपठितेन मंत्रेण उपवीतं परिधापयति आचामयति 
च अथ तृष्णो मेरणेयमजिनधुत्तरीयं करोति ( दंडं प्रयच्छति तं प्रतिगृह्ाति ) यो मे 
-दंड इति आचार्यो माणवकाय बक्ष्यमाणलक्षणं दडं प्रयच्छति तृष्णीं माणवकश्र तं दंडं 
-यो मे दंड इत्यादिना ब्ह्मवर्चस इत्यंतेन मंत्रेण प्रतिगुह्वाति ( दीक्षावदेके दीघंसत्रमुपतीति 
वचनात्‌ ) एके आचारय दोक्षावत्‌ दीक्षायां यथा दंडभ्रदानं सोमे तथेच्छंति तत्र उच्छयस्व 
वनस्पत इत्यादिना यज्ञस्योहच इ्यंतेन मंत्रेण यजमानो दंडं उच्छ्यति तद्वदत्र ब्रह्मचारी 
केन हेतुना दीर्घसत्रं वा एष उपैति यो ब्रह्मचयंमुपैतीत्यारम्य ब्रह्मचर्यस्य दीचंसत्रसं पत्प्रति- 
पादनात्‌ ( अथास्यादिमिरंजलिनांजलि पूरयत्यापोहिष्ठेति तिसुभिः) अथ दंडप्रदाना- 
-नंतरम्‌। आचार्यः अस्य माणवकस्य अञ्जि स्वकोयाञ्जलिस्याभिरद्मिः आपो हिष्ठे- 
-व्यादिकार्मिस्तिसुमिऋ रिमः पूरयति ( अथैनर्ठसुर्यमुदीक्षयति तच्चक्षुरिति ) अथानंतरम्‌ 
'एनं माणवकं सुर्यमुदीक्षसवत्येयं प्रेष्य सूर्यमादित्यमुदोक्षमति अवलोकनं कारयति स च 
प्रेषितः तच्चक्षुरित्यादिना भूयश्च शरदः शतादित्यंतेन मंशेण सूर्यमुदीक्षते ॥ ( अथास्य 
दक्षिणार्ठसमधिहृदयमालमते मम ब्रते त इति ) अथ मुं दर्शनानंतरम्‌। आचार्योस्य माणव- 
कस्य दक्षिणांसमधि दक्षिणस्कधस्पोपरिं स्वं दक्षिणहस्तं नारवा हृदयं वक्षः मम ब्रते 
“त इत्यादिना वृहस्पतिष्ठा नियुनक्तु मह्ममित्यंतेन मंशेण आलमते स्पृथति (अथास्य दक्षिणं 
स्तं गृहीस्वाऽऽह को नामासीति ) भथ हृदयारूमनानंतरमाचायं) अस्य माणवकस्य 
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स्वकीयेन दक्षिणहस्तेन दक्षिणं हस्तं गृहीत्त्रा घृत्वा को नामासि ईति आह ब्रवीति 
असावहं मो इति प्रत्याह एवं पृष्ठो माणवकः असो अमुकशर्म्मा अहं मो इति प्रत्याह 
प्रतिवचनं दद्यात्‌ ( अर्थैनमाह कस्य ब्रह्मचार्यसोति भवत इत्युच्यमान इन्द्रस्य ब्रह्मचार्थ- 
स्यरिनिराचार्यस्तवासाविति ) अथ प्रतिवचनानंतरमाचार्यं एनं माणवकं कस्य ब्रह्मचार्य 
-सोत्याह पृच्छति मवत इति माणवक्केनोच्य माने इन्द्रस्य ब्रह्मचा ्यंस्यग्निराच'र्यस्तवाहमाचार्य- 
स्तव अमुकशर्मग्निति पठति ( अर्थनं भूतेम्यः परिददाति ) अथानंतरम्‌ एनं कुमारमाचार्य) 
'सूतेम्पः प्रजापतिप्रभृतिम्यः परिरक्षितु ददाति प्रयच्छति तत्र मंत्र: प्रजापतये त्वेत्यादिम्य! 
अरिष्टया इस्यंतः ॥ 
इति पारस्करगृह्मतूत्रे हरिहरमाष्ये द्वितीयकाण्डे द्वितीयकण्डिका ॥२॥ 


अर्थचन्द्रिका--अष्टवर्षपए = आठ वप बीतजाने पर, गर्भाष्टमे वा = अथवा 
'गर्भ समय से आठ वर्ष बीत जाने पर अर्थात्‌ आठवें या नवे वपं, घाह्मयणम्‌-म्राह्मणपुत्र 
मका, उपनयेत्‌ = उपनयन संस्कार करे ॥ १ ॥ 
एकादशवर्पम्‌-११ वर्ष पूणं होने पर, राजन्यमज्चत्रियपुत्र का तथा 
द्वादशवपंम्‌=१२ वपे पूर्ण होने पर, वेश्यम्‌=्वेश्यशुत्र का ( उपनथन संस्कार करे) 
॥२॥३॥ 
थामङ्गलं वा=श्रथवा अपने अपने कुज्ञ की परम्परा के अनुसार 
सर्वेपाम = ब्राह्मणादि सभी चणो का उपनयन संस्कार करे ॥ ४ | 
-त्राहणानू=तीन या तीन से अधिक ब्राह्मणां को तथा पयुप्तशिरसम्‌ = मुणिडत 
“शिरवाले, तं च=उस कुमार को, भोजयेत्‌ = भोजन करावे, अङ कृतम्‌=तथा 
(( कुमार को ) थलङ कृत करके, आनयन्ति=आचार्य के पास ले आवे ॥ ५ || 
पश्चादग्नेः-अग्नि को वेदी के पश्चिम ओर, पूर्वाभिधुख बालक को 
-अवस्थाप्य = स्थित करके, आचाय “'्रह्मचयमागाम्‌” तथा ““ब्रह्मचार्यसानि” 
ये दो.वाक्य कुमार से, वाचयति-कहलावे ॥ ६ ॥ 
अथ = वाचन के अनन्तर आचार्य, पनम्‌ = कुमार को येनेन्द्राय० इत्यादि 
:मन्त्रोच्चारण पूर्वक, चासः=चस्न ( कौपीन ) परिधापयति = पहिनावे ॥ ७ ॥ 
मत्त्रार्थ-हे कुमार ! आचार्य बृहस्पति ने जिस विधि से इन्द्र को संस्कृत 
करने के लिये अहत वक्ष धारण कराया । उसी विधि से दीर्घायु बल और वचस 
के लिये में तुप्हं वख धारण कराता हुँ ॥ 
मेखज्ञां बध्नीते = ( आचायं ) माणवक की कटि में मेखला बाँधे ( माणवक 
सन्त्र पढे ) | इयन्डुरुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
मन्त्राथ--यह मेखला कामचारादि दोषों को शमन करती हुई वणे को 
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पवित्रता को सम्पादित करती हुई तथा मेरे प्राण और अपान दोनों में वल का 
आधान करती हुई भगिनी के समान हितेच्छु ( यह मेखला ) झुमे प्रास हुई ॥ 

अथवा युवासुवासा इत्यादि मन्त्र पढ़कर, तूष्णीं वा=अथवा मौन होकर 
मेखला बाँधे || ९ ॥ १० ॥ 

भन्त्राथे--शनेक गुणों से युक्त यह सुन्दर वख जो कि माल्याभरण से 
झलङ कृत हे मेखला के लिये इस साणवक को प्राप्त हुआ हे । शोभनचित्त वृत्त चाले 

गन्तदुशी कवि इस बडु को वेदार्थ ज्ञापन कराते हुये उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं ॥ 

( आचायं ) माणवक को यज्ञोपवीत धारण करावे तथा माणवक यज्ञोप- 
चीतम्‌० इत्यादि मन्त्र पढ़े अ्थाजिनम्‌=्यज्ञोपयीतदान के अनन्तर आचार्य 
माशब्रक को मसगचर्म दे। माणवक, मित्रस्य चक्षुरित्यादि सन्त्रोच्चारण पूर्वक 
अथवा मोन होकर मरूगचर्म धारण करे। दण्डं प्रयच्छुति-आचार्य माणवक को 
दण्ड दे ॥ ११ ॥ 

सन्त्रार्थ-हे आचार्य ! वैदिक कमा के अधिकार के लिये रचित श्रेष्ट स्वभाव 
शुद्ध एवं प्रजापति के साथ उत्पन्न होनेचाले इस मुख्य सूत्र को में दीर्घायु की कामना 
से धारण करता हूँ । 

तम्‌=उस दण्ड को माणवक यो मे दरड: इत्यादि मन्त्रोच्चारण पूर्वक: 
प्रतिगृह्णाति = ग्रहण करे ॥ १२ || 

सन्त्राथं- जो दण्ड पृथ्वी में उत्पन्न होकर आकाश में विस्तृत हुआ तथा 
सेरे अभिसुख प्राप्त हुआ, में दीर्घायु, वेद ज्ञान एवं ब्रह्मचचंस॒ की प्राप्ति के लिये' 
इस दण्ड को ग्रहण करता हूँ ॥ 

एके = कुछ आचार्य लोग, दीक्षावत्‌ू-सोम दीक्षा की भाँति ( मौन होकर 

दरड अहण का विधान करते हैं ) दीघसत्रसुपेतिन( क़्योंकि ) ब्रह्मचर्य का पालन 
करने वाला दीवंसन्र की समानता प्रा करता है ऐसा कहा गया है || १३ ॥ 
अथ-दण्ड प्रदानानन्तर आचार्य, अस्य-वड की, भज्ञलिमत्थञ्जलि को, अञ्ञ- 
लिना = अपनी अज्ञलि से, अद्भ! = जल से, आपो हिष्ठेति०= आपोहिष्ठा इत्यादि 
तिसृभिः = तीन ऋचाओं से, पूरयति = पूर्ण करें ॥१४॥ 
टि० ( १ ) आपोहिध मयो भुवस्तानऽऊरजे दघातन'॥ महेरणाय चक्षसे ॥ 
यो व: शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हुन! ॥ उणतीरिब मातरः ॥ 
तस्माऽ्ररङ्ग मांमवो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपोजन यथाचनः ॥ 
इयेंनम्‌= इसके अनन्तर माणवकको, तच्च्षरिति = ( आचार्य ) 
 तच्चच्‌ इत्यादि मन्त्रोच्चारणपूवक सूयसुदोयतिन्सूयं का दशन करावे ॥१५॥ 
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टि तच्चक्ष देव हितं ये 
०(१)त चशु देवहितं उरस्ताच्छुक्रसुच्चरत्‌ || पश्येम दारदः शातं घोयेम शरद; 
शत , श्युशुयाम शरदः शतं प्र्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः षतं 
भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 
ठ डव ह सूर्योपस्थानानन्तर (आचार्य) अस्य = इस माणवक का, घिणांसस 
हुने कन्थे से, अधिह्ृदयमालभते = हृदय का स्पशं करे, ' र 
हुँ रे, “मम म्रते' हर 
पढ़े ॥ १६ ॥ ः कह 


सन्तरार्थ-( देखो-- प्रथमकारड अष्टम रिङका अष्टमसूत्र ) 
अथ=हदयस्पशन के अनन्तर आचाय॑, अस्य = बहु का, दक्षिण हस्तस्‌ म 
दाहिना हाथ, गृहीत्वा = पकड़कर, आह कहे (प्रश्न करे ) को नामासीति = 
( तुम्हारा ) क्या नाम है ? || १७॥ 
असो --यह ( देवदत्तशर्मा ) अहम्‌ = मैं ( हूँ ); भो ३= हे र आचार्य ) 
इति प्रत्याह = यह उत्तर दे ॥ १८॥ 
_ अथ--नाम प्रश्‍नानन्तर, एनम्‌ > वड से ( ग्राचार्य ) आह = कहे ( प्रश्‍न 
करे) कस्य= किसके, घह्मचार्‍्यसि = ब्रह्मचारी हो ॥१६॥ | 
सवतः = आपके, इत्युच्यमाने=वड के ऐसा कहने पर आचाय “इन्द्रस्य०? 
इत्यादि मन्त्र पढे || २०|| 
मन्त्राथ- हे बरो | तुम इन्द्र ( परमैश्वर्य सम्पन्न ) के ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा 
प्रथम आचार्य अग्नि है दूसरा आचाय में हूँ । 
अयैनस्‌=इसके अनन्तर बडुको ( आचाय ) - भूतेभ्यः=प्रजापति आदि की 
( रक्षा के लिये ) परिददातिमसमर्पित करे और मन्त्र पढ़े । 
मन्त्रार्थ--हे बटो ! में तुमको प्रजापति, सविता, ओपधि, द्यावाएथिवी 
विश्वेदेवा एवं सम्पूर्ण भूता के लिये रक्षाथं समर्पित करता हूँ ॥ २१ ॥ 
॥ इति द्वितीयकाण्डे द्वितोयकण्डिका ॥ 


तृतीयकणिडका 


प्रदक्षिणमरिन परीत्योपविशति ॥ १॥ अन्वारब्ध ग्राज्याहुतीहु त्वा 
प्राशनांते$्थेतठ संशास्ति ब्रह्मचारय॑स्यपोशान कमं कुरु मा दिवा सुषुप्या 
वाच यच्छ समिधमाधेह्यपोशानेति ॥२॥ अ्रथाउस्म सावित्रीमन्वाहोत्तरतोर्नेः 
प्रत्यङमुखायोपिष्टायोपसन्ञाय समीक्षमाणाय समीक्षिताय ॥ ३ ॥ दक्षिण- 
तस्तिष्ठेत भासीनाय वंके ॥ ४ ॥ पच्छोद्धंचंशः सर्वांच तृतीयेन सहानुवर्ततयनु 
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॥ ५ ॥ संवत्सरे षण्मास्ये चतुविठंशत्यहे द्वादशाहे षडहे ज्यहे वा॥ ६॥ 
सद्यस्त्वेव गायत्री ब्राह्मणायानुत्र यादाग्नेयो वे ब्राह्मण इति श्रुतेः ॥ ७ ॥ 
त्रिष्टुभर्ठ राजन्यस्य ॥ ८ ॥ जगतीं वेश्यस्य ॥९॥ सर्वषां वा गायत्रीम्‌ 
॥१०॥३॥ 

( प्रदक्षिणमर्गित परीत्योपविशति ) एवं वस्रदानादिभिराचार्यण संस्कृतो माणवक 
अग्नि प्रद्वणं यथा मवति तथा परीत्य परिक्रम्य पश्चादरनेराचार्यस्योत्त रतः उपविशति 
आस्ते ( अन्वारब्ध आज्याहुती हुत्वा ) प्राशनांते ॥' ततः ब्रह्मणान्वारव्ध आचार्य आघा- 
रादिस्विष्टकृदंताशचतुर्दशाहुती हुंस्वा संस्रवप्राशनांते अत्र पुनरन्वारंमानुवादः चतुर शाहु- 

- तिहोमव्यतिरिक्तहोमप्रतिषेचार्थ१ ( अथैनर्ठसठ शास्ति ब्रह्मचायस्यपोशानकमं कुरु मा दिवा 
सुषुप्था वाचं यच्छ समिधमाधेह्यपोशानेति ) अथानंतरमाचार्यः एनं माणवकं संशास्ति 
शिक्षयति कथं ब्रह्मचारी असि असानीति माणवकेन प्रत्युक्तः अपः अशान पिव इति 
अशानीति प्रत्युक्तः कर्म स्नानादिकं स्ववर्णाश्रमविहितं कुरु विधेहि करवाणीति प्रत्युक्त 
मा दिवा सुषप्या! स्वाप्सौरिति न स्वपामीति प्रत्युक्तः वाचं गिरं यच्छ नियमय 
यच्छानीति प्रत्युक्तः समिधं वक्ष्यमाणप्रकारेण आघेहि अग्नी प्रदिपेति अपोश्चानेति पूव- 
बत्‌ ( अथास्मै सावित्री मन्वाहोत्तरतोग्ने: प्रत्य ङम्खायोपविष्टायोपसन्नाय समोक्षणाय 
समोक्षिताय दक्षिणतस्तिष्ठत आसीनाय वंकेपच्छोद्ध च्चंशः सर्वोच तृतीयेन सहानुवत्तयन्‌) 
अथ शासनानंतरम्‌ अस्मै ब्रह्मचारिणे सावित्रो सवितृदेवत्यां गायत्री छंदस्कां विश्वामिशह- 
ष्टाम्‌ ऋचम्‌ अच्वाह उपदिशति कथंभूताय प्रत्यङ्मुखाय पश्चिमाभिप्रुखाय पुनः कथंभू- 
ताय उवविष्टाय क्क अग्नेरुत्तरस्यां दिशि तथा उपसन्नाय पादोपसंग्रहणादिना भजमानाय 
तथा समीक्षमाणाय सम्यक आचार्यमवलोकयते तथा आचार्येण सम्यगवलोकिताय 

' पक्षांतरमाह दक्षिणतः अग्नेद्देक्षिणस्याँ दिखि तिष्ठते ऊर्दाय अर्ढीम्रुताय वा आसीनाय 
उपविष्टाय इत्येके आचार्याः सावित्रीप्रदानं मन्यंते कथयन्वाहपच्छः पादं पादं अद्ध चचंराः 
तदनु अद्ध च्चमद्ध'च्चंम्‌ तदनु च सर्वी तृतीयेन वारेण सह मिलित्वा आवर्तयन्‌ (संवत्सरे 
पण्मास्ये चतुविठशत्यहे द्वादशाहे. षडहे त्र्यहे वा । सद्यस्त्वेव गायत्रीं ब्राह्मणायानुब्र यादा- 
ग्नेयो वै ब्राह्मण इति श्रृतेः। निष्टुसर्ठराजन्यस्य जगतों वेश्यस्य सव्वेषां वा गायत्रोस्‌ ) 
साविश्रीप्रदानस्य कालविकल्पानाह संवत्सरे उपतयनमारम्य पूर्ण वर्षे पण्मास्ये षडेव मासाः 
षण्मास्यं स्वार्थं तद्धितच्छांदसो वृद्धिलोप: ““छंदोवत्सुशाणि भवतीति वचनात” तस्मिन्‌ 
षण्मास्ये चुतविर्ठथत्यहे चतुविठंशत्या अहोमिएपलक्षितः काल; च पुविठशत्यहः तस्मत्‌ 
द्वादशाहे द्वादशमिरहोमिइपलक्षितः कालो द्वादशाहस्तस्मितु षडहे षडमिरहोभिरपलदितः 


काल; पडहः तरिमिन्‌ त्र्यहे. त्रिभिरहोमिरुपलदितः कालब्रयहस्तस्मिन्‌ वाशब्दः सर्वेषु 


संवत्सरादिघु संबष्यते एते कालबिकल्पाः आचार्यस्य शुभूषादिशिष्यगुणतारतम्यापेक्षाः 
एवं सामान्येन सावित्रीप्रदानस्य कालविकल्पान मिघायाघुना ब्राह्मणस्य विशेषमाह तुशब्द) 
पक्षव्यावृत्तौ ब्राह्मणस्य नेते कालविकल्पा£ किंतु क्षत्रिपवैशययाः ब्राह्मणस्य सय एव 
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Digiti दितो यकी पड तो यक tri Gyaan Kosha 
डितीयकाण्ड तृतोयकोडका । (९९) 


गायशीम्‌ अनुत्र यात्‌ कुतः 'आरतेयो वै ब्राह्मण” इति श्रतेः आग्नेयो अग्निदेवत्य: ब्राह्मण ईति 
चेदवचनात्‌ गिष्टुमर्ठराजन्यस्य जगतीं वंश्यस्य सर्वेषां वा गायत्री राजस्यस्थ कषत्रियस्य 
निष्डुण्छंदो यस्याः सा निष्टुप्‌ तां निष्टुमं जगती छंदो यस्याः ऋचः सा जगतो तां जगतीं 
चेश्यस्थ सावित्री मनुव्र यादित्यनुषज्यते सर्वेपां वा गायत्रीं सर्वेषां ब्राह्मगकाशियविशां 
गायशीमेव गायत्रछंदस्कामेव सावित्रीं सवितृदेवताकां तत्सवितुरिति सकुलवेदद्याखाम्नाताम्‌ 
ऋचमनुनयात्‌ ॥ 

इति पारस्हरशृह्यमूत्रे हरिहर ष्ये द्वितीयङाण्डे तृतीय फँडिका ॥ ३ ॥ 


अर्थचन्द्रिका -प्रदक्तिणमर्निम्‌ (इस प्रकार आचार्य द्वारा वस्त्रादि से अलङ्कृत 
चड) अग्नि की प्रदक्षिणक्रम से, परीत्य = परिक्रमा करके, उपविशति = (आचर्य 
के उत्तर की ओर ) बेठे ॥ १ ॥ 
अन्वारव्ध = ब्रह्मा से अन्त्रारऽ्ध ( हाथ में ब्रह्मा से सूत्रादि से सम्बधित 
होकर) आचाय, आज्याहुतो' = बृत की आहुति हवन करके, प्राशनास्ते=हुतशेष 
-सँखव का प्राशन करा कर हे, अर्थेनम्‌ = अनन्तर बटुका, संशा स्ति=भ्रनुशालन करे । 
ब्रहमचार्यसिः = तुम ब्रह्मचारी हो, अपोशान = ( भोजन प्रारम्भ करने 
के पूर्ण और मोजन के पश्चात्‌ ) ज्ञ पोना (आवमन करना), कम कुरु = शाख्रोक्त 
'स्वाश्रम विहित कमं करना, दिवा = दिन में, मा सुपुप्या = शयन न करना, वाचं 
यच्छु = वाणी का नियमन करना, समिधमाघेहि = अग्निमें समि वाको, का आधान 
करना ( आहुति देना ) अरोशानेति = अचमन करना ॥ २ ॥ 
टि० (१) आघारावाज्यमादि स्विष्टकृदस्त १४ आहुति दे (प्रथम काण्ड, पञ्चम- 
-कृण्डिहा तृतोयसुत्त ) । (२) इन प्रश्नों में प्रत्येक कै वाद ब्रह्मचारी उतर देता जाये 
असानि, करवाणि, न स्वपानि, यच्छानि, अइबानि, अश्तानि। 
अथ = अनुशासन के अनन्तर (आचार्य) उत्तरतोऽग्नेः = अग्नि के उत्तर की 
ओर, प्रत्य सुखाय = पश्चिम की ओर सुख किये हुये ( बढुको ) उपविष्टाय = बेठे 
हुये, उपसन्नाय = (आचार्य को चरणस्पशांदि से ) सेवा करते हुये, समीक्षमाणाय 
= आचायं को अच्छी प्रकार देखते हुये, समीक्षिताय = ( तथा ) आचार्य द्वारा 
डीङ प्रकार से देखे जाते हुये, अस्मे = इस बड़ हो, सावित्रोम्‌ = गायत्रो सन्त्र का, 
अन्वाह = उपदेश करे || ३॥ 
टि० (१)- दाहिने कान में । 
एके = कुड अचायो का मत है कि, दत्तिणतस्तिष्ठते = अग्नि के दक्षिण की 
ओर खड़े हुये अथवा, आसोनाय = बेठेहुये ( बड़ को गायत्रो का उपदेश करे ) ॥४॥ 
पच्छुः = पादपाद्‌ करके, पुनः अधच्ेश:-आधघा आधा मन्त्र करके, पुनः 
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( १०० ) हरभाष्यसहितं गृह्यसुत्रम्‌ 


सर्वा च तृतीयेन-तीसरी बार सम्पूर्ण मन्त्र को, सहानुवतंयन्‌ - साथ साथ बहसे 
कहलावे । ( इस प्रकार तीन बार मन्त्र का उपदेश करे ) ॥ ५॥ 
टि० ( १ )--मन्त्र ॐ भूभु वः स्वः तत्सवितुर्व रेण्यम्‌, भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ || 

सँच्चत्सरे = पूणं वर्ष में, पण्मास्ये= अथवा ६ महीने में, चतुचिगास्यहे = 
अथवा २४ चें दिन, द्वादशाहे वा= अथवा ३२ नें दिन, पडहे = अथवा छठे दिन 
ध्यहे वा = अथवा तीसरे दिन गायत्री का उपदेश करे ॥ ६ ॥ 

ब्राह्मणाय = ब्राह्मण के लिये? तो, सचस्त्वेव = शीघ्र ही अर्थात्‌ उपनयन के 
दिन ही, गायत्रीम्‌ = गायत्री मन्त्र का, अनुघूयात्‌ = उपदेश करे । क्योंकि श्रुति में 
[लिखा है- आग्गे यो वे ब्राह्मण: = ब्राह्मण अग्निदैवस्य ( तेजस्वी ) होता है ॥ ७ ॥ 

टि० ( १) यह उपर्युक्त काल का विकल्प क्षत्रिय और वैश्य के लिये है । 

राजन्यस्य = क्षत्रिय छे लिये । त्रिष्ट्मसूनत्रिष्ट्प्‌' का उपदेश करे, वेश्यस्य= 
ON २ ~ > गो |) 
वेश्य के लिये, जगतीस्‌* = जगती का उपदेश करे, सर्गेपां वा= अथवा सभी 
चणा को, गायत्रीम्‌ = गायत्री का ही उपदेश करे ॥ ८ ॥ ३ ॥ १०॥ 
टि० ( १ ) देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय ॥ 

दिव्यो गन्धर्वः धतपूः वेतुग्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदतु स्वाहा | 
यजुम ९।१ 
(२) विश्वारूपाणि प्रतिमञ्चते कविः प्रासावी दृभन्र द्विपदे चतुष्पदे । 
विनाकमरव्यरत्सावता वरेण्योऽनृप्रयाणमुषसो विराजति ।। यज्ञ. १२।३ 
॥ इति द्वितीयकाण्डे तृती यर्काण्डका ॥ 


: ANNAN YY 


[ 
चतुथकणिडका 


अत्र संमदाधानम्‌ ॥ १॥ पाणिर्नाझ परिसमूहति ग्रमे सुश्रवः 
सश्रवसं मा कूरु यथा त्वमग्ने सुवः सुश्रवा भ्रस्येवं माठ-सुश्रवः सौश्रवसं 
कर यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा अस्येवमहं मनुष्याणां वेदस्य 
निधिपो भूयासमिति ॥ २ ॥ प्रदक्षिणामर्नि पर्युच्योत्तिष्ठन्त्समिघमादधाति 
झरनये. समिधमाहार्ष' बृहते जातवेदसे यथा त्वमग्ने समिघा समिध्य 
स एवमहमायुषा मेघया वच्चंसा प्रजया पशुमित्र ह्वावचेसेन 
.समिघे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेघाव्यहमसाम्यनिराकरिष्णुयंशस्वी तेजस्वी 
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5 हितीर्थेकाण्डि चहुयक डिका | (१०१) 


त्रह्मवचंस्यस्नादो भूयासठं स्वाहेति ॥ ३॥ एवं द्वितीयां तथा तृतीयाम्‌ ॥ ४ ॥ 
एषा त इति वा समुच्चयो वा ॥ ५ ॥ पुर्ववत्परिसमुहनपयुक्षणे ॥ ६॥ पाणी 
प्रतप्य मुखं बिमृष्टे तनूपा अग्नेसि तन्वं मे पाह्मायुर्दा अग्नेऽस्यागुमंदेहि 
वर्चोदा श्रग्नेसि व्वर्चो मे देहि भ्रग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म प्रापण मेधां मे 
देवः सविता ग्रादघातु मेघां मे देवी सरस्वती आदधातु मेघामश्चिनो 
देवावाधत्तां पुष्करस्रजाविति ( श्रंगान्यालभ्य जपत्यंगानि च म ग्राप्यायंतां 
वाकप्राणश्चक्षुः श्रोत्र यशोबलमिति त्यायुषारिः करोति भस्मना ललाटे 
ग्रोवायां दक्षिणोठंसे हृदिरेच त्र्यायुषमिति प्रतिमंत्रम्‌) ॥७॥ ४॥ 

( अत्र समिदाघानम्‌ ) अत्र सावित्रोप्रदानोशरकाले समिषाम्‌ आघातं प्रक्षेपः 
ब्रह्मचारिणो भवति अनत्राग्नाविति भाष्यकारः अत्रावसरस्य पाठादेव सिद्धः अत्र 
( पाणिनाश्ति परिसमुहति ) पाणिना दक्षिणहस्तेन अगिन प्रक्ृतहोमाधिकरणं परिसमुहृति 
संधुक्षयति इंधनप्रक्ष पेण वक्ष्यमाण: पं चमिर्मत्रौः यया ( अग्ने सुत्रवः सुश्रवसम्माकुर यया 
त्वमरने सुश्रवः सुश्रवा असि एवं माठ सुश्रवः सौश्रवसं कुरु यथा त्वमरने देवानाँ यज्ञस्य 
निधिपा असि एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निघिपो भूयासम्‌ ) केचिपरिंसमुहुने त्रीस्मंत्रा- 
न्मन्यंते तद्या अग्ने सुश्रव इत्यारभ्य सुश्रवसं मा कुरु इत्येकं यथा तवमग्ने इत्यारम्य 
सोभ्रवसं कुरु इत्येव द्वितीयं यथा त्वमग्ने देवानामित्यादि मूयासमित्यंतं तृतीयमिति 
प्रदक्षिणमिति पयु क्ष्योत्याय समिधमादघात्यनये समिवमिति ततः प्रदक्षिणं यथा भवति 
तथा पयु क्ष्य दक्षिणहस्तग्रहीतेनोदकेन परिषिच्य उत्याय ऊदु्ष्वोभूय प्रा इघुखस्तिष्ठन्‌ 
समिष्यते दीप्यते अर्निरनयेति समित्‌ तां समिघम्‌ आदवाति प्रक्षिपति समिल्लक्षणं 
छ॑दोगपरिशिष्टे “नांगुष्ठादधिका कार्या सामित्स्थूलतया क्कचित्‌ । न वियुक्ता त्वचा चैव 
न सकीटा न पाटिता ॥ प्रादेशान्नाधिका न्युना न तथा स्याद्विशाखिका । न सपर्णा न 
निर्वीर्या होमेषु न विजानता” ब्रह्मपुराणे “'पाछाशाश्चत्यन्यग्रोषप्लक्षर्वकंकतोद्मवाः ॥ 
अश्वत्योदु बरोबिल्वश्चंदनः सरलस्तथा ॥ शालश्च देवदारुश्च खदिरश्चेति याज्ञिकाः” 
मरीचिः “विधीला विदला हुस्वा वक्रा ससुषिराः कृशा! ॥ दीर्घाः स्थूला घुणं जुष्टाः 
कर्मसिद्धिविनाशिकाः” अस्य पुब्वशलोकः “प्रागग्राः समिषो देयास्ताश्च काम्येष्वपाटिताः॥ 
काम्येषु च सशल्काद्रां विपरोता जिघांसत इति’ केन मंत्रेण । अग्नये समिघमा हाप 
बृहते जातवेदसे यया त्वमग्ने समिधा समिद्वय स एवं महमायुषा मेषया वच्चंसा प्रजया 
पशुभिन्न'ह्यवच्चसेन समिघे जीवपुत्रोममाचार्यो मेधाव्यहमसास्यभिराकरिष्णुर्य्स्वो तेजस्वी 
ब्रह्मवच्चेस्यन्नादोभूयासठस्वाहेत्यनेन मंत्रेण एवं द्वितीयां तथा तृतोयामेषा त इति वा 
समुच्चयो वा । एवमनेनेव मंत्रेण द्वितोयां समिषमादघाति तथा तेनैव मंत्रेण तृतीयां मंत्रवि- 
कल्पमाह एषा ते अग्ने समिदित्यादि आचम्यासिषोमहीत्यनेत वा मंत्रेण अथवा अरतये 
समिषमित्येषा त इति द्रयोरमँत्रयो। समिदाघाने समुच्चय! ऐक्यं ततश्च मंत्रद्वयांते 
समित्रक्षेपः इति त्रयो मंत्रविकल्पा1। ( पूर्ववत्परिसमूहनपयु क्षणे पूर्ववत्‌ ) अग्ने 
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( १ ह २ ) “०खीहरि हस गृहिसैत्रम 


सुश्वव इत्यादिभिः पंचभिम्मंत्र : परिसमूहनं पय्‌ क्षणमपि पृवंवस्कुर्यातं । पाणी प्रतप्य 
मुखं विमृष्टे तनूपाअग्नेसि तन्वम्मे पाह्यायुदूर्दा अग्नेस्यायूम्मं देहि वर्चोदा अग्नेसि वर्च्चोमे 
देहि अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृणोति मेधाम्मे देवः सविता मेषां देवो सरस्वती 
मेघामश्‍्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजाविति पाणी हस्ती प्रतप्य अग्नो तापयित्वा तनृप। 
अग्नेसीत्यादिमिः सक्तमिम्म £ प्रतिमंत्र' पाणिम्यां मुखं विमृष्टे ललाटादि चिवुकांतं 

्रोंच्छति तत्र मेधां मे देव: सविता मेधां देवी सरस्वती अनयोरादधास्वित्यष्याहार | 
अत्र शिष्टाचारप्राप्ता: केचितपदार्था लिख्यंते | तत्र ग्रंगानि च म आप्यायंतां वाक्प्राणश्रक्षुः 
श्रोत्र यशोबलमिति अङ्गानि च म इत्यनेन मंत्रेण शिरःप्रश्ृतीनि पादांतानि अंगान्या 

रूभेत एवं वाक्‌इश्यनेन मुखं प्राणइत्यनेन नासिके चक्षुरित्यनेन चक्षुषी श्रोत्रमित्यनेन श्रवणे 
यशोबलमित्यस्य पाठमाशं त्र्यायुषाणि कुरुते भस्मना ललाटे ग्रीवायां दक्षिणेठसे हृदि च 
ध्यायुषमिति प्रतिमंत्रं त्या युषमित्येतंश्चतुरमिमंत्रपादेः अनामिकाग्रृहीतेन भस्मना ललाटः 
ग्रीवादक्षिणांसहृदयेषु प्रतिपादं त्र्यायुपाणि कुरुते अत्र त्र्यायूषकरणं सूश्रकारानुक्तमपि 
प्रद्धित्वात्‌ शिष्टपरंपराचरितत्वात्‌ क्रियते । ततो ब्रह्मचारी संध्यामुपास्यार्निकाय 
कृत्वा गुरुषूपसंग्रहणं वृद्धतरेष्वभिवादन वृद्ध ष॒ नमस्कार कुर्यात्पर्याय: । अत्र स्मृत्यन्त रोक्त- 
मभिवादनं लिख्यते “ततोभिवादयेदुबृद्धानसावहमिति ब्न वन्‌?’ इति याज्ञवल्कयादिस्मृति- 
प्रणीतस्याभिवादनप्रयोगो यथा उपसंग्रहणं नाम अमुकगोत्रोऽपुकेत्येतावरप्रवर! अभुक- 
झर्म्माहं भो ३ श्रोहरिहरशर्मन्‌ त्वामभिवादयो इत्युक्त्वा कणां स्पृष्टा दक्षिणोत्तरपाणिम्यां 
दक्षिणपाणिना गुरोदक्षिणं पाद सव्येन सव्य गुहीत्वा शिरोवनमनम्‌ अभिवादने पादग्रहणं 
नास्ति पादस्पश नं काय न वा आयष्मानु भव सोम्यामुक इति प्लुतान्तमुकत्वा अप्रुकशार्मन्‌, 
इति प्रत्यमिवाद। कार्यः आयृष्मानु भव सोम्येति प्रत्यभिवादः। अत्र गुरवो माता 
स्तन्यदात्री च पितापितामहयो: मातामहश्चान्तदाता भयत्राताऽचारयश्रोपनेता च मंत्रविद्यो- 
पदेष्टा तेषां पल्यश्चोपसग्राह्माः समावुत्त न बाले समवयस्के' वाऽध्यापके गुरुवच्च रेत्‌ । 

मातुलाशच पितृव्याश्च श्वश्र।श्च यवीयसोपि प्रत्य॒ त्यायामिवाद्याः । उपाध्माया ऋत्विजो 
ज्येष्ठ्रातरश्‍च सदेषां पल्यश्चेवं मातृष्वसा सवर्णा श्रातृभार्या च नित्यमभिबाद्याः 
“विप्रोष्य तूपसंग्राह्मा जातिसंबंधियोषितः। विप्रोष्य विप्रं कुशलं पृच्छेन्नृपमनामयम्‌ ॥ 
वश्य क्ष मं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥ न वाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि सव्वथा ॥ 
पूज्येस्तममिभाषत भो भवन्‌ कर्मनामभिः । परपत्नीमसंबंधां भगिनीं चेति भाषयेत्‌ ॥ 
शिवषंपूव। श्रोत्रियोमिवाद्यः अत्रिवर्षाः सम्बन्धिनः स्वल्पेनापि स्त्रयोनिजः | अन्ये च 
ज्ञानवुद्धा। सदाचाराश्चाभिवाद्या: “'उदक्यां सूतिकां नारीं भतृ श्तीं गर्भपातिनोम्‌ । 
पाषंड पतित व्रात्यं महापातकिनं शवम्‌ । नास्तिकं कितवं स्तेनं कृतघ्नं नाभिवादयेत्‌ । 
मत्त प्रमत्तमुत्मत्तं घावंतमशचि नरम्‌ ॥ वमंतं ज्‌“ममाणं च कुर्वत दंतघावनस्‌। अभ्यक्त 
शिरसि स्नानं कुवंतं नाभिवादयेत्‌ इति श्यातातपः। वृहस्पतिस्तु “जपयज्ञजलस्थं च 
_ समित्पुष्पकुद्यांस्तिळान्‌ । उदपात्रा्यभैक्षान्नं वहतं नाभिवादयेत्‌ ॥। अभिवाद्य द्रिजश्‍चे- 
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तानहोरात्रेण शुष्यति” ॥ क्षत्रवेश्यामिवादने विप्रस्यैव शुद्रामिवादने त्रिरात्र कार्य तु 
रजकादिए “चांडालादिपु चांद्र स्यादिति संग्रहङृत्स्पुतम्‌” । जमदग्निः “देवताप्रतिमों 
इष्ट्वा यति चवं त्रिदंडिनम्‌ । नमस्कारं न कुर्याच्चेदुपवासेन शष्यति || स्ये वापि नम- 
स्कार्याः सर्व्वावस्थासु सठवंदा | अभिवादो नमस्कारस्तथा प्रत्यभिवादनम्‌ । आधीर्व्वा- 
च्यानमस्कायवयस्यस्तु पुननमेत्‌ ॥ खियो नमस्या वृद्धाश्च वयसा पत्य्रेव ताः” ॥ 


`इति पारस्करगृह्यमूने हरिहृरभाष्ये द्वितीयकाण्डे चतुर्थी कण्डिका ॥ ४ ॥ 


अन्न = यहा पर ( थगिनम ) समिदाधानम्‌ = काष्ठ प्रक्षेपण की विधि (का 
वर्नन किया जाता है ) ॥ १ ॥ 


पाणिना = (दक्षिण) हाथ से ( बड़ ) अग्निम्‌ = अग्नि को ( परिससूहृति= 
( वक्ष्यमाण ५ मन्त्रों से घुताक्त कण्डे अग्नि में डालकर ) प्रज्वलित करे ॥ २॥ 

सन्त्रार्थ--शभकीतिं वाले हे अग्ने ! सुरे भी शुभकोति वाला बना दो । हे 
शुभकीतिं अग्ने जिन कारणों से तुम कीतिमान्‌ हो उन्हीं कारणों से मुझे भा कीर्ति- 
सान कर दो ! हे अग्ने । जिस प्रकार तुस देवताओं और यज्ञ के अधिपति हो उसो 
प्रकार में भी वेद ( ज्ञान ) और मनुष्यों का अधिपति बन जाउँ | 

अग्निम्‌ = अग्नि के चारों ओर, प्रदाक्षिणम्‌ = प्रदक्षिण कम से, पर्युक्ष्य = जल 
छिडकर, उत्तिष्डन-खढ़े होकर, समिधम्‌ = काष्ठ का, “अग्नि? इत्यादि मन्त्रोच्चारण 
पूर्वक, आदधाति-हवन करे ॥ ३ ॥ 

मन्त्राथ --में जातवेदा ( धर्मोत्पादक ) एअं परिपूर्ण अग्नि के लिये समिधा 

लाया हूँ । हे अग्ने ! जिस प्रकार आप इन समिधां से प्रधी होते हो इसी प्रकार 
सें भो, आयु से, मेधा से, वचंस्‌ से, प्रजा से, इन्द्रियों से, ब्रह्मवचंस्‌ से प्रदी 
होउँ मेरा आचार्य बृहस्पति ( सदश ) हो, मं मेघावी सुस्झतिसस्पन्न, यशस्वी 
तेजस्वी, ्रह्मवचस्वी तथा स्वस्य हो जाऊ ॥ 

एवम--इसी प्रकार द्वितीयाम-दूसरो तथा तृतीयास--तथा तीसरी 

समिधां का हवन करदे ॥ ४ ॥ 

एपाते--एपाते० ( अथवा ) इम मन्त्र से समिदाधान करे ससुच्चयो या 
अथवा - दोनों मन्त्रों से समिदाधान करे ॥ ५ ॥ 

टि० (१ ) एषाते अग्ने समित्तया वर्घस्वचा च प्यायस्व। वविषीमहि च 
वयमा च प्यासिषीमहि ॥ यजुः २।१४ 


. पूववत्‌ -पहल्े की भाँति, परिसमूहनपर्युचणे--५ कणों द्वारा अरिनका 
सन्धु्तण एने जल से ( चारों ओर गिराकर ) पर्युषण करे ॥ ३॥ 
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पाणी = दोनों हाथ, प्रतप्य = अग्नि में तपाकर ( बड ) 'तनूपा०' इत्यादि 
मन्त्रों से, सुखम्‌ -सुख का, विम्रुष्टे--मार्जन करे ( ललाट से चिघुक पर्यन्त स्पर्श 
करे ) || ७ ॥ ८ ॥ 

सन्त्रार्थ--हे थरने ! आप शरीर की रक्षा करने वाले, आयु देने वाले, वर्चस्‌ 
प्रदान करने वाले हैं अतः आप मेरे शरीर की रक्षा करते हुये झुरे आयु और चर्चस्‌ 
प्रदान करते हुये मेरे शरीर की प्रत्येक कमी को पूरा करें ।। सविता देवता सरस्वती 
एवं कमल मालाधारी अश्विनी कुमार, सुरे मेधा प्रदान करें ॥ 

अङ्गानि-शरीर के अवयवो को आलभ्य--छूकर ( बड ) जयतति = मन्त्र पढे- 

अङ्गानि चस आप्यायताम्‌ ० इत्यादि। ऽयायुपाणि करोति-( भस्म से ) तिलक करे 
भस्मना=भस्म से, श्यायुपम्‌०१- इत्यादि मन्त्र से प्रतिमन्त्रम्‌- -प्रतिमन्त्रोच्चारण 
पूर्णक, ललाटे - मस्तक में, औवायाम्‌--कण्ठ में, दक्तिणोसि = दक्षिण कन्धे पर, पुञं 
हदि हृदय में तिलक धारण करे ॥ ९ | 

मन्त्रार्थ--मेरे अंगों, वाणी, माण, नेत्र, श्रोत्र, यश और वल को आप्या- 
यित करो | 


टि० ( १ )--श्यायुष॑ जमदस्मेरिति--छलाटे कश्यपस्य श्यायुषमिति ग्रीवायाम्‌ 
यद्देवेषु त्र्यायुषम्‌ इति दक्षिणबाहुमूले तन्तो$ अस्तु त्र्यायुषम्‌ इति हृदि ॥ 


इति चतुर्थकण्डिका समासा 


i ककी महती 
पञ्चस कण्डिका 

अत्र भिक्षाचयंचरणम्‌ ॥ १॥ भवत्पूर्वा ब्राह्मणों भिक्षेत ॥ २ ॥ 
भवन्मध्याठ राजन्यः ॥ ३ ॥ भवदंत्यां वेश्यः ॥ ४ ॥ तिस्रोश्प्रत्याख्यायिप्यः 
॥ ५॥ षड्द्रादशाऽपरिमिता वा ॥६॥ मातरं प्रथमामेके ॥७॥ 
आचार्याय भैक्ष निवेदयित्वा वाग्यतोहःशेषं तिष्ठेदित्येके ॥८॥ 
अहिर्ठसच्चरण्यात्समिघ ग्राहृत्य तस्मिन्न ग्नौ पुर्वोवदाधाय वाचं विसृजते 
॥ ९॥ अधःशाय्यक्षारालवणाशी स्यात्‌ ॥ १०॥ दंडधारणमरिनि- 
परिचरणं गुरुशुश्रूषा भिक्षाचर्या ॥ ११॥ मधुमार्ठसमज्जनोपर्यासनख्री- 
गमनानृतादत्तादानानि वजंयेतु ॥ १२ ॥ -अ्रष्टाचत्वा रिठ शद्दर्षारिण वेदब्रह्म- 
चर्य चरेत्‌ ॥ १३ ॥ द्वादश वा प्रतिवेदम्‌ ॥ १४॥ यावद्ग्रहणं वा॥ १४॥ 
वासाठ.सि शाणक्षौमाविकानि ॥१६॥ ऐणेयमजिनमुत्तरीय ब्राह्मणस्य 
॥ १७ ॥ रौरवं राजन्यस्य ॥१५॥ आज गव्यं वा वैश्यस्य ॥ १९ ॥ सवषां 
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चा गन्यमसति प्रधानत्वात्‌ ॥ २०॥ मौञ्जीरशना ब्राह्मणस्य ॥ २१॥ 
धनुर्ज्या राजन्यस्य ॥ २२ ॥ मोर्वी वैश्यस्य ॥ २३॥ मु जाभावे कुशाश्मं- 
'तकबल्वजानाम्‌ ॥ २४॥ पालाशो ब्राह्मणस्य दंड: ॥ २५॥ बेल्वो राजन्य- 
स्य॥ २६ ॥ ग्रोदु बरी वेश्यस्य ॥ २७॥ [ केशसंमितो ब्राह्मणस्य दंडो 
'ललाटसंमितः क्षक्तियस्य घ्राणासंमितो वैश्यस्य ] सर्वे वा सवेषाम्‌॥ २८॥ 
आचायणाहत उत्थाय प्रतिश्वण॒यात्‌ ॥ २९॥ शयानं चेदासीन आसीन 
चेत्तिष्ठ स्तिष्ठंतं चेदभिक्रामन्न भिक्रामंतं चेदभिधावन्‌ ॥ ३०॥ स एवं 
वतंमानोऽमुत्राद्यवसत्यमुत्रा्वसतीति तस्य स्नातकस्य कोतिभवति ॥ ३१॥ 
नयः स्नातका भवंति विद्यास्नातको ब्रतस्नातको विद्याब्रतस्नातक इति ॥३२॥ 
समाप्य वेदमसमाप्य ब्रतं यः समावते स विद्यास्तातकः॥ ३३ ॥ समाप्य 
अतमसमाप्य वेदं यः समावर्तते स ब्रतस्नातकः ॥ ३४॥ उभयठ समाप्य यः 
संमावर्तते स विद्यान्रतस्नातक इति ॥ ३%॥ आषोड्शादर्षादभ्राह्मणस्यानतीतः 
कालो भवति ॥ ३६॥ आद्वाविठ शाद्राजन्यस्य ॥ ३७॥ भ्राचतुविठशाद्दे- 
श्यस्य ॥ २५॥ श्रत ऊदर्ध्ग॑ पतितसावित्रिका भवंति ॥ ३९ ॥ नेनानुपनये यु- 
सध्यापयेयुन॑याजयेयुन॑चेमिव्य॑वहरेयुः ॥ ४० ॥ कालातिक्रमे नियतवतु ॥४१॥ 
त्रिपुरुषं पतितसाबित्रीकाणामपत्ये सठस्कारोनाघ्यापनं च ॥ ४२ ॥ 
तेषाठ सठ स्का रेप्सवो ब्रात्यस्तोमेनेट्ठा काममधीयीरन्व्यवहार्या मवतोति 
चचनात्‌ ॥ ४३।। ॥ २ ॥ 

(अत्र भिक्षाचर्यचरणम्‌ ) अत्रावसरे भिक्षाचर्यानुष्ठानं तद्यथा ( सअक्तुर्वी 
्राह्मणो भिक्षेत भवन्मध्यार्ठराजन्यो भवदंत्यां बँश्यः ) भवच्छब्दः पूर्वो यस्याः सा 
सवतूर्वा तां भिक्षां ब्राह्मण: द्विजोत्तमः भिक्षोत याचेत तथैव भवच्छन्दो मध्ये यस्या! 
सा भवन्मष्या तां राजच्यः क्षत्रियो मिकोतेत्यनुषंगः मवच्छव्दो अंत्ये यस्याः सा भवदंत्या 
तां वंश्यः तृतोयो वर्ण; भिक्षां मिक्षेतेत्यनुवतत ( तिस्रोऽप्रत्याख्यायिन्य। षड्द्वादशापरि- 
मिता वा मातरं प्रथमामेके ) मिधोर्दातोद्िकर्मत्वात्‌ द्वितीयं कर्माह तित्नः : खियो भिक्षां 
मिदोत कथंभूताः प्रत्याल्यातं निराकत्त दील॑ यासां ताः प्रत्याख्यायिन्यः न प्रत्याख्या 
यिन्यः अग्रत्याख्यायिन्यः अत्र द्वितो यार्थ प्रथमा भिक्षोतेति कत्तुप्रत्ययांतस्याल्यातस्य कर्मका- 
रकापेक्षितत्वात्‌ षट्‌ वा स्त्रियः द्वादश वा अपरिमिता वा असंख्याता भिक्षेतेति सवंत्रानुषंगः । 
एते भिक्षा-विकल्पा आह्ारपर्याप्त्यपेक्ञया एक आचार्या एक आचार्याः मातरं जननीं 


प्रथमां मिकषोतेत्याहुः । अयं च प्रथभो घम ईति माष्यकारः ( आचार्याय भैक निवेदयित्वा . 


वाग्यतोहः शेषं तिष्ठेदित्येक) आचार्याय गुरवे मैषां लळ्वा भिक्षा निवेदयित्वा इयं भिक्षा 
मया लब्धेति वाग्यतो मौनो अहधशेषं मिक्षामिवेदनोत्तरतो यावदस्तमयं तिष्ठेन्नोपविशेन्न 
च शयोत राग त इत्येके सुत्रकाराः वर्णयंति वयं तु अनियमं मन्यामहे । ततश्च विकल्पः 
'( अहिठसन्तरण्यात्समिघ आहृत्य तस्मिन्नर्ौ पूर्ववदाधाय वाचं विसुजते ) माहिसन्‌ 
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(१०६ ) ०० रिहा पिहि तत्र“ 


“ अच्छिदनु स्वयं भर्ना अरण्यान्नग्रामात्‌ समिघः पूर्वोक्तलक्षाणा) आहूत्य आनीय तस्मिन्न- 


गली यत्र उपनयनांगहोमः कृतस्तस्मिन्‌ पूर्ववत्परिसमूहनादि त्र्यायुषकरणांतं यावत्‌ आघाय 
हुत्वा वाचं विसुजत मौनं त्यजति वाग्यमपधो ( अघः षाय्यक्षारालवणाशी स्यादृदड- 
घारणमर्निपरिचरणु& शश्चषाभिक्षाचर्यामधु मार्ठसमञ्जनोपर्यासनल्जीगमनानृता दत्तादानानि 
वर्जयेत्‌) अत उध्वँ ब्रह्मचारिणो यमनियमानाह । अधः शयितु' शीलमस्य असावघःशायो 
स्यात्‌ तथा अक्षारम्‌ अलवणं 'चाश्नातीत्येवं शोलः अक्षारालवणाशी भवेत्‌ दंडघारणं 
दंडस्य स्ववर्णविहितस्य धारणं कुर्यात्‌ । दंडाजिनोपवोतानि मेखलां चेव धारयेदित्येतदुप- 
ल्षणत्वात्सदाचिल्लरपं कुर्यात्‌ अग्ने परिचरणं सायं प्रातः परिसमूहुनपूर्व त्र्यायुषकरणांतं 
न समिदाधानं गुदशश्रषा गुरो? शृश्रषा परिचर्या तां कुर्यात्‌ । मिक्षाथं चर्या भिक्षाचर्या 
भैक्षाचरणमिति यावत्‌ । मधु क्षौद्रः मांसं पललं प्लवनं नद्यादावाप्लवनं स्नानम्‌ उद्ध.तोदकेन 
उपरि खह्टादो आसनम्‌ उपवेशनम्‌ आसनस्यापरि ममुरिकाद्यासनं वा स्रोगमनं ख्रोणां 
मध्ये अवस्थानम्‌ अभिगमनस्योपरि वक्ष्ममाणत्वात्‌ अनृतम्‌ । असत्यतदनम्‌ अदत्तानाँ 
प्रद्रव्याणाम्‌ आदानं ग्रहणं स्तेयमित्यर्थ) एतानि मध्वादी नि वर्जयेत्‌ ( अष्टाचत्वारिठशतं 
वर्षाणि वेदब्रह्मचर्यं चरेत्‌ ) भ्रष्टाभिरधिकानि चत्वारिशतम्‌ अष्टाचस्वारिशत्‌ तानि 
अष्टाचध्वारिद्चत॑ वर्षाण अब्दानि वेदब्नह्मचर्यः वेदग्रहणार्थं ब्रह्मचर्यमक्तलक्षाणं चरेत्‌ 
अनुतिष्ठेत्‌ । अस्मिन्‌ पक्षो चतुर्णामपि वेदानामेक एव ब्रतादेशः सर्ववेदाहुतिहोमश्च (द्वादश 
वा प्रतिवेदं यावद्ग्रहणं वा ) अनुकल्पमाह वा तदशक्तौ द्वादश द्वादश वर्षाणि प्रतिवेदं 
चेदे वेदे ब्रह्मचर्य चरेदित्यनुवर्त्तते । तत्राप्यशक्तौ यावद्ग्रहणं 'यावद्व दस्य वेदयोः वेदानां 
ग्रहणम्‌ आचार्यात्पाठतोऽर्थतश्च स्वीकरणं ताबद्वा ब्रह्मचर्यं चरेत्‌ । वर्णव्यवस्थया वासः 


प्रशृतिव्यवस्थितान्याह ( वासार्ठसि शाण क्षौमाविकानि ब्राह्मणक्षत्रियविथां ) ब्रह्मचारिणां ` 


यथासंख्यं शाणक्षौमाविकानि वस्त्राणि परिघेयानि भवंति तत्र शणमयं शाणं क्षौमं क्षुमा 
अतसी तद्विकारमयं चौौमम्‌ आविकम्‌ अवेमेषस्य विकारः आविकम्‌ ऊर्णामयमित्यर्थः 
(.ऐणेयभजिनमत्तरीयं ब्राह्मणः ) एणी हरिणी तस्य इदम्‌ ऐणेयम्‌ अजिनं कृत्तिः उत्तरीयं 
भवति ब्राह्मणस्य ब्रह्मचारिणः ( रौरवर्ठ राजन्यस्य ) रुरुमृगविशेषः चित्रमुगप्रसिद्धः 
तस्येदमजिनं रौरवं राजन्यस्य क्षत्रियस्योचरीयं भवति ( आजं गव्यं वा वैश्यस्य) 
अजस्य बस्तस्य इदम्‌ अजिनं कुक्तिः वैश्यस्य उत्तरीयम्‌ अथ वा गव्यं गोः इदं गव्यम्‌ 
अजिनं वा वेश्यस्य उत्तरीयं भवति ( सवषां वा गव्यमसति प्रधानत्वात्‌ ) पक्षांतरमाह 
सवेषां ब्राह्मणक्षत्रियविश्चां गव्यमजिनं वा उत्तरीयं भवति कदा असति मुख्ये अविद्यमाने 


कुतः प्रधानत्वात्‌ ग्रव्यं हि अजिनानाम्‌ ऐणेयाद्यजिनप्रभृतीनां प्रधानम्‌ एणादीनां गोः ` 


प्राधान्यं यत्‌ यद्वा गव्यस्य चर्म॑णः पुरुषसंबं घित्वेन प्रधानत्वात्‌ । तथा च श्रूतिः 'तेवस्थाय 


पुरुषं गव्ये तां त्वचमदघुरिति' ( मौंजी रशना ब्राह्मणस्य घनुर्ज्या| राजन्यस्य मौवी ` 
वेश्यस्य म'जाभावे कुशाश्मंतकबल्वजानां ) माजो मु ज॑ तृणविशेषस्तन्मयी मौँजी रशना 
भेखला ब्राह्मणस्य. ब्रह्मचारिणो भवति घनुञ्या चापस्य ज्या गुणः रशना राजन्यस्य | 
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ब्रह्मचारिण : मौब्चीति तृणविशेषस्तन्मयो रशना वैश्यस्य भवति मु जस्यामावे मलाभो 
ब्राह्मणस्य कुशानां कुशमयी ` रशना भवति धनुर्ज्याया अभावे  क्षत्रियस्य अशपतकमयी 
मवति मौव्यभावे बाल्वजो वैश्यस्थः मु'जाभावशव्दोत्र धनुर्ज्यामोरग्यंभावोपलक्षणाथंः. 
( पालाशो व्राह्मणस्य दंडः बैल्वो राजन्यस्य ओदु'बरो वैश्यस्य ) पालाशः पलाशवृक्षो- 
दुभव: ब्राह्मणस्य ब्रह्मचारिणो दंडो भवति स च केशसंमितः पादादि केशमुखावधिप्रमाणक!. 
वंस्व! बिल्ववृक्षोद्भव: क्षात्रियस्य ललाटसंमितः छलाटावधिपरिमाणः अमध्यावधि रित्यर्थ : 
ओदु बर उदु बरवृक्षोद्‌मवः वैश्यस्य ब्रह्मचारिणो मुखसं मित ओष्ठपुटावधिर्देण्डः ( सर्वे वा 
सर्वेपां ) यद्वा सर्वेपां ब्राह्मणक्षचियविद्यां ब्रह्मचारिणां सर्वे पाराशबैस्वोदु'बरा अनियमेन 
दंडाः भवंति नियमो वा नास्ति मुख्याभावे यथालाभमुपादेयम्‌ ( आचायेणाहुत उत्थायः 
प्रतिश्युणुयात्‌ ) आचार्येण गुरुणाहुत आकारितः ऊर्ष्वों भूत्वा प्रतिश्चुणुयात्‌ प्रतिवचन 
दद्याद्‌ ब्रह्मचारी ( शयानं चेदासीनः ) चेद्यदि शयानं स्वपंतं ब्रह्मचारिणं गुरुराह्वयति 
तदा आसीनः उपविष्टः सनु प्रतिवचनं दद्यात्‌ ( आसीनं चेत्तिष्ठनु) आसीनम्‌ उपविष्टं 
चेदाह्वयति तदा ति्ठ्नुर्थितः ( तिष्ठंतं चेदभिक्रामन्‌ ) यदि तिष्ठंतमुत्ितमाह्वयति 
तदा अभिक्रामन्‌ गुरुमभिम्‌खं गच्छन्‌ प्रतिश्य॒णुयात्‌ (अभिक्रां मत चेदभिषावन्‌ ) अभिमुखं 
शाबन्‌ संप्रतिश्युसुयात्‌ ( स एवं वतंमानोऽम्त्राद्यवसति ) स ब्रह्मचारी एवमुक्तेन मार्गेण 
ब्रह्मचयें वर्तमानस्तिष्ठनु अमुत्र स्वगे अद्य इहेव स्थितः सनु बसति तिष्ठति द्विइब्तिः 
स्तुत्यर्था ( तस्य स्नातकस्य कीर्तिर्भवति ) तस्य ब्रह्मचारिणः स्नातकस्य समावुतस्य 
कोतियेशो भवति इति यथोक्तघर्मानुष्ठा तुत्रह्मचारिणः फलकथनं ( त्रयः स्नातका भवतिः 
विद्यास्नातको ब्रतस्नातको विद्याव्रतस्तातक इति ) त्रयः निप्रकाराः स्नातक्का {भवंति [. 
कथम्‌ एको विद्यास्तातक) अपरो ब्रतस्नातकः अन्यो विद्याब्रतस्नातकः एतेपां लक्षणमाह 
( समाप्य वेदमसमाप्य ब्रते यः समावते सविद्यास्नातक: । समाप्य व्रतमसमाप्य वेदं यः 
समावर्तते स॒ ब्रतस्नातकः। उभयर्ठ समाप्य यः समावत्तते सविद्यात्रतस्नातक इति ) 
समाप्य समासि पाठतोऽर्थतश्च अवसानं नीत्वा वेदवेदस्य मन्त्रब्नाह्मणात्मिकास्‌ 
एकां शाखां व्रतं च ब्रह्मचर्यं समाप्य यः समावर्त्वते स्ताति स ब्रह्मचारी 
विद्यास्नातको अवति । एवं समाप्य ब्रतं द्वादशवाषिकादिकं ब्रह्मचयंम्‌ असमाप्य 
असंपूणमघोत्य वेदम्‌ एकां शाखां यो ब्रह्मचारी समावर्त्तते स्वानं करोत स व्रतस्नातको 
भवति उभयं वेदं ब्रह्मचर्य च समाप्य अत नीत्वा यः स्नाति स विद्याव्रतस्तात को भवति 
९ आवषोड्यादर्षादुब्राह्मणस्यानतीत: कालो भवति । आाद्वाविर्ठशाद्राजन्यस्य । आचतुर्विउ- 
शाद्व श्यस्य ) उपनयनकालस्य परमावधिमाह आपोडशास्पोडश दर्षाप्राकन्राह्मणस्य 
विप्रस्य अनतीतः -उपनयनस्य कालः समयो भवति । आाद्वाविर्ठशात्‌ द्वाविर्ठाद्वर्षातुर्व 
क्षत्रियस्य आचतुविठशाद्वर्षादर्वाक वेश्यस्य उपनयनस्य कालः अनतीतो भवति । भवतीतिः 
सवच संबध्यते (अत ऊध्वं" पतितसावित्रिका भवंति ) अतः पंचदशात्‌ एकवि्ठणात्त्रयो-- 
विउंशाद्र्षादृ््वम्‌ अनुपनीता ब्राह्मणक्षत्रियवेश्या: ययासंख्यं पतितसावित्रिकाः पतितः 
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ष्‌ १०८ ) ००५ हेरभाधिसंहित गृह पत्र," 


-स्खलिता अधिकाराभावात्‌ निवृत्ता सावित्री गायत्री येभ्य! ते पतितसावित्रिका भवन्ति 
संपद्यन्ते (नैनानुपनयेयुर्नाष्यापयेयुर्नं याजयेयुर्न चैमिव्यंवहरेयु) एतान्‌ पतितसाविन्निकान्‌ 
नन उपनयेयु उपनयनसंस्कारेण न संस्कुयु ४ शिष्टा? कैश्चित्‌ अतिक्रांतनिषेधेरुपनीतानपि 
`न अध्यापयेयुः वेदं पाठयेयुः तथा न याजयेयुः कश्चन .अतिक्रांतनिषेधैवेदमध्यापितानपि 
`न याजयेयुः न यज्ञ कारयेयुः । एभिः पतितसावित्रिकंरनुपनीतेर्वा सह न व्यवहरेयुः न 
'च्पवहरेत्‌ स्नानासनद्ययन भोजनविवा हादिभिः कर्मभिर्न व्यवहारं कुयु'१ ( कालातिक्रमे 
नियतवत्‌ ) गर्भाषानादीनि उपनयनांतानि कर्माणि नियतकालान्यभिहितानि यदि दैववशा- 
-त्पुषापराघाद्वा दोषाद्वा तेषां नियतस्य कालस्य अतिक्रमो भवति तदा कि कत्तव्यमिति - 
-संदेहे निर्णयमाह ॥ काछातिक्रमे यस्य संस्क्रारकर्मणः शास्त्रे नियमितो यः कालः तस्य 
अतिक्रमे लंघने नियतवत्‌ नित्यवत्‌ नित्ये श्रोतकल्पे नित्येषु यद्विहितं तद्वत्‌ अनादिष्टं 
'प्रायश्चित्तं भवति | ततः कृतम्रायश्चित्तस्य अतिक्रांतकाले संस्कारकर्मण्यधिकारः 
संपद्यते अनादिष्टप्रायश्चित्तेतिकतर्तव्यता च प्रयोगे वक्ष्यते । अत्र कालातिक्रम 
इत्युपलक्षणम्‌ अतःअन्येषामपि कर्मणां नाशे इदमनादिष्टमेव सर्व प्रायश्चितत्तं 
गृह्यकारेण प्रायश्रत्तांतरस्य अनुपदिष्टत्वात्‌ कि तु श्रोतानामतिदेशये प्राप्ते भ्रविज्ञाते 
प्रतिमहाव्याहृतिभि। सर्वाभिश्चतुथर्ठ सर्वप्रायश्चित्त॑ ये नित्यस्यंव कालातिक्रमे 
नियतवदित्पनेनातिदेश्चः कृतो न तूपदेशः कृतो गृह्मकारेण तत्र । विज्ञातमप्रत्यक्षथुतिमूलं 
किमिदमारग्वेदिकं सामवेदिकं वेत्यनिश्चितं स्मार्त कर्म तस्य भ्रेषे श्रौतकल्पे व्याहूतिचतुष्टयं 
“पंचवारुणहोम॑ प्रायश्चित्तम्‌ उद्दिष्टमत्र गुद्यसुत्रे ग्रह्मोक्तकर्मणामपि स्मार्रात्वाद्ञ्रेषे 
तस्यंवातिदेशो युक्तो न पुनः प्रतक्षवेदमूलकर्मन्रेषोपदिष्टानाम्‌ । इदानीं पतितसावित्रो- 
कविषये संस्कारप्रतिप्रसवमाह ( न्निपुरुषं पतितसावित्रीकाणामपत्ये सं ˆ स्कारो 
'नाध्यापनं च ) तेषां `त्रिपुरुषं :त्रीन्पुरुषातु :यांवत्‌ ये पतितसावित्रिकाः पितृपुत्रपौत्राः 
तेषाम्‌ भ्रपत्ये पुत्रे संस्कारः उपनयने भवति न पुनश्नतुर्थादीनां तेषां च उपनीतानामपि 
अध्यापन न भवति निषिद्धस्य पुनरनुज्ञापनं प्रतिप्रसव इति :( तेषां संस्कारेप्सुर्वात्यस्तोमे- 
नेष्टा काममघीयोरचु व्यवहार्या भवतीति वचनात्‌ ) तेषां पतितसावित्रोकाणां मध्ये 
यः संस्कारयितुक्रामः स ब्रात्यस्तोमेन यज्ञविशेषेण इष्टा ब्रात्यस्तोम॑ यज्ञं इत्वा व्यवहार्यो 
भवति उपनयनादिसंस्क्ारयोग्यो भवति तस्मात्काममिच्छया ब्रात्यस्तोमेनेष्ठरा भराय रनु 
चेदं पठेयु॥ व्यवहार्याः लोके शिष्टानाम्‌ भ्रध्यापानादिषु कर्मसु योग्या भवति इति वचनात्‌। 
श्रुते। ग्रसंस्कार्यप्रसंगात्‌ स्मृत्यंतरोक्ता भ्रपि संस्कार्या लिख्यते “षंढांघबधिरस्तव्ध- 
'जडगद्गदपंगुषु ॥ कुब्जवामतरोगार्राशुष्क्ांगिविकिलांगिषु ॥ मत्तोन्मत्तेपु मकेषु 
'शयनस्थे निरिन्द्रिये। घ्वस्तपुस्त्वेपि चैतेषु संस्काराः स्युर्ययो चिता? मृकोन्मत्तौ न 
सस्कार्यावित्येके कर्मस्वनाषकारात्पातित्यं नास्ति तदपत्यं संस्कार्यं ब्राह्मण्यां 
` ज्ञाह्मणेनोत्पक्नो . ब्राह्मण एवेति स्मृतेः। अन्ये तु तावपि संस्कार्यावित्याहुः हे 
 आतावदाचार्यः करोति उपनयनं वा प्रग्तिसमीपतयन॑ वा सावित्रीवाचने 
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हितीयकाण्डे पञ्चमकण्डिका . (१०९) ° 


चा अन्यदंगं यथाशक्ति कार्यः विवाहश्च कन्यास्वीकारोऽत्यदंगमिति “'प्रौरसक्षेत्र- 
जाश्चैव संस्कार्या भागहारिणः । भ्रौरसः पुत्रिकापुत्रः क्षेत्रजो गूढजस्तथा ॥ कानीनश्च 
पुनर्भूजों दत्तः क्रीतश्च कृत्रिम: । दत्तात्मा च सहोढश्च त्वपविद्ध: सुतस्ततः । पिंडदोषहर- 
श्वैपाँ पूर्वाभावे परः परः। एते द्वादशपुत्राश्च सं स्कार्याः स्युद्दिजा यतः ॥ केचिदाहुद्विजै्जाती- 
संस्कायौं कुंडगोलकौ । अमृते च मृते पत्यौ जारजी कुंडगोलकी ।” शंखलिखिती “नोन्मत्त-. 
मूकान्संस्कुर्यात्‌? विष्णुः । 'नापरीक्षितं याजयेत्‌, नाघ्यापयेन्नोपनयेत्‌' ग्रापस्तंबः । 
शुद्राणामदुष्टकर्मणामुपनयनम्‌ एतञ्च रथकारविपयं तस्य तु मातामहीद्वारक॑ शूद्रस्व-. 
मदुष्टकर्मणां मद्यपानरहितानामिति कल्पतरुकारः इति सूत्रार्थः || श्रथ प्रयोगः ॥ तत्र. 
त्राह्मस्याष्टवापिकस्य गर्भाष्टवापिकस्य वा चत्रियस्यंकादशवापिकस्य वेश्यस्य 
दादशवाधिकस्य उपनयनं कुर्यात्‌ । यथामंगलं सवेपामुपनयनमथोदगयने शुक्लपक्षे पुण्येहनि 
मातृपूजापूर्वकमाम्युदयिकं रद्ध कुर्यात्‌ । कुमारस्य वपनं कारयित्वा ब्राह्मणत्रयस्य भोजनं 
दत्वा कुमारं च भोजयित्वा बहिःय्यालायां पंचभरूसंस्कारान्‌ विधाय लौकिकानि स्थाप- 
यित्वा पर्यु्तशिरसमलंकतं कुमारमाचार्यपुरुपा ग्राचायसमीपमानयंति | तत आचार्य भ्रानीतं 
कुमारं पश्चादग्नेः स्वस्य दक्षिणतोऽवस्थाप्य ब्रह्मचर्यमागामिति ब्रृहीति कुमारं प्रतिवदति 
ब्रहमचर्यमागामिति कुमारः प्रतिब्र्यात्‌ । ब्रह्मचार्यसीति ्रूहीत्याचार्येणोक्ते ब्रह्मचार्य-. 


सानीति माणवको ब्रूयात्‌ । आथाचार्यो माणवकं येनेंद्राय वृहस्पतिर्वासः पर्यदघादमृतः . 
तेन त्वा परिदवाम्यायुषे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चस इत्यनेन मंत्रेण यथोक्तं वासः परिघा- . 


पयति । तत आचायों माणवकस्य कटिकप्रदेशे मेखलां बध्नाति । इयं दुरुक्तं परिवाधमानाः 
वर्ण पवित्र पुनतीम झागात्‌ । प्राणापानास्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेय- 
मिति मन्त्रं पठितवतः युवा सुवासा परिवीत आगात्स उञ्चेयान्भवति जायमान:-। 
तं धीरासः कवय उन्नयंति स्वाध्यो मनसा देवयंत;' इति वा मंत्र: । तुष्णीं मंत्रवज्जं 
वा ततः 'यज्ञोपवीतं परमं पवित्रः प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌ । आयुष्यमग्र्यं 
प्रतिमुच शुश्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः इति मंत्रः पठितवतो माणवकस्य दक्षिण- 
बाहुमुदूत्य वामस्कंधे यज्ञोपवीतं निवेशयति । यज्ञोपवीतलक्षणां तु छंदोगपरिशिष्टे 
“विवृददुष्वे बृते कार्य” तंतुत्र्‍रयमधोवृतम्‌ । विवृतं चोपवोतं स्यात्तस्यैको ग्र थिरिष्यते"” 
वामावर्तः त्रिगुणं कृत्वा प्रदक्षिणावर्त' नवगुणं विधाय तदेवं `त्रिसरं कृत्वा ग्रथिमेकंः 
विदघ्यात्‌ तथा “पृष्ठवंशे च नाम्या च धृतं यद्विदते कटिम्‌ | तद्धार्यमुपवीतं स्यान्नातिलंं 
न चोच्छितम्‌?” वामस्कंधे कृतं नाभिहृतपृष्ठवंशयोधृतम्‌ । . तथा करिपर्यतं प्राप्तोति: 
तावत्परिमाणं कर्तव्यमित्यर्थः “कार्पासक्षौमगोवाल्चणवल्कतृणादिकम्‌ । सदाः 
संभवतो धार्यम्रुपवीतं द्विजातिभिः ॥ १ ॥ शुचौ देशे शुचि! सूत्रः संगतांगुलिमूलके । 
भ्रावेष्ट्य परणणवत्या तत्त्रिगुणीकृत्य यत्नतः ॥ २॥ प्रन्लिगर्कैक्रिभि) सम्यक्‌ 
प्रक्षाल्योध्वंवृत॑ च तत्‌ । भ्रप्रद्षिणमावृत्तं सावित्र्य त्रिगुणी कृतम्‌ ॥ ३ ॥ ्रधःप्रद- 
चिणावृत्तं समं स्यान्तवसून्रकम्‌ । त्रिरावेष्ट् हढे बद्वा हरिब्रह्म श्वरान्नमन्‌ ।। 9 ।।, 
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ब्‌ ११०) श्राहरिहरभाष्यसांहतं गृह्यपूत्रम 


यज्ञोपवीतं परममितिमंत्रेण घारयेत्‌ । सूत्रं सलोमक चेत्स्यात्ततः कृत्वा विलोवकम्‌ ॥ ५॥ 
'सावित््या दशकृत्वोऽदिमर्म्म त्रिता मिस्तदुक्षयेत्‌ | विच्छिन्नं वाप्यघो यातं भुक्त्वा निमित- 
मुत्सजेत्‌ ॥ ६॥ स्तना दू््वंमधोना भेर्न चार्यः तत्कथंचन । ब्रह्मचारिण एकं स्यातस्मातस्य 
“दो बहुनि वा ॥ ७ ।। तृतीयमुत्तरीयं वा वखाभावे तदिष्यते । ब्रह्मसुत्रेऽपसव्येसे स्थिते 
यज्ञोपवीतिता ॥ ८ ॥ प्राचीनावौतिता सव्ये कंठस्थे तु निवीतिता | वस्न यज्ञोपवीतार्थे 
न्रिवृत्सूत्रं च कर्मसु । कुशमुंजबल्वजं ठु रज्ज्वा वा सर्वजातिषु ॥  । 2 ततस्तथेव 
तूष्णों माणवकस्य यथोक्तमजिनमुरारी यं कारयति तथाचार्यो माणवकाय दंडं ददाति 
माणवकश्च यो मे दंड! परापतद्वेहायसो5विभूम्यां तमहं पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे 
बरह्मवर्चसायेत्यनेन मत्रेण तं प्रजिगुह्वाति दीक्षां बद्ध्वा दंडं ददाति प्रतिग्हायुच्छूयति 
च, ्रथाचार्यः स्वकीयमंजलि जलेन पूरयित्वा तेन जलेनांजलिस्थेन माणवकस्यांजलि 
पुरयति श्रापोहिष्ठेत्यचेन । ततो गुरर्माणावकं प्रेषयति सूर्यमुदीक्छस्वेति माणवकश्च 
“प्रेषितस्तच्चक्षुरिति मंत्रेण सूर्यमुदीचतते । ग्रथाचार्यो माणवकस्य दक्षिणांसस्योगरि स्वं 
दक्षिणं हस्तं नीत्वा हृदयमालमते “मम ब्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु, 
“मम वाचमेकमनाजुषस्व वृहस्पतिष्टा नियुनक्तु मह्यम्‌” इति मंत्रेण श्रथाचार्योऽस्य माण- 
कवस्य दक्षिणं हस्तं सांगुष्ठं ग्रहीत्वा “को नामासीत्याह एवं पृष्टः कुमारः भ्रमुकशर्माह भोर 
इति प्रत्याह पुनरा चायों माणवकं पृच्छति कस्य ब्रह्मचार्यसीति भवत इति माणावकेनोच्य- 
माने इंद्रस्य बह्यचार्यस्यर्निराचार्यस्तवाहमाचार्यस्तवामुकशर्मन्तित्याचायंः पठेत्‌ 
-झथैन कुमारं मृतेभ्यः परिददात्याचार्यः 'प्रजापतये त्वा परिददामि देवाय त्वा सवित्रे 
परिददामि अद्म्यस्त्वौबधिम्यः परिददामि द्यावापृथिवीभ्यां त्वा परिददामि विश्वेम्य- 
स्त्वादेवेम्यः परिददामि सर्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्यः परिददाम्यरिष्ठ्या’ इत्यनेन मंत्रेण ग्रथ 
कुमारः भनि प्रदक्षिणोकृत्य श्राचार्यस्योरारत उपविद्वति आचार्यश्च ब्रह्मोपवेशतादि- 
"पयुक्षगांत॑ कृत्वा प्राधाराद्याः स्विष्टकृदंताशचतुर्दशाज्याहुती हुत्वा हुतशेषं प्राश्य पूर्णपात्रं 
“वर वा ब्रह्म वा दद्यात्‌ । प्रथानतंरमेनं ब्रह्मचारिणं संशास्ति कथं ब्रह्मचार्यसोत्याचार्यो 
बदति प्रसानीति ब्रह्मचारी प्रपोशानेत्याचार्य। प्रशनानीति ब्रह्मचारो कर्म कुवित्याचा य: 
-करवाणीति ब्रह्मचारी मा दिवा सुषुप्या इत्याचार्यः न स्वपातोति ब्रह्मचारी वाचं 


.यच्छेत्याचार्य यच्छानीति ब्रह्मचारी समिधमाषेहीत्यचार्य भादधानीति ब्रह्मचारी 


ग्रपोशानेत्माचार्यः भ्रश्नानीति ब्रह्मवारा भ्रयास्मं एवं शासिताय ब्रह्मचारिणे आचार्य 


-सावित्रीमस्वाह कीहशाय उत्तरतोगनेः प्रत्यड्मुखाय उपविष्टाय पादोपसंग्रहपुर्वकमुपसन्ताय 
-प्राचायं समीक्षमाणाय स्वयमप्याचार्येण समीक्षिताय कथमन्वाह *कारठ्याहूतिपूर्वक 
“प्रथम पद एकंकपादं तथा द्वितोयमरद्धर्च्। तर्थंव तृतीयं सर्वाः स्वयं च ब्रह्मचारिणा सह 
"पठन्‌ केषांचित्पक्षे दक्षिणतोरनेस्तिषठते भ्र।सीनाय वा प्राचार्य उक्तप्रकारेण सावित्रीमन्वाह 


-संवत्सरे वा षण्मासे वा चतुविर्ठशत्यहे वा द्वादशाहे वा षडहे वा त्र्यहे वा काले क्षन्रियवे- 


_ अ्ययोब्रहाचारिणो; प्राचार्य: सावित्री न्यात्‌ । ब्राह्मणाय तु सद्य एव गायत्रों गायत्रीचेरस्कां 
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सावित्री सवितृदेवत्यामूचं विश्वा मित्रहष्टां सायमर्निहोत्रहोमानंतरमाहवनी यास्युपस्थापने 
' विनियुक्तां तत्सवितुरिति सर्ववेदशा खाम्नातां ब्रह्महष्टगायत्रीछंदस्कां परमात्मदैवतवेदार- 
भादिविनियुक्तां सप्रणवां प्रजा पतिदृष्टा ग्निवायुसु यंदवतगाय्यु ष्णिगनुष्टुप्छंदस्काग्स्गा- 
'घानविनियुक्तभूर्भुव: स्वरितिमहाव्याहृतिपुविकां ब्राह्मणाय ब्रह्मचारिणे भ्राचार्योडनुब्र यात्‌ 
` च्षत्रियाय त्रिष्टुप्छंदस्कां वृहस्पतिदृष्टां सवितृदेवत्यां देवसवितरित्यादिकां वाजपेयभ्राज्य- 
दोमविनियुक्तां तथा वँश्याय प्रजापतिदृष्टां जगती छंदस्कां सवितृ देवत्यां रुक्मपाजप्रति- 
मोचने उखासंभरणे विनियुक्तां विश्वारूपाणि प्रतिमुंच इत्येतामृचं ब्रूयात्‌ सर्वेषां ब्राह्मणा - 
क्षत्रियविशां गायत्रीमेत्र वा गायत्रछंदस्कां सावित्रीमुक्तलक्षणां ब्र यातू श्रत्रावसरे ब्रह्मचारी 
- समिदावानं करोति तत्र पूर्व” दक्षिणहस्तेन सूश्रवः सुस मा कुरु यथा त्वमरने सुश्रवः 
सुश्रवा ग्रसि माठंसुश्रवः सुश्रवसं कुरु यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निषिपा भ्रसि एवमहं 
मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासमित्येतै; पंचभिमंत्रः प्रतिमंत्रम्‌ इंधनप्रक्षेपणारिन संघु- 
'कषयति हस्ताम्यां संघुक्षणप्रसिद्धिरस्ति ततोग्निप्रदक्षिणहस्तेन भ्रद्मः पर्युक्ष्य उत्याय 
तिष्ठन्‌ 'अग्नये समिषमाहार्प वृहते जातवेदसे । यथा त्वमग्नेसमिघा समिष्यस एवमहमायुषा 
'मेधया वच॑सा प्रजया पशुभि्रह्मवर्चसेन समिवे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेवाव्यहमसान्यनिरा- 
करिष्णुयंधस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्व्यननादोभूयासर् स्वाहेत्यनेन ंत्रेणो क्तलक्षणा मेकां 
समिधमग्नावाधायानेनंव द्वितीयां तृतीयां वा धत्ते एषा ते भग्ने समिदित्यादिना वा मंत्रेण 
ग्रग्वये समिषमाहार्षमिति एषा ते भ्रग्ने समिदित्येताम्यां समुचिताम्यां मंत्रास्यां वा एकै- 
कशस्ति्रः समिष भ्रादधाति । तत उपविश्य पूर्ववदरने चेत्सुश्वव इत्यादिभिरग्नि संघुक्ष्य 
तृष्णी पाणि प्रतप्य तनूपा प्रग्नेसि तत्व मे 'पाहि भ्रायुर्दाश्रग्नेस्यायुमे दोहि वर्चोदा 
अग्नेसि वर्चो मे देहि अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म भ्राएण मेधां मे देवः सविता भ्रादधातु 
मेधां मे देवो सरस्वती भ्रादधातु मेधां मे अश्विनौ देवावाघत्तां पुष्करस्रजाविति सप्तभि- 
मंत्रे, प्रतिमंत्र' मुखं विमाष्टि । भ्रत्र शिष्टाचारपरिप्राप्ता: केचन पदार्थाः लिछ्यंते तत॥ 
अंगानि च मआप्यायंतामित्यनेन शिर!प्रभृति पादांतं सर्वागान्यालमते वाक्च म ग्राप्याय- 
तामिति मुखं घ्रापश्च म ग्राप्यायतामित्ि नासारंध्े युगपत्‌ चक्षुश्च मग्राप्यायतामिति चक्षुषी 
युगपत्‌ थोत्र च मभ्राप्यायतामिति दक्षिणं श्रोत्रं ततोनेनँव मंत्रेण वामं यशोबलं च 
मग्माप्यायतामिति मंत्रं पठेत्‌ । ततोऽनामिकया भरनेर्भस्म गृहीत्वा ललारे ग्रोवायां दक्षिणांसे 
हृदि चतुषु स्थानेषु त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु 
व्यायुपमिति चतुर्भिमंत्रैस्त्र्यायुषारिण कुरुते। भ्रत्र स्मृत्यंतरोक्तमभिवादनं लिख्यते 


““ततोऽभिवादयेद्बुद्धावसावहमिति ब्रुवन्‌” इति याज्ञवल्क्या दिस्मृतिप्रणीतं तस्याभिवाद- 


-नध्य प्रयोगो यथा वत्ससगोत्रोमार्गवच्यवनाप्लवानीर्वाजामदरन्येतिपंचप्रवर। श्रोघरशर्माहं 
“मो ३ श्रोहरिहरशर्मनु त्वामभिवादये इत्युक्त्वाभिवाद्य गुर्वादिकं ब्रह्मचारी भ्रमिवादयेत्‌ । 

अभिवाषद्यश्च गुर्वाद। ग्रायुष्मात्‌ भव श्रीधरशर्मनु भो ३ इतिपरत्यभिवदेत्‌ । प्रयमभिवादन- 
“अयोगो गृहस्थस्यापि भत्र वुद्धातितित्रचनात्‌ कनिष्ठाभिवादनेनाधिग्गरः वुद्धाश्च त्रिविषाः 
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(११२) हरहरभाष्यस 


Digitized dhanta ध्यसहित Gyaan Kosha 


त गृह्यसुबम्‌ 


विद्यातपोवयोभिः । भ्रत्र समये ब्रह्मचारो भक्त चरति तद्यया भवति भिक्षां देहीतिः 
ब्राह्मणः । भिक्षां भवति देहीति राजन्यः । भिक्षां देहि भवतीति वंश्यश्च । भिक्षां भिक्षेत 
अत्र भिक्षायाचनवाक्ये भवतोति स्तरोसंवोधनपदात्‌ स्त्रियो मिक्षेतेति. प्राप्तम्‌ । ताश्च कीदृशी: 
कृति च इस्पपेच्षायामुच्यते याः प्रत्याख्यानं न कुर्व ति ताः भिक्षेत । कति तिस: पडू 
वा द्वादश वा द्वादशम्योऽधिका वा मातरं वा प्रथमां भिक्षेतेत्यस्वयः । एवं भिक्षां भिक्षित्वा 
ब्रह्मचारी भक्त गुरवे निवेच अहःशेषं वाग्यतस्तिष्ठेत्‌ वा भ्रासीत वेत्यनियमः तत 
उपास्तमयं संष्यावंदनपूर्वकं स्वयं प्रशीर्णाः पूर्वोक्तलक्षणाः समिधः पूर्ववत्‌ उक्तप्रकारेण 
तस्मिन्नेवाग्नौ भ्राधाय वाचं विसुजते इति तद्दिनकृत्यम्‌ । श्रथ तद्दिनमारभ्मासमाव- 
त्तनात्कत्तंव्यमुच्यते भूमौ शयनम्‌ थक्षारलवणाशनं दंडधारणं भ्रर्निपरिचरणं गुरुशुश्चपा 
भिक्षाचर्या सायंप्रतर्भोजनार्थ भोजनसंनिधाने वारद्वयं वा भैक्षचरणमनिद्यब्राह्मणग्हे गुर्वा- 
ज्ञया याचित्वा भोजनविधिना भुंजानः मधुमांसमज्जनोपर्यासनस्रीगमनानृतादत्तादानानि 
वर्जयेत्‌ । स्मृत्यंतरे तु “मधुमांसांजनोच्छिष्ट' जुद्रस्रीप्रारिगहिसनम्‌ । भास्करालोकना-. 
इलीलपरिवादादि वर्जयेत्‌?’ ग्रादिशब्देन पर्युषिततांबूलदंतधावनावसथिकादिवास्वापच्छत्र- 
पादुकागंघमाल्योददर्रानानुलेपनजलक्रीडादूतनृत्यगीतवाद्यालापादीन्यस्यान्यपि वर्जनीयानि 


स्मृतानि तथा “कार्या भिक्षा सदा धार्य कोपीनं कटिसूत्रकम्‌ । कौपीनसहितं धार्य’ ` 


खंडं वा वस्तरयारश्वयुक्‌ ।। यज्ञोपवीतमजिनं माजीं दंडं च ` घारयेत्‌ । नष्टे भ्रष्टे नवं 
मंत्रादधृत्वा अष्टं जले क्षिपेत्‌” श्रष्टाचत्वारिठंशतं वर्षाणीत्यादिव्यवहार्या भवंतीति- 
वचनादित्यंतमुक्तार्थम्‌ । कालातिक्रमे नियतवदित्यस्यार्थ उक्ता इतिकर्तव्यतात्र लिख्यते । 
ूर्णाहुतिवदाज्यं संस्कृत्य अनादिष्टप्रायश्चि्तहोमं कुर्यात्‌ पूर्णाहृतिर्यथा कात्यायनसूत्रे 
पूर्णाहुति जुहोति निरूप्याजं गार्हपत्येषिभित्य सुक्लुवं च संमुज्योद्वास्योतपया वेक्ष्य 
गृहीत्वारव्ध एवर्ठसवंत्र । भ्रत्रेवं प्रयोगः--यदावसथिकस्य अनादिष्टं प्राप्नोति तदाग्निः 
संभृत एव यदि निरग्नेः तदा शुद्धायां भूमौ पंच भूसंस्कारानु कृत्वा लौकिकमरिनि स्थाप- 
यित्वा स्थाल्यामाज्यं तूष्णीं निरूप्याग्नावधिभित्य खुव देः संमुञ्याज्यमुद्वास्य कुश्- 
तरुणास्यामुतूयावेक्ष्य स्ुवेणादायोपरिसमिधं निघायोत्याय खुव सव्ये कृत्वा दक्तिरोनाग्नौः 
तिष्ठ्‌ समिषमाघायोपविश्य दक्षिणं जान्वाच्य ३ॐभूः स्वाहेति ख्रुवस्थिताज्यानँकामाहुर्ति 
हुत्वा भुवः स्वाहा स्वः स्वाहा भूर्भुव स्व।स्वाहेति चतः । त्वन्नो ग्रग्न इत्यादिभि 
पं चसनुवेग्यावदायाज्याहुती जुहोति इदं। नवाहुतिहोमात्मकं कर्म यत्र यत्र प्रायश्चित्ताना देशः 
कमणा नियतकाळातिक्रमे वा तत्र तत्रादिषटसंज्ञक प्रायश्चित्तं वेदितव्यम्‌ । यदा तु करस्मिश्चि- 
तस्थाली पाका दिकर्मग्रयोगे वर्त्तमाने भ्रनादिष्टप्रायश्रित्तमापद्यते तदा तत्कर्मागमत एवारतौ 
तत्त्वा भ्रनादिष्टं हुत्वा उपरितनं प्रयोगं कुर्यात्‌ । यदा तु बहुनि निमित्तानि भवंति तदा 
प्रतिनिमित्तं नेमित्तिकमावरत्तत इति न्यायात्‌ यावति निमित्तानि तावत्कृत्वः प्रायश्चित्तमा- 
वर्तते यथोक्तमित्युपनयनपद्धतिः॥ प्रत्र वेदब्रह्मचर्यं चरेदित्यनेत वेदाध्यायनांगतया 
'रह्मचर्याचरणामरक्तं वेदाध्ययना रंमस्य कालः इतिकर्तव्यता च नोक्ता । केवलं समावर्रानकर्म 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


फा 
>” 


५. ००७८०० ्विीयकाण्ड्व्षभ्ष्िक्षो (५५० (३३) , 


सुत्रकारेणारब्यं वेदर्ठ समाप्य स्नायादिति तत्न वेदस्य आरभे विना समासि कत्तुमशक्येति 
उपनयनानंतरमेव वेदारभस्य समय इत्यवगम्यते इतिकर्तव्यता च पुनः एतदेव ब्रतादेश- 
नविमर्गेष्विति उपाकमं होमातिदेशाद्‌ ब्रतादेशने वेदारंभे पराप्नोति अतश्च" “उपनीय गुरु; 
विष्यं महाब्याहृतिपूर्वकम्‌ । वेदमव्यापयेदेनं शौयाचा रांश्च शिक्षयेत्‌'* इति गुरोः उपनय- 
नान॑तरं वेदाव्यापनविधानाश्च उपनयनोत्तरकालं पुण्येऽहनि मातृपुजापूर्वकं वेदारंभ- 
निमित्तमाम्युदयिकं ्राद्माचायों विधाय पंचमूयंस्कारपूर्वकं लोकिकारिनि स्थापयित्वा 
- ्रह्मचारिणामाहृय श्रस्ने: पश्चात्‌ स्वस्योत्तरत उपवेश्य ब्रह्मोपवेशनाद्याज्यभागांतं कृत्वा 
यदि ऋग्वेदमारभते तदा पृथिव्ये स्वाहा अग्नये स्वाहेति द्वे भ्राज्याहुती हुत्वा नह्ये 
छंदोस्य इत्याद्या नवाहुती हत्वा झेपं समापयेत्‌ । यदि यजुर्वेदं तदाज्यभागानंतरम अंतरि- 
क्षाय स्वाहा वायवे स्वाहेति विशेषः। यदा सामवेदं तदाज्यमागानंतरं दिवे स्वाहा सूराय 
स्वाहेति विशेष: । यदाऽथर्ववेदं तदाज्यभागान्ते दिग्म्यः स्वाहा चंद्रमसे स्वाहेति विशेषः । 
यद्येक्रदा सर्ववेदा रं भस्तदाज्यभागानंतरक्रमेण प्रतिवेदं वेदाहुतिद्वयं द्वयं हुत्वा ब्रह्मणे 
छंदोम्य इत्याहुतिद्वयं च हुत्वा प्रजापतय इत्याद्याः सत्तमंत्रेण जुहुयात्‌ । भ्रनंतरं महाव्या- 
हृत्यादिस्विष्टकृदंता दद्याहुतोहुत्वा प्राशन विधाय ूर्णपात्रवरयोरन्यतरं ब्रह्मणे दस्वा 
ब्रह्मचारिणे यथाविधि वेदमष्यापयितुमारमते इति व्रता देशप्रयोगः ॥ 
इति पारस्करगृह्मसुत्रे हरिहरभाष्ये द्वितीयकाण्डे पञ्चमी कशिइक़ा ॥ ५ ॥ 
ग्रथ समावत्तंतमारम्यते ॥ 


अन्र-इस अवसर पर (समिदाधान के अनन्तर ), भिक्षाचयंचरणम्‌-- 

भिक्षा ( प्राप्ति ) के लिये प्रार्थना करना चाहिये ।। १॥ 
माहयण:-आाह्मण बह्चारी, भवसूूर्वाम्‌=भवत्‌ शब्द सर्व प्रथम उच्चारण करके, 

राजन्यः = क्षत्रिय * ब्रह्मचारी, भवन्मध्याम्‌-भचत्‌ शब्द मध्य में उच्चारण करके 
वैश्य : = वेश्य ३ ब्रह्मचारी, भवदन्त्याम्‌ = भवत्‌ शब्द अन्त में उच्चारण करके, 
भिक्षेत = भित्ता याचना करे ॥ २-४ ॥ 

टि० ( १) भवति भिक्षां देहि । (२) भिक्षां भवति देहि । ( ३) मिक्षां देहि 
अवति ॥ ५-६ ॥। 

ति ्र!--तीन अप्रस्याख्यायिन्यः- तिरस्कार न करने वाली (खयां से (सवं 
अथस भिक्षा माँगे ) पर्‌ = अथवा ६ खियों से, अथवा द्वादशापरिमिता वा= १२ 
खिदो या और भी अधिक खियों से भिच्चा प्रास करे | ५-६ ॥ 


प्र थमाम थमभिक्षा सातरम्‌-- साता से प्राप्त करे, एके = यह किन्ही 


00 


आचार्यों का मत है ( यह प्रथम दिवस का ही नियम है--कर्क० ) ॥ ७॥ 


आचार्याय = आचार्य को, भेचं = भिक्षा से प्राप्त घान्या दि,निवेदयिस्वा“निवे दुन 
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करके, अहःशोपम्‌ = दिन के शेप भाग में, वाग्यतः= वाणी को संयत कर ( मौन ) 
तिप्ठेत्‌ = रहे, इत्येके -यह (फलातिशयार्थ ) किन्ही आचार्यो का मत है ॥८॥ 

अरण्यात्‌- जङ्गल से, अहिंसन्‌ = वक्ष को विना काटे हुये स्वयं निपतित ) 
समिधः= काष्ठ के खण्डोंको, आहृत्य =लाकर, तस्मिन्नग्नो=उसी अग्नि में, पूर्ववदा- 
धाय = पूर्वोक्त प्रकार से हवन कर, वाचं चिसुज्ञते = वाणो उच्चारण करे ( यदि मौन 
रहा हो) ॥ ९ ॥ 

टि० (१ ) यहाँ केवल मौन के प्रति हो विकल्प है। समिदाधान तो प्रत्येक 
अवस्था में करना चाहिये ॥ 

( ब्रह्मचारी के लिये नियम ) अधःशायी = भूमि पर शयन करे । अम्ारालव- 
णाशी = क्षारयुक्त तथा नमकोन पदार्थो' को न खाये । दणडधारणम्‌=सवंदा दण्ड- 
धारण करे, अरिनपरिचरणम्‌=प्रतिदिन ( सायंप्रातः ) अग्नि की सेवा (परिससूहन, 
समिदाधानादि ) करे । गुरुशुश्रूपान्प्रतिदिन गुरु की सेवा, भिच्षाचर्या = प्रतिदिन 
भिन्नायाचना करे । मधु इत्यादि = मधु, मांस, सज्जन ( जलाशयादि मे डुबकी 
लगाकर स्नान) चारपाई में बैठना, स्त्रीमन असत्यभापण विना दिये दूसरे के द्रव्य 
का ग्रहण ( स्तेय ) इन कार्यो को न करे ।। १०-१२ ॥ 

अष्टाचस्वारिंशद्‌ = ४८ वर्षोणि वर्ष वेद बरह्मचर्यं =वेद ग्रहण के लिये ब्रह्मचयं 
( उपयुक्त लक्षण ) का, चरेत्‌ = आचरण करे। ( अशक्त होने पर ) द्वादश द्वादश वा 
म्रतिवेदम्‌=१२, १२, वर्ष प्रतिवेद के हिसाब से यथेच्छ अध्ययन करे, ( इसमें भी 
झशक्त होने पर ) यावदुग्रहणं वा = जितना भी वेदाध्ययन कर सकफे करे ॥ 
१३।१४।१५॥ 

( ब्राह्मण चच्रिय और वेश्य ब्रह्मवारो के क्रमश) ) शाणक्षोमाविकानि = सन, 


` रेशम एवं सेप का चमे, वासांसि = वस्न होते हैं ॥१६॥ 


ब्राह्मणस्य = ब्राह्मण व्रह्मचारी के लिये, ऐणेयसू=हरिणका अजिनम्‌ = चमे 
उत्तरीयम्‌ = उत्तरीय होता है । राजन्यस्य - क्षत्रिय के लिये = रौरवम =रुरु सू 
का चमं ( उत्तरीय होता है ), आजं गव्यं वा, वंश्यस्य = वंश्य के लिये, चकरोका 
या गो का चर्म उत्तरीय होता है । असति = उपर्युक्त मुख्य उत्तरीय न प्राप्त होने 
पर प्रधानत्वात्‌ = प्रधान होने के कारण, ग्यम = यो का चम हो, सर्वेपाम = सभी 
ब्राह्मण चञत्रिय एवं वेश्य के लिये उत्तरीय होता हे ॥ १७-२० ॥ 


ब्राह्मणस्य 5 ब्राह्मण की रशना = मेखला, सोझो = सूंज नामक तृणविशेष 


. की होती है) राजन्यस्य= क्षत्रिय की रशना, धनुर्ज्या = धनुष की प्रस्यञ्चा की 
सेख़ला होती है। वेश्यस्य = वंश्य की रशना = मौवी = सुनारुमक तृण विशेष की 
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होती है । सुञ्जाभावे = मूँज आदि के अभाव सें आह्यणादि के लिये क्रमशः कुश 
अश्मन्तक एव वल्वज की रशना बनावे ॥ २१-२४ ॥ 


वाह्मणस्य = ब्राह्मण के लिये, पालाशो दरड: = पलाश ( ढाका ) का दण्ड 
होता है । राजन्यस्य = क्षत्रिय के लिये, बेल्य:-विल्य का ( तथा ) वेश्य के लिये 
ओदुम्बरः = गूलर का दण्ड होता है । ( बाह्मणका दण्ड केश पर्यंत लम्बा, ज्षत्रियका 
ललाट पयन्त लम्बा तथा वेश्य का नासिका पर्यन्त लम्बा दरड होता है ) सच वा 
सचपाम्‌ = अथवा, सभी वृक्षां का दण्ड सभी वणो के लिये होते हैं ॥ २५-२८॥ 


आचार्यश-आचार्य के द्वारा आहूतः = बुल्लाया गया ( ब्रह्मचारी ) उत्थाय= 
उठकर, प्रतिशणुयात्‌=उत्तर दे । शयानं चेदासोनः= यदि लेटे हुये ब्रह्मचारी को 
शुरु डुलाचे तो वठकर उत्तर दे। आसीन चेत्ति्ठन र्‌ यदि वंठे हुये ब्रह्मचारी को गुरु 
छुलावे तो खड़े होकर उत्तर दे। तिष्ठन्तं चेदभिक्रामन्‌ = यदि खड़े हुये ब्रह्मचारी 
को गुरु दुलावे तो कुछ चलकर उत्तर दे। और अभिक्रामन्तं चेद्‌भिधावन्‌=्यदि 
चलते हुये बर्मचारो को गुरु बुज्ञावे तो दोइकर उत्तर दे ॥२३-३०॥ 

:= चह ब्रह्मचारी, एव = इस प्रकार के मार्ग से वर्तमान; = चलता हुआ 
अद्य = यहाँ रहता हुआ, असुत्र = स्वगं में निवास करता है ( दो वार कथन स्तुत्यर्थ 
हवै ) तस्य = उप, स्तातकस्प = विद्याप्रासि के अनन्तर स्नातक को कीर्तिर्भवति = 
कोठ होती है ॥ ३१ ॥ 


च्यः = तीन, स्नातका भवन्ति =स्ातक होते हें । क्रमशः ( १) विद्या- 
स्नातक ( २) बःस्नातक एव ३ विद्याबतस्तातक कहे जाते हैं ॥३२॥ 

समाप्य वेदम्‌ = वेदाध्ययन ( वेद्‌ की एक शाखा का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन 
'करके ) समाप्त करके तथा बतम्‌= १२ वर्षे लक्षण ब्रह्मचय को समाप्त न करने 
याज्ञा, जो = समावतंते = समावृत्त हाता है वह विद्यास्नातकः=विधारनातक होता है । 
समाप्य ब्रतम्‌ = द्वादशत्रपं लक्षण ब्रह्मचर्यं बत को समाप्त करके, तथा, असमाप्प 
चेदम्‌ = वेदाध्ययन को पूरा न करके जो समावतते= समावत स्नान करता है वह 
बतस्नातक कहलाता है । तथा उभयं समाप्य = द्वादश वर्ष लक्षणवत एवं वेदाध्ययन 
दोनों को समाप्त करके यः = जो समाचतंते = समावर्तन सनान करता है वह विद्यावत 
स्नातक कहलाता है ॥३३-३५॥ 


झापोडशादू वर्पाइ = १६ वर्ष के पूत्रतक ब्राह्मण का, नातीतः = अनतीतः 
कालो भवति = ( गायत्रो उपदेशक ) समय होता है । राजन्पस्य-क्षत्रिय का आद्वा- 
चिंशादू = २२ वर्ष के पूवतक तथा वेश्यस्य = वेश्यक्त आचतुर्विशाद्‌ = २४ वर्ष के 
पूर्वतक का समय ( गायत्री उपदेश के लिये ठीक कहा गया है ) ।।३६-३८।। 
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अतः उर्भ्व॑म्‌ = इस समय की अवधि से ऊपर ( ब्राह्मणादि) पतित- 
सावित्रीकाः = पतितसचित्री वाले, भवन्ति = हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ 


पुनान्‌ = इन पतित सावित्री वाले ब्राह्मण चन्नियादि का, ( आचार्य ) न उप- 
नयेयुः= उपनयन संस्कार न करावे । ( यदि निषेध का उल्लंघन करके कोई उपनीत 
कर दे तो ) नाध्यापयेयुः=वेदादि न पढ़ावे। न याजयेयुः = ( उनको ) यज्ञादि न 
कराचे । एसि: च = शौर इन लोगों के साथ, न व्यवहरेयुः = ( कभी कोई ) व्यवहार 
न करे ॥ ४० ॥ 


कालातिक्रमे-प्रमादादि से यदि संस्कारों के नियत समय में गर्भाधानादि 


संस्कार न हो सके हो तो, नियतवत्‌ = नित्य श्रोत विधि के समान ही अना दिष्ट 
प्रायश्चित्त करे ॥ ४१ ॥ 


टि०--( १ ) व्याहृतियों की भ्राहुति एवं पञ्चवारुणी मन्त्रों से आहुति । जितने संस्कारों 
का अनादिष्ट प्रायश्चित्त करना हो उतनी ग्रावृत्तियाँ करे ॥ 


न्रिपुरुपं'पतितसावित्रीकाणाम्‌ = तीन पीढ़ी तक यदि सावित्री का पतद्‌ 
हो ( नियत काल में उपदेश न हो ) तो, ऐसे ब्यक्ति की, अपत्येनपुन्न का असं- 
स्कारञ=संस्कार * नहों होता, तथा, नाध्यापनञ्च = वेदादि का अध्यापन भी नहीं ॥ 


टि०--( १ ) यदि बु का पिता, पितामह एवं प्रपितामह पतितसावित्रीक हो तो 
उसका संस्कार एवं वेदाध्यापनादि निषिद्ध है । ( गदाधर भाष्य ) 


( २ ) उपनयन संस्कार तो करे किन्तु वेदाध्यापन न करे ( हरिहर भाष्य ) 


तेपाम्‌=उन पतित सावित्रीक ,असंरकृत व्यक्तियों में; संस्कारेप्सुः-अपने 
को संस्कृत करने की इच्छा वाला व्यक्ति, च्रात्यस्तोमेन १-च्रात्यस्तोम यज्ञविशेष से, 
इष्रा= हवन कर, कामम्‌ = यथेच्छ, अधीयी रन्‌ू-वेदादि का अध्ययन करे । व्यवहार्यः 
सवरती ति वचनात्‌ = शिष्ट पुरुषों के व्यवहार के योग्य हो जाते हैं यह कात्यायन अत 
सूत्र का वचन है । 


टि०--( १ ) चार प्रकार का ब्रात्यरतोम कात्यायन श्रौतसुत्र में २२ वे अध्याय ४ 
कण्डिका में उपदिष्ट है। 


ब्रात्य ४ प्रकार के होते हैं--( १) निन्दित पापाचारी जातिबहिष्कृत 
नृशंस ब्रात्य। ( २ ) कनिष्ठ संस्कार हीन जातिबहिष्कृत युवक । ( ३ ) ज्येप्ठ-- 
पुंस्त्वहीन वृद्ध ब्रात्य। (४) हीनाचार--नृत्योपजीवी शस्रोपजीवी ब्रात्यशिक्षक 


` द्रात्य । इन चारो ब्रात्यों के ४ प्रबार के ब्रात्यस्तोम वशित है। 
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"७५००० यका eGangotri Gyaan Kosha 
द्वतायकाण्ड षष्ठ कण्डिका (११७) 


(२) ब्रात्यस्तोमेनेट्रा ब्रात्यमावाद्‌ विरमेयु:। व्यवहार्या भवन्ति [| का ररा 
४ क० ३६, ४० सु० ॥ ब्रात्यस्तोम ( याग ) में निम्नलिखित वस्तुप्रों का दान 
होता है ( ताणडय व्राह्मण--१७ १।१४-१५ ) तिरछो बँबो हुई पगड़ो, चावक, 
ज्याहीन घनुप, काला वत्र, अमार्गगामी रथ, ( ग्रल्पवय घोड़ों से युक्त र्य ) 
चांदा का कण्डाअरण, मप का चम ( मेप रोम निर्मित ) रस्सी, काले जूते । 
ये सभी वस्तुये मागथ ब्राह्मण को यवा ब्रात्यकर्मतत्पर ब्राह्मण को दे भोर ३३ 
गोदान करे । निन्दिततम ब्रात्य ( ज्येष्ठ ) ६६ गोदान करे तव वह संस्कार्य हो 
सकता है । 


इति पञ्चन फण्डिका समाप्त । 
MRP: 083 
पृष्ठ कणिडका 


चेदाठंसमाप्य स्तायातु॥ १ ॥ ब्रह्म वर्यः वाष्टावत्वारिठं शकम्‌ ॥ २॥ द्वाद- 
शकेऽप्येके ॥ ३ ॥ गुरुणानुज्ञातः ॥४॥ विविविवेयस्त हश्च वेद: ॥१॥ षडङ्गः 
मेके ॥ ६॥ नकल्ममात्रे ॥ ७॥ कामं तु याज्ञिकस्य ॥  ॥ उपसंगृह्य गुरुठं- 
समि घोऽभ्पाघाय परिश्रितस्योत्तरतः कुशेषु प्रागग्रेषु पुरस्तात्स्यिःाऽष्टाना- 
सुदकुंभानाम्‌ ॥ ९॥ येंप्रप्स्वंतरग्तय। प्रविष्टागोह्य उपगोह्यो मय्‌ खोमनोहा- 
स्खलोविरुजस्तनुदुषिरिन्द्रियहा अति तान्सुजामि । योरोबनस्तमिह गृल्वामी- 
-र्‍्येकस्मादपो ग्रहीत्वा ॥ १०॥ तेनाभिषिचते। तेन ममाभिर्षिवामि श्रियै 
यशसे ब्रह्मरो ब्रह्मवचंसायेति ॥ ११ ॥ येन श्रियमक्कणुतायेनावमृशताठंसुराम्‌ः। 
येनाच्यावभिषिञ्चतां यद्वां तदश्चिवायशइति ॥ १२॥ ग्रापोहिष्ठेति च प्रत्यु- 
चम्‌ ॥ १३ ॥ न्रिसिस्तूष्णीमितरेः ॥ १४॥ उदुत्तममिति मेखलामुन्मुच्य 
निधाय वासोन्यत्परिघायादित्यमुपतिष्ठते ॥ १५॥ उदन्भ्राजमृष्णरिर्द्रोम- 
रुदिभरस्यातप्रातर्यावभिरस्याइशसनिरसि दशसनि मा कुर्वाबिदं मागमय। 
उदन्त्राजभृष्णुरिन्द्रोमरुदिभरस्थादिवा यावभिरस्थाच्छतसतिरसि शतर्सात 
सऊुर्वाविदं मागमय। उच्चन्भ्राजभृष्णरिन्द्रोमरुद्रिमरस्प्रात्सायं यावभि- 
रस्थात्सह्रसनिरसि सहत्नर्सान मा कुर्वाविदे मा गमयेति ॥ १६॥ दधिति- 
लाच्वा प्राय जटालोमनखानि सठंहृत्योदुम्वरेण दन्तान्धावेत । अन्नाद्याय 
४यू हुऽ्यठंसोमो राजाऽयमागमत्‌ । समे मुखं प्रमाच्यंते यशसा च भगेत 
चेति ॥ १७॥ उत्पाद्य पुनः स्वात्वाञ्नुलेपनं नासिकमोमु खस्य चोपगृह्होते 
प्राणापानौ मे तपंथ चक्षुमं तपय श्रोत्र मे तर्पयेति ॥ १८॥ पितरः 
शुन्धध्वमिति पाण्योरवनेजनं दक्षिणातिषिच्यानुलिप्य जपेत्‌। सुचक्षाभ्नहम- 
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( ११८) ०००००१) हहममत मिः 


क्षीभ्यां भूयासठंसुवर्चामुखेन सुश्रुत्कर्णाभ्यां भूयासमिति ॥ १९॥ श्रहतं 
वासो घोतं वा मैत्रेणाच्छादयीत परिधास्ये यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरद- 
ष्टिरस्मि । शतं च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषममिसंव्ययिष्यइति ॥२०॥ 
भ्रथोत्त रीयम्‌) यशसा माद्यावापृथिवी यशसेन्द्रावृहस्पती । यशोभगश्च मावि- 
दद्यशोमा प्रतिपद्यतामिति ॥ २१॥ एकं चेत्यूवेस्थोत्त रवगंण प्रच्छाद- 
योत ॥ २२॥ सुभनसः प्रतिगृह्माति । याप्राहरज्जमदर्निः श्रद्धायै कामाये- 
न्द्रियाय । ताअ प्रतिगृह्वामि यशसा च भगेन चेति॥ २३ | श्रथाउवबध्नी- 
ते ययशोऽप्सरसामिम्द्रश्चकार विपुलं पृथु तेन सङ्ग्रथिता। सुमनस ्राबच्नामि 
यशोमयीति ॥ २४ ॥ उष्णीषेण शिरो वेष्टयते । युवासुवासाइति ॥ २५॥ 
घ्लङ्करणामसि भूयोऽग्रलङ्करणां भूयादिति कर्णवेष्ठको ॥ २६ ॥ वृत्रस्येत्य- 
डक्तेःक्षिणी ॥ २७॥ रोचिष्णरसीत्यात्मानमादश प्रेक्षते ॥ २८ ॥ छत्रः 
प्रतिगृह्वाति । वृहस्पतेश्छदिरसि पाप्मनोमामंतधेहि तेजसोयशसो मांतघ- 
हीति ॥ २६॥ प्रतिष्ठेस्थोविश्वतोमापातमित्युपानहौ प्रतिमुञ्चते ॥ ३०॥ 
विश्वाभ्योमानाष्ट्राभ्यस्परिपाहि सर्वंतइति वेशं दण्डमादत्ते ३१॥। 


दन्तप्रक्षालनादी नि नित्यमपि वासश्छन्रोपानहश्चापूर्वाणि चेन्मंत्रः ॥ ३२॥ ६॥. 


( वेदार्ठ-समाप्य स्नायादुत्रह्मचय वाष्टचतवारिर्ठ-शकम्‌ ) मंतरब्राह्मणात्मकं समाप्य 
सम्यक्‌ पाठतोऽथंतश्च थत नोत्वा स्नायाद्वक्ष्यमाणेन विधिना स्नानं कुर्यात्‌ भ्रथवाः 


ब्रह्मचर्य ब्रतमष्टाचत्वारिर्ठशकमष्ट(चत्वारिंशद्र्षं निवर्त्यं समाप्य अवसान प्राप्य गुरुणानुमतः 


स्नायादिति संबंध) (द्वादशकेप्येके) एके सूत्रकाराः द्वादशकेपि द्वादशवर्ष समाप्येतित्ते ब्रते 
चरिते स्नायादिति मन्य॑ते त्रापि (गरुणाऽनुज्ञातः) अत्रासुत्रितमपि उभयं वेदं व्रतं च स- 


माप्य वा स्नायादित्यनुषज्यते यतः पूर्वस्नातकस्य त्रैविध्यमुक्तम्‌ ।विधिविधेयस्तर्कश्च वेदः), 
बेदं समाप्येतयुक्तं तत्र कियान्‌ वेद इत्यपेक्षायामाह विधि विधीयते इति विधिः भ्रग्निमा- 
दघीत इति अरिनहोत्र जुहुयात्‌ ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेत्यादि विधायकं ब्राह्मणवाक्यं 
विघेयः विधोयते ब्राह्मणवाक्येन कर्मागत्वेनेति विधेयोविधिविषेयोविघेयस्तर्कश्च वेद: 
यद्रेतस्मिन्दर्शने सति समस्तवंदिकसंहारात्मिका मीमांसापि वेदशब्दवाच्या सवतीत्यादि- 
ना तर्कपदं मीमांसापरमंगोकृत्य वातिककारिताया मीमांसाया पि वेदत्वमुक्त त द्विध्या- 
दित्यस्य वेदत्वप्रतिपादनार्थेयं स्मृत्तिरिति षडंगवेदत्व स्मृतितुल्य न्यायतया पुर्वपक्त- 
संयताम्युपगमेनेव तदुदृष्टांतेन कल्पसुत्राणां छंदस्त्वाभावमरुपपादयितुं नत्वेवमेव स्मृति 
व्याख्यानं संमतम्‌, श्रष्येतृणां मीमांसायां वेदशब्दाप्रसिद्धेः । नचाध्येतृप्र सिद्धा निरपे- 
कषैवेयं स्मृतिविष्यादित्रयस्य वेदत्वं प्रतिपादयतीति वाच्यं, तथासति तन्न रपेक्ष्येणः 
स्मुतिमा्रपर्यालोचने तत्स्वारस्येन विष्युद्देशमात्रस्यंव वेदत्वापत्तावर्थवादादीनामवेद- 
त्वापत्तेः । विधेयत्वमग्निहोत्र भ्यायविस्तरयोरपि वेदत्वापत्तेश्च । ग्रथाध्येतृप्रसिद्धघनुरोधेनः 
_ विषिविधेयशब्दयो््राह्मणमंत्रपरत्वान्नाव्याप्त्यतिव्यासी तहि स्मुतिरष्येतृप्रसिद्धिसापेक्ष- 
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तीयकाण्डे बष्ठकंडिका । (११६) « 


त्वापत्ती कथं तर्कतदप्रसिद्धवेदत्वप्रतिपादनपरता । न च तदंशे स्वातत्र्यम्‌, अपेक्षानपेक्षा- 
विध्यनुवादकृतव॑रूप्यापत्ते: न्यायविस्तरातिप्रसंगानिवृत्तेश्व व्यवहारानुप्रविष्टपदार्थ नर्णये 
तद्विरोधेन शास्नस्यासामर्थ्याञ्च तस्मादव्येतृप्रसिद्धस्यंव भंत्रब्नाह्मणात्मकरय वेदस्य 
कश्चिद्विधिनांगविधायक्र: कश्चिन्मंध्रात्मको विधेयः कश्चित्स एष नेति नेति त्रैयंबका: पुरो- 
डाशा इत्यादिवत्‌ त्रोवऽ्यमनयैवोच्यंत इति तात्त्विकोऽर्थ; । अतः षडंगा एव वेदस्मृतिरपि 


परमतोपन्यासातू पूर्वपक्षस्मृतरेवेत्यलम्‌ । मंत्रः इपेत्त्रादिः तर्को्थवाद इति कर्कोपाध्यायः 
यथा क्ताः शर्करा उपदधाति इति विधिः श्रूयते तत्नांजनसाघनं घृतं त॑लं वसा च । तन्मध्ये 
केनाक्ता इति संशये तेजो वं. घृतमिति भ्रर्थवादात्‌ घृतेनाक्ता इति निर्णोयत्ते अतस्तकोर्थवाद: 
तर्को मीमांसेति कहपतरुकारः । चकारान्नामधेयभागसंग्रहूः यतो वेदो विध्यर्थवा दमंत्रनाम- 
वेयंश्चतुर्धा मोमांसकैविचार्यते यया ग्रग्निहोत्राधारी यागभेदौ उद्भिद्वलभिदिति 
नामधेयानि ( पडंगमेके ) एके सूत्रकाराः पडंगं वेदं समाप्य सायादि(याहुः | षट्‌ 
शिक्षाकल्पव्याकरणानिरक्तज्योतिश्छदांसि अंगानि यस्य वेदस्य पडंगः तं षडंगं (न 
कल्पमात्रे ) कल्पमात्रे ग्रन्थमाने मंत्रे वा ब्राह्मणे वा ग्रधीते न ख्रानमिच्छंति कल्प- 
माताध्ययनस्य अनुष्ठानायोग्यत्वात्‌ यत। भ्रथाताधिकार? भ्रथातोघर्मजिज्ञासा भ्रथातो- 
ब्रह्मजिज्ञासेत्यादिभिरधिकारसूत्रः श्रधी तसकलूवेदस्या ग्निहोत्रादिकर्मस्वधिकार इत्या चार्ये- 
वण्यते ( कामं तु याज्ञिकस्य ) तुशब्दः पक्षव्यावृत्तौ काममिच्छतः याज्ञिकस्य प्राष्वर्य- 
वादियज्ञविद्याकर्मकुशलस्य खानमिच्छेति अथमर्थः मंतब्राह्माणत्मकं वेदमधीत्य भ्रववुष्य 


च खायादित्येक) पक्षः। सांग वेदमघीत्यावबुष्यच स्नायादित्यपरः। ग्रथमात्रमप्यघीत्य 
यज्ञविद्यां वाभ्यस्य ख्रायादिति तृतीयः । यज्ञविद्याविरहेण ग्रेथमात्रे ग्रबोते च ख्रायादति 


निषेधः यतो वेदाष्यापनं वेदविहिताग्निहोत्रादिकर्माद्नुष्ठानप्रयोजनम्‌ ( उपसंगृह्य 


गुरु ठ समिघोश्म्याधाय परिश्रितस्योत्तरतः कुशेषु प्रागग्रेषु पुरस्ता सिस्थत्वाष्टानामुदकुम्भानां 
ये अप्स्वंतरग्नयः प्रतिष्ठागोह्यउपगोह्यो मयूखोमनो हास्खलाविरुजस्तन्‌दूषिरिद्रियहा- 


अतितान्विजहामियोरोचनस्तमिहगरृ हामी त्येकस्मादपो गुढीत्वा तेनाभिर्षिचते ) स्नाया- 
दित्युक्तं तत्र कथं स्नायादित्मपेक्षिते भ्राह उपसंग्रह्म उपंग्रहणाविधिना प्रणम्य क॑ 
गुरुमाचायं समिषः पूर्वोक्तलक्षणास्तित्तः परिसम्‌हनादित्र्यायुषकरणांतेन विधिना 
झाचार्यान्निव त्तितसमावर्ततनांगहोमेऽग्नौ श्राधाय प्रचिप्य प्रत्र समिघोऽम्याघायेत्युक्तं 
तत्समिदाघानं किं वेदाहुत्यादिसमावत्तंनहोमातपुर्वमुत पश्चात्‌ वेदाहुतिहोमः कुन प्राप्ति 
चेत्‌ एतदेव ब्रतादेशर्नावसगेष्वित्यतिदेशात्‌ पूर्वं भवतु उपसँगृद्य गु रर्ठसमिघोम्याधायेति 
पाठात्‌ समिदाधानानंतरं वेदाहुतोनामवसर इति गम्यते नैतदेवं भुस्या हि वेदाहुतीनाम- 
वसर! समिदाघानात्यूवं समिदाधानं च स्नानातुर्वमिति क्रमस्य ज्ञापितत्वात्‌ कथं सयामु- 
पयचु समिधमादधाति सा प्रायणीयायार्ठस्तान्स्यंत्सीदयनीयेतिश्रुतेः । तस्मात्समावत्तनहामा- 
पत्तो) उपसंग्रहणादिपरिश्चितस्य परिवेष्टितस्य सर्वतः प्रच्छादितस्य समावत्तंनांग- 
होमसाघनाग्निस्थापनप्रदेशस्य उत्तरतः उत्तरस्मिन्‌ भागे कुशेषु प्रावकुलेषु प्रागग्नेपु 
गास्तीणाषु क्क पुरस्तात्राच्या दिशि केषामष्टानामुदकुंभानां दक्षिणोत्तरायताना- 
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(१२०) ००/कीहरिहुएक्राष्यतहित-शह्शृतरमू ०5० 


पंष्टसंस्थाकानाममलजलपूर्णानामा म्रादिशुभपल्नवमुखानां. स्थित्वा स्थिति कृत्वा 
कर्ष्वोभूयेत्यर्थः ये रप्स्वंतरग्तयइत्यादिना मंत्रेण इह ग्रह्हामोत्यनेन एकस्मास्रथमाति- 
क्रमे कारणाभावा दितिन्यायेन प्रथमात्‌ ्रंच्युदंचिवि वाहकर्माणीत्यनेन न्यायेन दक्षिणस्य 
प्रथमेत्यमपः जलं दक्षिणहस्तेन गृहीत्वा तेन जलेन भ्रभिषिचते ग्रश्यु क्षति रात्मानं 


शिरस्तः स्नानकर्त्तात्मानं तत्र मंत्र; ( तेन मामभिषिचामि इत्या दिव्रह्मावर्चसायेत्यंतः येन , 


श्रियमकृण्वतां येनावमृशताठंसुरां येनाक्षावस्यविचतां यद्वा तदश्विना यशःइत्यापोहिष्ठे ति 
च प्रत्यूचं त्रिमिस्तृष्णीमितरंः ) एवं एकोदकुंभजलता्यं स्तानमभिघाय इतरसप्त- 
कुंभजलं ये भ्रप्स्वतरग्नइत्ययमेव सर्वोदकुंभजलग्रहरों साधारणों मंत्र इति प्रतोयते । तत) 
स्वेभ्यो द्वितीयादिकु भेम्यः प्रत्येकं ये अस्स्त्रंतरिति मंत्रेण जलमादाय वक्ष्यमा गर्म नै था- 
क्रममर्भिषिचते तद्यथा येन श्रियमिति द्वितीयम्‌ ग्रापोहिष्ठेति तृतीयं योवः शिव इति 
चतुर्थ तस्माग्ररमिति पंचमं तृष्णोमितराणि त्रीणि स्नानानि (उदुसाममिति मेखलामुन्मुच्य 
निषाय वासोन्यत्परिधायादित्यमुपतिष्ठो उच्चन्त्राजभुष्ुरित्यादि ) उदुत्तममिति- 
त्रेण मेखलां रशनामुन्मुच्य उच्छन्दसामर्थ्यात्‌ थिरोमागेण निःसार्य निधाय तां च भूमौ 
निक्चिप्य भ्यं परिवाय आदित्य सूर्यम्‌ उद्यदुभ्राजभृष्णुरित्यादिभिमंत्रः उपतिष्ठेतेति 
स्तीति ( दघितिलान्वा प्राश्य जटालोमनखानि स्ठहृत्यीदुंबरेण दंतान्धावयेत्‌- 
्रन्ाद्याय व्यूहुव्व मिति ) ततो दधितिलानामन्यतरं ` प्राश्य भ्रशित्वा जटाश्च लोमानि 
च नखानि तानि संहत्य संहाय वापयित्वेत्यर्थ: अत्र संहत्येति णिचो लोपश्छांदसः, स्वयं 
संहत्तु म्क्यत्वात्‌ भ्रोदुंबरेण द्वादशांगुलसंमितेन कनिष्ठिकाग्रवतस्थुलेन ` उदुःवरकाष्ठेन 
झन्नाद्याय ग्यूहुष्व मिति मंत्रेण दभ्तानू घाव येत्‌ प्रक्षालयेद्‌ ब्राह्मणः द्वादद्यांगुलेन राजन्य? 
भ्रष्टांगुलेन वेश्यइति विशेषः । भ्रत्र जटालोमनखवपननिमित्तादुत्तरत्र पुनः स्नात्वेति पुनः 
शब्दसामर्थ्याच्च स्नानमाप्यते भ्रतो वपनानंतरं स्मानाचमने विधाय दन्तान्प्रक्षालयेदिति 
सिद्धम्‌ । उत्साद्य पुनः स्नात्वानुलेपनं नासिकयोर्मुखस्य चोपगृह््ोते प्राणापानौ मइति 
उत्साद्य सुगंधिद्रव्येण शरीरमुद्॒त्य॑ पुन; भूयः स्नात्वा शिर:प्रभुमीत्यंगानि प्रक्षाल्य 
झनुलेपतचंदना दि मुखनासिकयोः उपग्रह्हीते मुखं च नासिके च अनुलिपति प्राणापानौ 
मे तर्पयेत्यादिना श्रोत्रा मे तर्पयेत्यंतेन मंत्रेण पितरः शुन्धध्वमिति पाण्योरवनेजनं 
दक्षिणानिषिच्यानुलिप्य जपेत्‌ सुचच्षाम्रहमिति, ततः पाणयोरवनेजनं हस्तयोः प्र्ालनमुदकं 
पितरः शु धष्वमित्यनेन मंत्रेण प्राचीनावोती दक्षिणामुखो भूत्वा दक्षिणस्यां दिशि निषिच्य 
भ्र्षिप्य यज्ञोपवीती भूत्वा पितृकमंकरण निमित्तकम्‌ उदकस्पर्शं विधाय चंदनादिना 
सुगेधिद्रव्येण गात्राण्यनुलिप्य सुचचाश्रहमित्यादिभूयासमित्यंतं मंत्र जपेत्‌ । अहतं 
वासो धोतं वा मंत्रेणाच्छादयीत परिधास्य इति ततः भ्रहतं नवं सदशं पवित्रः वासः 
बरुनमाच्छादयीत परिदध्यात्‌ तदलाभे भ्रमंत्रण भ्ररजकेन धोत क्षालितं परिधास्याइत्या- 


` दिता अभिसंब्ययिष्यइत्यनेन मंत्रेण भ्रथोत्तरीयां यशसामेति श्रयोत्तरीयपरिधानानंतरं 
 ठाइणमेवोतरीम;, वासोयशामामेत्यादिना यद्योमाप्रतिपद्यतामित्यंतेन , मंचेण : भाच्छाद- 
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Digitize dhanta eGan ड Gyaan Kosha 
द्वितीयकाण्डे घछ्ठक डिका | (१२१) 


यीतेति गतेनास्यातेन संबंधः । एकं चेत्पुर्वस्मोत्तरवर्गेण प्रच्छादयोत वेद्यादिरेक एव वासो 
भवति तदा पुर्वस्मैव परिधानायस्प्र वासउत्तरवर्गेग उत्तरभागेन प्रच्छादवीत यशसामेति 
मंत्रेणोत्तरोयं कुर्यादिश्यर्थ: | सुमनसा प्र तिगृह्माति या ग्राह्रदितिसुमनसा पुष्पाणि भ्रन्येन 
दत्तान्याद्त्ते याम्राहरदित्वादिना यद्यथसा च भगेन चेत्येतेन मंत्रेण अथा$वबध्नोते 
यद्यशसाइति ॥ श्रथ ताः प्रतिग्रुह्म अवत्रष्योते शिरसि बध्नाति यद्यशोप्सरसाइत्यादिना 
यशमयोत्यंतेन मंत्रोण ( उष्णोपेण शिरो वेण्टयते युवा सुवासाइति) उष्णीपेण 
पुर्वोक्ततक्षणेन तृतोयेन वाससा शिरोमूर्दाने वेष्टते युवासुवासा इत्यादिकया देवयं- 
` तइत्येतयर्चा (ग्रलं रणमसिमूयोलं हरणं भूयादिति । कर्णवेष्टकौ) भ्रलंकरणमसो तिमंत्र ण 
दक्षिणोत्तरयोः कर्णयार्वेष्टको भपणे प्रांतमंत्र प्रतिभुंचते परिघते (बृत्रस्पेत्यंक्तेक्षिणी) 
` वृत्रस्येत्यादिना चक्षुमें देहोत्यंतेन यथाक्रमं द्िणवामे मंत्रावृत्त्याअक्त सौवीराद्यमनेन 
संस्करोति ( रोचिष्णुरित्यात्मानमादशे प्रेक्षते ) रोचिष्णुरसीत्यनेन मंत्रेण भ्रात्मान 
मुखप्रभृति शरीर भ्रादर्शे दर्पणे प्रेक्षते पश्यति ( छत्रं प्रतिगृह्णाति बृहस्पते छदिरति 
पाप्मनो मामंतर्धेहि तेजसोयशसोमामंतर्देहीति ) छत्रमातपत्र बृहस्गतेछदिरसीत्यादिना 
- यशसोमामंत्े होत्यंतेन मंत्रेण प्रतिगृह्णति प्रतिग्रहशब्दसामर्थ्यात्‌ अन्यत ग्रादतते 
( प्रतिष्ठेस्योविश्त्रतोमापातमित्युपानहौ प्रतिमुचते ) उपानहौ पादत्राणे प्रतिमुंचते 
परिधत्ते प्रतिष्ठेस्योविश्वतोमापातमित्यतेन मंत्रेण मंत्रस्य द्विवचनांतत्वात्परिधातु 
- शक्यत्वाच्च प्रतिष्ठे इति द्विवचनं स्वइति च युगपत्पादयोः परिधत्ते ( विश्‍वाम्योमा- 
ाष्ट्राम्यस्परिपाहिसर्वतइति वणव दण्डमादत्ते) विश्वाम्योमेत्यादिना मंत्रेण वैणव 
वंशमयदंडं यष्टिमादत्त ग्रह्माति तच्चोक्त्यायेन पूर्वदंडं व्यकत्वैव इदमभिषेकप्रभृति 
- दंडग्रहणांतं कर्मजातं स्तानकर्ता करोति नाचार्यः ( दंतप्र्षालनादीनि नित्यमपि वासश्छ 
त्रोपानहृश्चापूर्वाणि चेस्मत्रः ) दंतप्रक्षालनमादौ येपां पुष्पादीनां तानि दंतप्रक्षालनादीनि 
` नित्यमपि सर्वदा मंत्रवंति स्वातकस्य भवति वाससो च छत्र च ,उपानहों च वासश्छ- 
त्रोपानहं चकाराहंडोपि एताति चेद्यदि श्रपूर्वाशि नूतनानि भ्रियंते तदा मंत्रो भवति 
तद्ग्रहणे ॥ 


इति पारस्कृरगुह्यूत्रो हरि० द्वितोयकाण्डे पष्ठी कणिका || ६ ॥ 


अथे चन्द्रिका 


विधिविधेयस्तकश्च वेदः = "सोमेन यजेत” इत्यादि विधि, इपेत्वादिमन्त्र 
` विधेय तकं ( मीमांसा ) शास्र “वेद्‌” पद्वाच्य है। वेदम्‌= उपयुक्त लक्षण वेद 
को, समाप्य-( अध्ययन ) समाप्त करके, युशणानुज्ञातः = गुरु की आज्ञा लेकर 
स्नायातु=स्नान करे ( स्नातक बने )। पडङ्गमेके=ङछू आचायों के मत से 
षडङ्गवेद्‌' (का अध्ययन करके स्नान करे )। न कल्पमात्रे = अन्यमान्र सस्त्र 
` ब्राह्मण भाग मात्र का ही अध्ययन करके ( स्नान न करें). कामं'तु याज्ञिकस्य 
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igiti iddhanta eGangptri Gyaan Kosha 
(१२२) (हरिहरि एहि 


यज्ञादि कमं काण्ड जिज्ञासु केवल यज्ञादि प्रयोगार्ह प्रकरण का अध्ययन करके स्नान ` 


कर सकता है। (यह “विद्यास्नातक' की व्यवस्था है ) ब्रह्मचर्य" वाष्टाचत्वा- 


रिंशंकम्‌ = अथवा ( वेदाध्ययन समाप्त न करे तो ) ४८ वर्ष का ब्रह्मचयंत्रत पालन: 
करके स्नान करे ( समावर्तन संस्कार करे ) द्वादशके इत्येके-कुछ आचार्यो' का मत: 


है कि १२ वर्ष के ही व्रत या विद्या का अध्ययन समाप्त करके स्नान करे ॥ १-८ ॥ 
टि०-(१) शिक्षा, (२) कल्प, (३) व्याकरण, (४) निरुक्त, (५) छन्द: (६) ज्योतिष ॥ 


गुरुम्‌ = गुरुके उपसंग्रह्म-्व चरणों का उपसंग्रहण करके, समिधोऽभ्याधाय 
३ समिधां को अग्नि में हवन करके (द्वितीयकाण्ड चतुर्थ करिडका) परिक्षितस्य- 


हवन वेदी के. उत्तरत:-उत्तर की ओर प्रागग्रेषु कुशेषु -प्रागग्नरकुशों के पुरस्तात्‌ 
स्थित्वा = सामने बैठकर, शष्टानासुदकुम्भानाम्‌ = रखे हुये आठ जल पात्रों में - 


से॥९॥ 


येऽप्स्वत्तः इत्यादि मन्त्रोदचारण करके, एकस्माव्‌ = एक पात्र से, अपो 
ग्रह्ीत्वा ( आठवार जल भूमि में गिराकर नवीवार जल ) लेकर ॥ १० ॥ 


मन्त्राथ--इस जल में गोद्य आदि जो आठ दूपित अग्नियाँ हैं उनका त्याग : 


करता हूँ तथा जो रोचन अग्नि हैं उसे अहण: करता हूँ ॥ 


तेनाभिषिश्चते = उस जल से अपने शिर में मन्त्रोचारणपूवक अभिषेक: - 
करे ॥ यही प्रत्येक जल पात्र में करे और क्रमशः ये मन्त्र पढ़े ( १--श्रियै यशसे - 
बहाणे ब्रह्मवचेसाय, ॥ २--येन श्चियमक्कणुता येतावस्शतां सुरास्‌ || येनाद्ष्यावभ्य- - 


पिश्ञतां यद्वां तदश्विना यशः) ॥ 


३ आपो हिष्ठा० । ४ - योवः शिवतमो० ॥ ५ तस्माधरङ्ग० ॥ 
इतर = शेषे: त्रिभिः- तीन कुंभो से तृष्णीस्‌ = मोन होकर अभिषेक करे ॥ 
११-१४॥ 


डढुपमम्‌० इत्यादि भन्त्रोच्चारण पूर्वक, मेखलासुन्सुच्य-मेखला का त्याग 
करके, दण्ड निधाय, = दरड रखकर ( त्यागकर ) वासोउन्यरपरिधाय ( सगचमे को ` 
त्यागकर ) अन्य वस्त्र धारण करके आदित्यसुपतिष्ठते = सूर्य के प्रति उपस्थान करे ` 


( वक्ष्यमाणमन्त्र से स्तुति प्रार्थना करे )॥ १५ ॥ 


मन्त्राथ--जिस प्रकार इन्द्र भरुद्गाणों के साथ रहता है उसी प्रकार हे 


सूयं ! शोश्रगमनशील सप्तर्षिमएडल् के द्वारा आप सेवित हो। अपने तेज से अन्य 


पदार्थों को उदूभासित करते हो । प्रात? मध्यान्ह एवं सायंकाल क्रमशः द॒श, शत, - 
एवं सहस्तरश्मियों वाले होकर हमें भी दश, शत एवं सह्गुणद्क्तिणादि देने की 


सामध्य देकर प्रतिष्ठा दो ॥ १६ ॥ 
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दृतायकाण्ड षष्ठकण्डिका (१२३ ) 


दघितिलान्‌ वा प्राश्य--दही अथवा तिल खाकर ( शोत में तिल, औष्म 
स दधि ) जरालोमनखानि = केश नाखून आदि को (चौर कमं द्वारा ) संहत्य = 
दूर करके, अन्नाद्याय० इत्यादि मन्त्रोच्चारण पूवक ओदस्बरेण = गूलर की दातून 
से दन्तान धावेत = दाँत साफ करे । 

सन्त्राथ--हे दन्त ! तुम अन्न भक्षण के लिये एक पंक्तिनिविष्ट हो जाओ । 
यह सोम राजा मुझे प्राप्त हुआ है, वह मेरे सुख को सत्कीति एवं पडविध ऐश्वर्य से 
प्रक्षाक्षित करेगा ॥ १७ ॥ 

उत्साद्य = उद्वर्तन लगाकर, पुनः स्नात्वा = पुनः स्मान करके, प्राणापानौ०- 
इत्यादि अन्त्र से सुगन्धितचन्दनादि सुख एवं नासिका उपगृल्णीते=लयावे । सन्त्रार्थ- 
सेरे, प्राण, अपमान, नेत्र, और श्रोत्र को सन्तृ्त करो ॥ १५ ॥ 

पाणयोरवनेजनम्‌--दक्तिणा निषिच्य-दक्तिण की ओर हाथ घोवे और 
( पितरः शन्धध्वस्‌ ) यह अन्त्र पढे । ( पुनः चन्दनादि मस्तक में ) अनुलिप्य =` 
लेपन करके सुचक्षा० इत्यादि मन्त्र ( का ) जपेत्‌ = पाउ करे | 


मन्त्रार्थ--मे नेत्रां से सुस्पष्ट देखने :वाला, तेजस्वी सुखवाला, एवं कानों से 
सुस्पष्ट सुननेवाला हो जाऊं ॥ १९॥ 

अहतं वासः = नवीन एवं निरिच्छुद्र व्च अथवा, धौतं वासो-ऐसा वरत 
जो रजक के द्वारा न घुला हो उसे आच्छादयीत--परिधास्ये० इत्यादि मन्त्रोच्चारण 
पूर्वक धारण करे । 

सम्त्राथ-यश तथा दीर्घायु होने के लिये में वस्न धारण करता हूँ । तथाः 
धन देनेवाले इस वर के धारण से में सो वर्ष तक जीवन धारण करूँ ॥ २० ॥ 

अथ = इसके अनन्तर, उचरीयम्‌ = यशसा० इत्यादि मन्त्रोच्चारण पूर्वकः 
उत्तरीय वस्न धारण करे । पुकं चेत्‌ः= यदि एक ही वस्र हो तो, पूर्वस्योत्तरवर्गेणः 
= उसके उत्तरार्ध से, प्रच्छादयीतर-अपने को आच्छादित करें ॥ २१-२२ ॥ 

अन्त्राथं-यशस्व द्यावा पृथिवी तथा इन्द्र और बृहस्पति सुरे प्राप्त करे सुरे. 
यशवाला बनावे ॥ 

सुमनस: प्रति ग्रह्माति-या आहर दू० इत्यादि मन्त्रोचारण पूर्वक पुष्पमाला 
अहण करे । 

मन्त्राथे--खिस पुष्प को जमद्रित मे श्रद्धा मेघा काम [और इन्द्रियों की 
शक्ति के लिये प्राप्त किया उसी पुष्प को में यश, और ऐश्वय के लिये अहण कर 
कहूँ ॥ २३ ॥ 
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द्‌ १२४ ) "भ्श्राहरिहेरभार्ध्यवडित' गह्सत्रम ` 


अथ--पुप्पप्रहणानन्तर, अववध्नीते = उन पुष्पों को शिर में धारण करे 
-यद्यशो इत्यादि मन्त्र पठे । 

भन्त्रार्थ--इन्द्र ने अप्सराओं के जिस यश को विपुल एवं बिस्तृत 
कर दिया था, उसी यश से संग्रथित माला में धारण करता हूँ, में यशस्वी 
बन्‌ ॥ २४॥ 

उप्णीपेण = पगड़ी से शिरो वेष्टयते= शिर को 
इत्यादि सन्त्र पढ़े ॥ २५ ॥ 
टि०--युवा सुवासाः परिवोत श्रागात्‌, स उश्रेयान्‌ प्रतिजायमानः। तन्धीरास; कवयोन्न- 

यन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ।| 

ग्रलंकरण० इत्यादि मन्त्र पढ़कर, कणवेष्टको = कानां में कुण्डलघारण को 
चुन्न स्य० इत्यादि मन्त्र से, अक्तिणी-दोनों नेत्रा को अइक्ते = अञ्जन से संस्कृत 
कर ॥ रोचिप्णुरसि यह मन्त्र उच्चारण करके आत्मानम-अपने (मुख) को 
-आदश = शीश में प्रेक्षते = देखे ॥ २६-२८॥ ˆ 
टि०-वृत्रस्यासि कनीनकश्चक्षुर्दा ग्रसि चक्षुर्मे देहि ॥ 

बृहस्पते इत्यादि मन्त्रोच्चारण पूवक, छुत्रस्‌ प्रतिगह्वाति-छाता ग्रहण करे । 

सन्त्राथं हे छत्र ! तुम बृहस्पति छे धर्मादिनिवतंक हो । मेरे पापां को दूर 
करो ( ढक दो ) तथा मेरे यश और तेज को प्रकाशित करो || २३ ॥ 

प्रतिष्ठे स्थो०१ इत्यादि मन्त्रोच्चारण पूर्वक, उपानहो = जूते, प्रतिसचुञ्चते = 
“धारण करे, ( तथा) विश्‍वा*म्यो० इत्यादि सन्त्रोच्च। रण पूर्वक वैणव = वासकी 
दण्डम्‌ = छुडी, आदये = महण करे ॥ 

मन्त्राथ--( ३ ) तुम दोनों स्थिर होते हुये सब ओर से मेरी रक्षा करो । 

( २) घोर स्वरूपो से मेरी रक्षा करो || ३०-३१ ॥ 

दन्तप्रत्तालनादीनि नित्यमपि = दुन्तघावनादि में नित्य सन्त्र पढ़े तथा जब 

जया चरू छन्न, जूते आदि धारण करे तब मन्त्र पढ़े ॥ ३२ ॥ 
॥ इति द्वितीयकाण्डे षष्ठकण्डिका समाप्त ॥ 


ANNAN VY 


सप्तम कणिडका 
स्तातस्य यमान्वच्य्ामः । १॥ कामादितरः ॥ २ ॥ नृत्यगीतवादि- 


बि --यु वासुवासा ० 


 चाणिन कुर्यान्नच यच्छेत्‌ ॥३॥ कामं तु गोतं गायति वे गोते दा रमत इति 


i  अतेह्मपरम्‌ ॥ ४॥ क्षेमे नक्तं ग्रामांतरं न गरच्छेन्न च घावेत्‌ ॥५॥ उद- 
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तीयकाण्डे सप्तमक्कण्डिका (१९५) , 


पानावेक्षणवृक्षारोहृणफलप्रचयनसंधिसर्पणविवृतस्नान विषमलंघनशुष्कवदन-- 
संघ्यादित्यावेक्षण भैक्षणानि न कुर्यात्‌ न हवं स्नात्वा भिक्षेताप ह वे स्न.त्वा 

भिक्षां जयतोति श्रुतेः ६॥ वपत्यप्रावृतो ब्रजेत्‌ ग्रय मे वज्रः पाप्मानमप-. 
हनदिति॥ ७॥ श्रप्स्वात्मानं नावेक्षेत ॥ ५ ॥ ्रजातलोम्नीं विपुठंसीठषंढ 

च नोपहसेत्‌ ॥ ९॥ गर्भिणीं विजन्येतित्र,यात्‌ ॥ १०॥ सकुलइति नकुलम्‌ 
॥ ११॥ भगालसितिकपालम ॥ १२॥ मरिधनुरितींद्रवनुः ॥ १३॥ गां 

घयंतीं परस्मै नाचक्षीत ॥१४॥ उवंरायामनन्ततहितायां भूमावुत्सपंठ स्तिष्ठन्न 

मूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ ॥ ११ ॥ स्वयं प्रशोर्णोत काष्ठेन गुदं प्रमूजीत ॥ १६ 1. 
विकृतं वासो नाच्छादयीत ॥ १७ ॥ दृढब्रतोवघत्रः स्यात्‌ सवेषां मित्रमिवः 
( शुक्रियमध्येष्यमाण:) ॥ १५ ।1 ७॥ 


( स्नातस्य यमान्वक्ष्यामः ) स्नातस्य ब्रह्मवर्यात्‌ समावृत्तस्य द्विजातेः यमान्‌ ब्रतानि- 
वक्ष्यामः कथयिष्यामहे ( कामादितरः ) कामात्‌ इच्छया इतरः द्विजातेरन्यः शद्रइति 
यावत्‌. यमेषु अस्तातकोपि भ्रधिक्रियते ( नृत्यगीतवादित्रार न च गच्छेत्‌ ) नृत्यं 
लास्यादिभेदभिन्नं गीतं षड्जादिस्वरेः. छुवादिरूपकविशेपैनिबद्धं वादित्रं तंत्र्यादिभेदेन ` 
चतुविधं नृत्यं च गीतं च वादित्रं च नृत्यगौतवादित्राणिं तानि स्वयं न च गच्छेत्‌ 
नृत्यादि अन्यैरपि क्रियमाणानि न गच्छेत्‌ द्रष्टे, श्रोतुं चकारः करोतेर्गच्छति क्रियासमुच्चयार्थ; 
( कामं तु गीतं गायती चेव गीते वा रमत इति श्रुति ) अत्र गीते प्रतिप्रसवमाह । 
तु पुनः काममिच्छया गीतं गानं स्वयं कुर्यात्‌ परंः क्रियमाणः च गच्छेच्छोतु कुतः हि. 
यस्मात्‌ गायति स्वयं गानंकरोति गीते वा अन्य: क्रियमाणो गाने रमते रति प्राप्नोति 
इति श्रुतवेंदवचनं च यः सर्वः कृत्स्नो मन्यते थात्मानं सुखिनं संपुण मत्यते स्वयं गायतिः 
गीतं च श्रृणोति ( अपरम्‌ ) भ्रपरमपि गायेत गीतं च ज्यु खुयात्‌ इत्येतदर्थज्ञापकं वेदे 
लिंगमस्ति यथाश्वमेषे श्र यते दिवा ब्राह्मणो गायति नक्तं राजन्यइति । अनेन ब्राह्मणराज- 

' न्ययोः स्वयंगाने भधिकारोस्तीति ज्ञायते तौ च श्रश्वमेधयाजिनं यजमानं राजन्यं श्रावयितुः 
गायतः तेन गायनभ्रवणऽप्यधिकारो गम्यते ( क्षेमे नक्त ग्रामान्तरं न गच्छेत्‌ ) क्षेमे सतिः 
झापदभावे सति नक्त रात्रौ प्रामांतरमन्यग्रामं न गच्छेत्‌ ग्रक्षेमे तु गच्छेत्‌ (न च धावेत्‌). 
क्षेमे सतीत्यनुषज्यते न च घावेत्‌ थीघ्रं न गच्छेत्‌ ( उदपानावेक्ष णवृक्षारोहणफ- 
लप्रपतनसंधिसर्पणवियृ तस्नानेविषमलंघनशुष्कवदनसंव्यादितयप्रेक्षणा भिक्षणानि न कुर्यात्‌ ) 
उदपानस्य कुपस्यावेक्षणमुपरि स्थिर्वा ग्रघोमुखीभूयावलोकनं वृत्ते भ्रारोहणमरुपरिगमनं 
फलानामाञ्रादीचां प्रपतनं त्रोटनं संघीसंष्यासमये सर्पण मध्वगमनं संधिना ग्रपमार्गेण वा 
सपंणं विवृतेन नग्नेन स्नानं विषमस्य पवतगर्त्तादेः लंघनमतिक्रमणं शुवलस्य ग्रश्‍लोलस्य | 
बदनं भाषणमश्लीलं तु तरिविधं टजाकरं दुःखकरममंगलसूचकं च । संध्यासु भादित्यस्य 
सुर्यमंडलस्य रागतः प्रेक्षणं दर्शनमुपरक्तस्य वारिप्रतिबिबितस्य -च “नोपरक्त न वारि-- 
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( १२६ ) ०० रिदम सहित भईन 


स्थमिति'मनुस्मृते;, भिक्षणं भेक्षचर्या एतानि उदपानावेक्षणादोनि भिक्षणांतानि वर्जयेत्‌ (न 
ह वै स्नात्वा भिक्षेतापहवे स्नात्वा भिक्षां ब्रजतीति श्र ते: ) भिक्षणानिषेवे श्रुति प्रमाणत्वे- 
नावतारयति स्नात्वा समावर्त्य न मिक्षेत यतः स्नात्वा भिक्षामपनयति भ्रपाकरोति- हवे 
इति निपातसमुदायः निश्चयार्थदति वेदवचनात्‌ ( वर्पत्यप्रावृतो व्रजेदयं मे वस्न:पाप्मान- 
मपहनदिति ) देवे वर्षति श्रश्रावृतः भ्रनाच्छादितः ब्रजेत्‌ गच्छेत्‌ श्रयं मे बज्न इत्यनेन 
'मंत्रेण ( ग्रप्स्वात्मानं नावेक्षेत ) भ्रप्सु जले भ्रात्मानं स्वमुखं नावेक्षेत न पश्येत्‌ 
(प्रजातलोम्नी विपुर्ठसीठ पंढं च नोपहसेत्‌) समये न जातानि लोमानि यस्याः सा अजा- 
.तलोम्नी तामजातलोम्ती नोपहसेत्‌ नच गच्छेत्‌ विपुठंसीं च पुरुषाकारां स्त्रियं कूर्चादिवि- 
कारेण नोपहसेदित्यनुवत्त ते पंढ नपुंसकं नोपहसेदित्यनुवत्त ते ( गभिणीं विजन्येतित्र्यात्‌ ) 
-गभिणीमंतर्वत्नीं विजन्याइति नाम ब्रूयात्‌ वदेत्‌ ( सकुलमिति नक्ुलं भगालमिति कपालं 
मणिघनुरितोंद्रबनुर्गा धयंतीं परस्मे नाचक्षीत ) सकुलमिति न कुलं ब्रूयात्‌ कपालं कपर 
भागालमिति व्रूयात्‌ इंद्रधनु: मण्िवनुरिति ब्रूयात्‌ परस्य गां सुरभि धयंतीं वत्सं पाययंतों 
परस्मै स्वामिने नाचक्षोत न कथयेत्‌ ( उर्वरायामनंतहितायां भूमावुत्सप्प॑स्तिष्ठन्न 
मूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ ) उर्वरायां सस्यवत्यां भूमौ पृथिव्यां केवलायां तृणेरनंतहितायां 
भत्रपुरीषे सत्रस्य पुरीषस्य वा उत्सर्ग त कुर्यात्‌ क्रिचित्ति्ठतु ऊर्व्वः न कुर्यात्‌ तथा 
उत्सप्पचुत्तियमाणः सनु न कुर्यात्‌ ( स्वयं प्रशोर्णेत काष्ठेन गुदं प्रमृजीत ) स्वयं 
ग्रात्मनः प्रयत्नं विना प्रशीर्णेन स्वयंछिन्नन पतितेन काष्ठेन दारुशकलेन भ्रयज्ञियेत 
प्रमृजोत प्रोंछयेत्‌ पुरीषोत्सर्गसन्निघानात्‌ गुदमित्यव्याहार: ( विकृतं वासो नाच्छादयीत ) 
विकृत मंजिद्ठादिरागेण विकारमापादितं वासो वस्त्रः न परिदबीत नील्यादिना रक्त 
'विकृतं निपिष्यते कषायरक्तं तु न निषिष्यते कि तु प्रशस्यत इति भाष्यकार: ( दृढव्रतो 
चबत्रः स्यात्सवेषां मित्रमिव ) हढं स्थिरं व्रतं प्रारब्घं कर्म यस्य स दृढव्रतः स्यात्‌ कि 
च वघात्‌ घातात्‌ त्रायते रक्षतोति वघत्रः स्यात्‌ कि च सर्वेषां च मित्रमिव सखेव सुहृदिव 
{हितकारी स्यादित्यर्थः “मंत्रो ब्राह्मण उच्यते’ इतिस्मरणात्‌ भ्रन्न योहष्टार्थविषयप्रतिषेष: 
तत्र दृष्टार्थादेव निवृत्तिः प्राप्तौ प्रतिषेवसामर्थ्यादहष्ठमथानुमोयते अत एव प्रायश्चितस्मरणां 


स्नातकब्रतलोपे तु एकरात्रमभोजनमिति स्मरणात्‌ ॥ 
इति पारस्करग्रह्मसुत्रे हरिहरमाष्ये द्वितोयक्राणडे सप्तमो कंडिका ।।७१। 


अर्थचन्द्रिका स्नातस्य = स्नातक के, यमान्‌ = नियम, व्याम! = कहते हैं 
कामातून्यदि इच्छा हो तो, इतरः स्तातक से इतर लोग भो ( इन नियमां का पालन 
कर सकते हैं ) ॥ १ ॥ २ ॥ 
नृत्य गीत वादित्राणि= नाचना, गाना, बजाना न ङुरोत्‌ न करे नच 
गच्छेत्‌- तथा, ( जहाँ नाँच गाना होता हो ) वहाँ न जाये ॥ ३ ॥ 
' कामंतु=यदि गाने की इच्छा हो तो, गीतं गायति वा० इत्यादि वेद्‌ के 
, “वाक्या के अनुसार गाभी सकता है ॥ ४ ॥ 
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Digitized द्वितींर्थर्की0 पै ण्डि aan Kosha 
S सप्तम ग्डिकी ( १२७ ) 


25 क्षेमे--यदि कल्याण हो तो, नक्तस्‌ = रात्रिमे, ममान्तरं = दूसरे गाँव 
न गच्छेत्‌ = न जाये, च धावेत्‌ = तथा दोडकर मार्ग मे नचले ॥ ५॥ 
उदपानादि०--कुयं में काँकना, व्ष में चढ़ना, फल तोइना, प्रातः एवं 
टं यि [३ है 
सायङ्काल रास्ता चलना, नग्न स्नान, उच्चावच भूम लंघन, अश्लीलभापण, प्रातः 
एव सन्ध्याकाल सूर्य दर्शन तथा भित्ताचरण, ( स्नातक ) करे । 


= r= > [eo >. ~ 
a श्रुति में कहा है कि, नगे स्नात्वा भिक्षेत =स्नान के वाद भिक्षा न मांगे 
“क्थाकि स्नान, भिक्षास्‌ अप जयति भिक्षा को पराजित कर देता है ॥ ६ ॥ 


चर्पति: मेघ बरसने पर अप्नाबुत: --बिना छाता लगाये हुए अयंमे० इत्यादि 
"उच्चारण करता हुआ, बजेत्‌ गमन करे | 


सन्त्राथं-यह वज्र ( जलरूपी ) मेरे पापों को दूर करे ॥ ६॥ 


` . अप्सु = जलमे, आत्मानम्‌=अपने प्रतिविम्बको नावेक्षेत =न देखे । अजातलो- 

जनीम्‌ = केशहीन खी को; विएुंसीम्‌ = पुरुपाकृति ( श्मश्रुआदि से युक्त ) स्त्री को, 

-तथा पष्ठं नपुंसक को देखकर उपहास न करे । इनसे अभि।मन न करे ), गर्सिणी 

“विजन्येति = गर्भिणी खां को विजन्या, नकुलम्‌ = नेवले को, सङुल, कपालम =. 
कपाल को सगाळ, इन्द्रधबुः -इन्द्रधदुप को मणि धनु कहे । गां घयन्तीस = यादि 
“गाय अपने वचे को दूध पिल्/ती हो तो, परस्मै = दूसरे से ( उसके स्वामी से ) 
नाचक्षीत = न वताये ॥ ८-१४ ॥ 


उर्वरायाम्‌=उपजाऊ भूमि में ( जिसमें धान्य लगा हो ), अनन्त हितायाम= 
'तृणादि से अव्यवहित भूमि में, तथा खड़े होकर-चलते हुये मूत्रपुरीषे नकु्पात्‌-२ 
:मूत्र और पुरीप का उत्सर्ग न करे | १५॥ 
स्वयं प्रशोणेन--अपने आप गिरे हुए काष्ठेन = लकड़ी के टुकड़ों से गुदं >. 
..गुसांग को प्रस्जीत = साफ करे ॥ १६ ॥ 
विकृतम्‌ = फटा “हुआ वासःच्चसत्र, नाच्ड्ादयीत=न धारण करे । 
्रडत:=दढसँकलप वाला, बधत्रः=दूसरे को रक्षा करने वाला बने, सवतः आत्मानम्‌ 
= सभी उपायों से सब ओर से अपने गोपायेत्‌-रक्षा करे। सर्वेषाम्‌ = सभी 
व्यक्तियों के प्रति, मित्रसिव = मित्र के समान आचरण करे ॥ १७-१८ ॥ 


इति सप्तम काण्ड समाप्त 
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(१२८) ००पूवहारिहेरमीप्येसटित"पृहदुत्रर्मे?/* 


अथाष्टमकणिडका 


तिस्नोरांत्रीब्रंतंचरेतु ॥ १॥ श्रमाठंसाइयमृन्मयपायी ॥ २॥ खोशूद्र- 
शवक्ृष्णशकुनिशुतां चादशनमसंभाषा च तै: ॥ ३॥ शवशूद्रसूतकान्नानि च 
नाद्यातु॥ ४॥ मूत्रपुरीषे ष्ठीवनं चातपे न कूर्यातूर्याच्चात्मानं नांतह घोत 
॥ ५॥ तप्तेनोदकार्थान्कूर्वीत ॥ ६॥ श्रवज्योत्य रात्रौ भोजनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सत्यवदनमेववा ॥ ८ ॥ दीक्षितोप्यातपादी नि बू्यार्त्रवरर्यवांश्चेत्‌ ॥ ९-८ ॥ 


( तिस्नोरात्रीब्नतं चरेत्‌ ) एवं स्नातकस्य समावत्त नप्रभूति यावद्गाहंस्थ्ये 


कत्त'व्यत्वेन वर्जनीयत्वेन च नृत्यगीतादीन्यमिघाय भ्रघुना तस्यव समावत्तनदिनमारम्यः 
निरात्रव्नतचर्यामाह तिस्तः त्रिसंख्या रात्रीः ग्रहोरात्राणि ब्रतं वक्ष्यमाणं चरेत्‌ अनुतिष्ठेत्‌ 
( भरमार्ठसाश्यमृन्मयपायी } मांसमशनातीत्येवंशोलो मांसाशी तद्विपरीतः अमांसाशी- 
्रमुन्मयपायी स्यादिति शेपः। ( स्त्रीशूद्रशवकृप्णशकुनिशुनां चादर्शनमसंभाषाच तैः ) 
स्रो नारी शद्रश्‍चतुर्थो वर्ण: शवो मृतशरीरं कृष्णद्यकुनिः काकः श्त्रा कुर्कुरः एतेषाम- 
दर्शनमवलोकनाभाव। तँ: स्रीशद्रादिभिश्च सह असंभाषा न संभाषा ग्रसंभाषा भ्रवचन- 
व्यवहारः । ( शवशुद्रसूतकान्नानि च नाद्यात्‌ ) नाद्यान्न भक्षयेत्‌ कानि यवो मृतकः तस्मिनु 
जाते सति क्रोत्वा लब्ध्वा वा यत्‌ ज्ञातिभिरद्यते शूद्रस्य श्रवरवर्णस्य नापितादेर्भोज्यस्यापि 
यदन्नं तच्छद्रान्नं सूतके प्रसवाशौचे सति यत्‌ ज्ञातीनामन्नं तत्सूतकान्नं तानि वश्‌ 
द्रसुतकान्नानि चकारः खियाद्यदर्शना दिसमुच्चयार्थ: । ( मूत्रपुरीषष्ठीवनं चातपे न कुर्यात्‌ ) 
मत्र च पुरीषं च मत्रपुरोषे आतपे घर्मे न कुर्यात्‌ नोत्सजेत्‌ यथाष्ठीवन च फूत्कृत्य 
मुखाल्लालादिनिज्तावं न कुर्यादातपे । ( सूर्याच्चात्मानं नांतदंधीत ) सूर्यात्‌ आदित्यात्‌, 
झात्मानं स्वं छत्रादिना अंतहितं न कुर्यात्‌ । ( तसेनोदकार्थान्‌ कुर्वोत्त तसेन जलेन 
उदकार्थान्‌ उदकसाध्या: शौचाचमना दिका: क्रियाः कुर्मीत विदव्यात्‌ । (श्रवज्योत्य रात्रौः 
भोजनम्‌) रात्रौ निशि अवज्योत्य दीपं प्रज्वाल्य भोजनमशन कुर्वोत । (सत्यवदनमेव वा) 
यद्वा सत्यवदनमेव सत्यवाक्योच्चारणमेव कुर्यात्‌ न अधस्तनानि ग्रमांसाशनादोनि ॥ 
( दीक्षितोप्यातपादीनि कुर्यात्मवग्य॑वांश्चेत्‌ ) चेद्यद दीक्षितः सोमयागार्थ स्वीकृतदीचष्‌ः 
प्रवर्यवान्‌ प्रबग्यो महावीरः अस्यास्तीति प्रवर्ग्यवानु तदा ग्ातपादोनि आतपे 
) मूचपुरी पोतसर्गष्ठीवनादीनि झवज्योत्य रात्रिभोजनांतानि कुर्यात्‌ वा सत्यवदनमेव । त्नः 
सूत्रकारेण यावंति स्नातबद्रतान्युक्तानि न तावत्येवानुतिष्ठेत्‌ अपिं तु मन्वादिस्मृति- 
प्रणीताऱ्यपि इति सूत्रार्थः ॥ भथ प्रयोगः ॥ वेदमुक्तलक्षणं व्रतं च उभयं वा समाप्य 
ुर्वनुशातो इह्मचारी रनायात्‌ तत्र ग्राचार्यो मातुपुजापुर्वकमाभ्युदयिकं श्राद्ध दुत्वा 
ब्रह्मदारिणा भो आचार्य अहँ रनास्ये इत्यनुज्ञादानं प्राथितः स्नाही 
ब्रहाचारिणे परिश्रिते पंचभसंस्कारानु इत्वा लौकिष्षारि विधाय ब्रह्मो- 
पवेशनादि भ्राज्यभागांतं कर्म निर्वत्य वेदारंभवत्‌ वेदाहुतिहोमं विधाय महाव्याहृत्यादिः 
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त्यनुज्ञां दत्त्वा 


& Digitized ताथा काण्ड अष्टमकडिका Kosha 
43 ॥ (१२९) + 


स्विष्टकृदंतं च कृत्वा संस्रव प्राश्य पुर्णपात्रवरयोरन्यतरं ब्रह्मणे दक्षिणां दद्यात्‌ । तद्यथा 
तत्राज्यभागांत इत्वा यदि ऋग्वेदमघीत्य स्नानं करोति तदा पृथिव्यै स्वाहा अग्नये 
स्वाहेति द्वे श्राज्याहुती हुत्वा ब्रह्मणे छंदोम्य इत्याद्या नवाहुती हुत्वा यदि यजुर्वेद- 
तदाज्यभागानंतरम्‌ श्रन्तरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहेति द्द आज्याहुती हुत्वा ब्रह्मणे 
घदाम्य इत्याद्या नवाहुतीहुत्वा महाव्याहुत्यादिस्विष्टछुदंता दशाहुतीहुत्वा छन्दोम्य- 
इत्यारभ्यानुमत्यंता नवाहुतीहुत्वा महाव्याहृत्यादि दक्षिणां दत्त्वा समापयेत्‌ । यदा 
सामवेदं तदाज्यभागांते दिवे स्वाहा सुर्याय स्वाहेति हुत्वा ब्रह्मणे छंदोम्यइत्यारभ्यानुमत्यं- 
ता नवाहुतीजुहोति । यद्यथर्ववेदं तदाज्यभागांते दिग्स्य: स्वाहा चंद्रमसे स्वाहेति भ्राहुतिद्वयं 
हुत्वा ब्रह्मणइत्याद्या जुहोति.। यदैकदा वेदचतुष्टयमधीत्य स्नानं करोति तदाज्यभागानंतरं 
प्रतिवेदं वेदाहुतिद्वयं द्वयं हत्वा हुत्वा ब्रह्मणे छंदोभ्य इत्याहुतिद्वयं च हुत्वा प्रजापतये 
इत्याद्याः प्रजापतये देवेम्यक्छपिस्यः श्रद्धायै मेघायं सदसस्पतये भ्रनुमतय इति सप्तमंत्रेण 
जुहुयात्‌ । ऐवं वेदद्ठयत्रयाघ्ययनेऽपि योज्यम्‌ । ग्रनंतर महाव्याहत्यादिस्विष्टकुदंता दक्षा- 
इती हुत्वा प्राशनं विधाय दच्षिणादानांतं कुर्यात्‌ । ब्रह्मचारी उपसंग्रहणापुर्वकं गुरं नमस्कृत्य 
परिसमुहनादि त्र्यायुपकरणांतं तस्मिन्नग्नौ समिदाधानं कुर्यात्‌ । ततः ग्राचार्यपुरुपैः परि- 
शितस्योत्तरभागे स्थापितानां दक्षिणोत्तरायतानामष्टानां जलपूर्णानां कलशानां पूर्वभागे 
भास्तृतेषु प्रागग्रेषु कुशेषु उदङ मुखः स्थित्वा येप्स्वंतरग्नय: भविष्टागोह्यउपगो ह्योमयुखो- 
मनोहा स्खलोविस्जस्तनूदपुर दरियहातान्विजहामियोरोचनस्तमिहदह्मामी ति : मंत्रेण प्रथम- 
कलशात्‌ दक्षिणजुलुकेन उदकमादाय तेनेमामभिषिचामि शिये यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्च- 
सायेति मंत्रेणात्मानमभिषिचते । एवमेव द्वितीया दिभ्यः समेम्पः उदकुंभेम्यः येप्स्वंतरग्न- 
इत्यनेनेव मंत्रेण एकंकस्माज्जलमादाय येनश्रियमकृरुतां येनावमृद्यतारठसुरां येनाक्षाव- 
स्यषिचतां यद्वा तदश्विना यक्ष इति ग्रापाहिामयोभुव योवः शिवतमोरसः तस्मा- 
अरंगमामव एप्यतँश्चतुभिर्मत्रै, प्रतिमंत्रमातमानभिषिच्य त्रिस्तृष्णीमर्भिषिचत । तत 
उदुत्तममिति मंत्रेण मेखलां शिरोमार्गेण निःसार्य तां सेखलां भूमौ निधाय अन्यद्वास: . 
परिधायाचम्य भ्रादित्यमुपतिष्ठते उद्यन्‌ भ्राजभृष्णुरिद्रोमरद्भिरस्था त्प्रातर्यावभिरस्था- 
दृशसनिरसि दशसनि मा कुर्वाविदन्मा गमयो्नुभ्राजभृष्णुरिद्रोमरदूभ थ. .वायात- 
भिरस्थाच्छतसनिरसि ्यतसनि मा कुर्वाविदन्मागमयोद्यन्भ्राजभृष्णुरिद्रोमरुदिभरस्थात्सायं 
यावतिरस्थात्सह्सनिरसि सहस्रसर्नि माकुर्वाविदन्मागमयेतयादित्योपस्थानमंत्रः । ततो 
दधि वा तिलान्वा दक्षिणहस्तमध्यगतेन सोमतीर्थेन प्राश्य जटालोमनखानि वापयित्वा. 
स्नात्वाचम्योक्तलक्षणनौदुंबरकाष्ठेन भ्रन्नाद्याय व्युहध्वर्ठ सोमोराजायमागमत्समे मुखं 
प्रमाक्ष्यते यशसा च भगेन चेत्यनेन मंत्रेण दंतान्‌ क्षाळमित्वाचम्य सुगोधद्रव्यामाश्रतंन . 
` यवादे; चुणन संनीतेन शरीरमुद्वर्य पुनः सशिरस्कं स्नात्वाचम्य चंदनाद्यनुलपन ` 
पाशिस्यां गृहीत्वा मुलं नासिकां च प्राणापान मे तर्प्पय चक्षुमें तप्पय श्रोत्र मे ८५ 
त्यनेन मंत्रेणालभते । ततः पाणी प्रक्षाल्य तदुदकमञ्जलिनादायापसब्यं कृत्वा दक्षिण खो 
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( १३०) श्रोहरिहरभाष्यसहित गृह्यसुत्रम्‌ 


'मूत्वा दक्षिणस्यां दिशि पितरः शुन्धध्वमित्यनेन मंत्रेण भूमी निपिचेत्पितृतोर्थेन । अथ 
यज्ञोपवीती भूत्वोदकमुपस्पृश्य चंदनादिना सुचक्षा्नहमक्षोम्यां भूयासर्ठ सुवर्चामुखेन 
सुथुत्कर्णाम्याँ भूयासमिति मंत्रेण भातमानमनुलिप्य परिधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्म 
शतंच जीवामि दयरदः पुरूचीरायस्पोषमभिसंव्ययिष्य इति मंत्रेण ग्रहतं धोतं वा 
यथालाभं वासः परिधाय 'धारयेद्वेणवीं यष्टि सोदकं च कमण्डलुम्‌ । यज्ञोपवीतं वेदं 
च शुभे रौक्मे च कुण्डले' इति मनुना ब्रह्मचर्यप्राप्तस्य यञ्ञोपवीतघारणास्य सतः स्नातकस्य 
पुनविघानात्‌ द्वितोययज्ञोपवीतघारणां प्रातः तच्च पूर्व धृते सति न संभवति भ्रतस्तदुत्तार्य 
जले प्रक्षिप्यापरं नवम्‌ उक्तलक्षणं त्रिसरद्वयं यज्ञोपवीतमित्थादिना मन्त्रेण परिधाय 
यज्ञोपवीतस्यैकदेशविनाश्षे यातयामत्वमतो न तस्य नवेन संयोगः यज्ञोपवतीस्यंकदेशविनाशेपि 
मंत्रादिकसंस्कारस्य विनष्टत्वात्‌ ततो यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेंद्रावृहस्पती यथोभगश्च 
माविदद्यशोमा प्रतिपद्य॒तामिति मंत्रेण उत्तरीयं वासग्राच्छाद्य द्वितीयवस्रालाभे पूर्वस्यैवो- 
्तरवर्गेण भनेनँवोत्तरीयमंत्रेणोत्तरीयं वासः परिधत्ते याभ्राहरज्जमदरिनिः श्रद्धार्य 
क।मायेंद्रियाय ताम्रहं प्रतिग्रह्हामि यशसा च भगेन चेति पुष्पाणि अन्यतः प्र तिगुह्य यद्यशो 
-प्सरसामिद्रश्रकार विपुलं पृथु तेन संग्रथिताः भ्रासुमनसग्नाबघ्नामि यशोमयौति मंत्रेण 
शिरसि बष्द्रा युवासुवासाइत्यनथर्चा उष्णोषेण शिरो वेष्टयते । ग्रलंकरणमसि सूयोलंकरणां 
भूयादिति दक्षिणकुण्डलं कृत्वानेनैव वामकर्णे परिधाय वृत्रस्यासि कनी निकाश्च ्षुदू्दाभ्नसि- 
चक्षुमें देही तिमंत्रेण दक्षिण प्रक्षिप्य सौवीरांजनं प्रक्षिप्य तेनव वामं चक्षुः अंक्ते ते रोचि- 
ष्णुरसोत्यादर्श मुखे विलोकय वृहस्पते छदिरसि पाप्मनोमामंतद्धेहि तेजसो यशसो मामं- 
तर्घेहीत्यन्यस्माचन्नं प्रतिगह्वाति प्रतिष्ठेस्थोविश्वतोमापामित्युपानहौ युगपत्पादयोः प्रति- 
मुच्य विश्वाम्योमानाष्टराम्यस्परिपाहिसर्वंत इति वेणवं दण्डमादत्ते । पुवंदंडं त्यकत्वा भ्रत्र 
मातृपुजादि ब्रह्मणे दक्षिणादानांतमा चार्यक्ृत्यं कलशादमिषेकादि दण्डप्रहणांतं स्तानकर्तुः 
वासश्छत्रोपानदग्रहणब्मतिरिक्तानि दंतप्रक्षालनादीति मन्त्रवंति सदा भवति । वासःप्रभृ- 
तीनि तु नूतनास्येवःतत प्राचार्यः स्नातकस्य नियमान्‌ श्रावयेत्‌ विरात्रत्रतानि च स्तातकस्य 
तानि यथोक्तानि कुर्यादिति समावर्तनम्‌ ॥ 


इति पा० गु० हरि० भा० द्वितीयकाणडेऽष्ठमी कण्डिका ॥ ८ ॥ 
तिरो = तीन रात्रीः = दिन और रात्रो, रतं = ( आगे कहे हुये नियमों के 


अनुसार ) व्रत का, चरेत्‌ = आचरण करे ॥ ३ ॥ 


अमांस्पाशी = सांस न खाये, अझ्न्मयप!यो = मिट्टी के पान्न से जलादि न 
पिये।॥ २ ॥ 


ख्रौ० -ख्री, शूद्र, शव काक कुत्ता इनका, झद्शेनम्‌ = दशन न करे । ते। 
च> ओर इन लोगों के साथ, असस्भापा = सम्भापण न करे ॥ ३ ॥ 
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द्वितीयकाण्डे नवम कण्डिका (१३१) 


राव०=शव का अन्न, सूतक का का अन्न, नाच्चातस्न 
र अन्न, शूद्र 
खाये ॥ ४ ॥ ५ पा कि 


आतपे = धूप में, मूत्रपुरीपे = मच एव र 
है र एच पुरीपोस्सगं, प्डोवनम्‌ = थू 
दूर नरखे॥५॥ पने को, नान्तदेधोत =' 


न पच T 


रात्रो = रात्रि मे, अवज्योत्य = प्रकाश करके, भोजनम्‌ = भोजन करे ॥ ७ ॥ 


चा = अथवा ( उपयुक्त नियमों के विकल्प मे 
यह वाक्य है | सर 
सेव = सवंदा सत्य बोले । ८ ॥ ९ 


दीषितोऽप यागार्थं दोत्तासम्पन्न व्यक्ति भी यदि प्रवरग्यवान=सोम याग की 


विशेष विधि से युक्‍त है तो आतपाद।नि-्यातप मे सूत्रादि न करे आदि नियमों 


का पालन कर सकता हे ॥ ६ ॥ 


॥ इत्य्टम कण्डिका द्वितीयकाण्डे ॥ 


पटुकी 


नवम कण्डिका 


अयातः पंच महायज्ञाः ॥ १॥ वेश्वदेवादल्नात्पयुंदय स्वाहाका रंजुह- 
याद१ृव्रह्मणे प्रजापतये गृह्याभ्यः कश्यपायानुमतयइति ॥ २ ॥ भुतगृहयभ्यो- 
मणिके तरीवुप्जन्यायादरभचः पृथिव्ये ॥ ३ ॥ घाते विधात्रे च द्वारययोः॥५॥ 
अतिदिशं वायवे दिशां च ॥ ५॥ मध्ये त्रोन्त्रह्मणे$तरिक्षाय सूर्याय ॥ ६॥ 
विश्वेभ्योदेवे भ्योविश्वेभ्यशच मूतेभ्यस्तेषामुत्त रतः ॥ ७।॥ उषसे भतान 
च पतये परम्‌ ॥ ८॥ पितृभ्यः स्वघा नमइति दक्षिणतः॥ ९॥ पात्रः 
निशिज्योत्त रापरस्यां दिशि निनयेद्यचमैतत्तइति ॥ १० ॥ उदधृत्याग्र' ब्राह्म- 
रायावनेज्य दयाद्धंत तइति ॥ ११॥ यथाहं भिक्षुकानतिथींश्च संभजेरन्‌ 
॥ १२॥ बालज्येडागृह्या ययाहूमरनोयुः ॥ १३ ॥ पश्चादरगृहपतिः पत्ती च 
॥ १४ ॥ पूर्रोवा गृहपतिः । तस्मादुस्वादिष्टः गृहपतिः पूर्वो$तियिम्यो5एनो- 
यादिति श्रुतैः ॥ १४ ॥ ग्रहरहः स्वाहा कूर्यादन्ताभावे केतचिदाकाष्ठादुदेवे भ्यः- 
पितृभ्यो मनुष्येभ्यश्चोदपात्रात्‌ ॥ १६ ॥ ९॥ 

( अथातः पंच महायज्ञाः ) भथ समावर्तनानंतरं कृतविवाहस्य पंचमहायञ्ञेष्वधि- 
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(१३२) श्राहरिहरभाष्यसहित गृह्मसूत्रम 


कारः। भ्रतो हेतोः पंचसंख्याका महायज्ञाः महायज्ञशन्दवाच्याः कर्मविशेषाः पंचमहायज्ञा 
व्याख्यास्यन्ते इति । तत्र पंचसु ब्रह्मणे स्वाहेत्येव मादिको होमात्मकः पूर्वो देवयज्ञः । ततो 
मणिके त्ीनित्येवमादिबलिरूपो भूतयज्ञः ततः पितृम्य। स्वधा नम इति बलिदानं पितृयज्ञः 
हंतकारातिथिपुजादिको मनुष्ययज्ञः पंचमो ब्रह्मयज्ञ: । एते पंच महायज्ञाः अहरहः कर्त्तव्याः 
स्नातकेन कथमित्यपेच्षायामाह ( वेश्‍वदेवादन्नात्पर्युक्ष्य स्वाहाकारंजुहुयात्‌ ) विश्वेदेवादे- 
वता प्रस्येति वंश्वदेवमन्तं तस्मात्‌ के ते देवभूतपितृमनुष्यादय: स्मृतिषु तेभ्यश्च 
प्रदत्ता भोजननिपेधात्‌ तेभ्यो दत्वा गृहपतेः शेपंभुजित्वविघानात तस्माद्यदःनमहरहः 
शालाग्नौ लौकिकेऽग्ती वा यथाधिकारं पच्यते तद्वश्वदेवमन्नं तस्मादु द्धत्म पात्रांतरे कृत्वा 
पर्युक्ष्य प्रावसथ्यस्य पर्युक्षणं कृत्वा स्वाहाकारं: सह्‌ वक्ष्यमाणं जुहुयात्‌ । 

रत्र पयुक्षणोपदेशः कुश्कंडिकेतिकर्तव्यतानिरासाथंः जुहोतिपु स्वाहा- 
कारोपदेश्श्च बल्यादिम्यो निवृत्त्यर्थः संस्रवव्युदासार्थो वा बलिदानं तु नमस्क्रारेण 
बलिदाने नमस्कारस्य दशितत्वात्‌ ( ब्रह्मणे प्रजापतये गृह्याभ्यः कश्यपायानुमतय इति ) 
पंचहोमा: भूतगह्मेस्यः भूतानि च तानि ग्रृ्मारि च भूतग्रह्माणि तेभ्यो भूतगृह्यभ्यः 
होमानंतरं दद्यादिति शेषः । कथं ( मणिके त्रीन्‌ पर्जभ्यायादृभ्यः पृथिव्यै ) मणिके मणि- 
कसमीपे सामीप्यसप्तमीयं त्रीन्‌ बलीनु दद्यादिति शेषः । कथं पर्जन्याय नमः भ्रद्भघो- 
नमः पृथिव्यं नम इति ( घात्रो विधात्रे च द्वार्ययोः ) द्वारशाखयोर्दच्षिणोत्तरयोर्यथाङ्रमं 
घात्रे नमो विघात्रे नमइति द्वौ बली दद्यात्‌ ( प्रतिदिशं वायवे दिशां च ) प्रतिदिशं 
दिशं दिशं प्रति वायवे नमइति एकंकं बलि दद्यात्‌ । दिशां च दिग्भ्यश्च प्रतिदिशं प्राच्य 
दिशे नमइत्येवमादि तल्लिगोल्लेखेनेकेकं बलि दद्यात्‌ ( मध्ये त्रीनु ब्रह्मणेऽतरिक्षाय 
सूर्याय ) मध्ये प्रतिदिशं दत्तानां बलीनामंतराले त्रीनु बलीन्‌ दद्यात्‌ कथं ब्रह्मणे नमः 
झंतरिक्षाय नम: सुर्याय नमइति ( विश्वेभ्यो देवेभ्यो विश्वेभ्यश्च भूतेभ्यस्तेपामृत्तरतः ) 
तेषां ब्रह्मादीनां त्रयाणां बलीनामुत्तरतः उत्तरप्रदेशे विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः विश्वे- 
भ्योभूतेम्यो नम इति द्वौ बली दद्यात्‌ (उषसे भूतानां च पतये परम्‌ ) परं तयोरप्युत्त रतः 
उषसे नमः भूतानां पतये इत्यत्र चकारं मंत्रांतर्गतमाहुः ( पितृम्यः स्वथा नम इत 
दक्षिणतः ) एषामेव ब्रह्मादिबलीनां दक्षिणतः दक्षिणाप्रदेशे पितृकमंत्वात्प्राचीनावीती 
दक्षिणामुखः पितृस्यः स्वधा नम इति मंत्ेणक बलि पात्रे भ्रवशिष्टेनान्षेन दद्यात्‌ ( पात्र” 
निशिज्योत्त रापरस्यां दिशि निनयद्यक्ष्मतत्त इति ) उद्धरणापात्रं निणिज्य प्रक्षाल्य 
निर्णेजनजलं तेषामेव ब्रह्मादिवलोनामुत्तरापरस्यां वायव्यां दिलि निनयेत्‌ उत्सुजेत्‌ । कथं 
यक्ष्मेतरो निर्णेजनमिति मंत्रेण ( उद्धत्याग्रे ब्राह्मणायावनेज्य दद्यादंत त इति) 
वश्वदेवादन्नादुद्‌'य भ्रबदाय भग्नः षोडशग्रासपरिमितग्रासचतुष्टयपर्यात वा भन्ने ब्राह्मणाय 


प्राय न क्षत्रियवंश्याम्यामवनेज्येत्यवनेजनं दत्त्वा हंत ते इत्यनेन मंत्रेण दद्यात्‌ । 


र ` प्रत्र पंचमहायज्ञा इत्युपक्रम्य चतुर क्र मेणानुष्ठानमुक्त पंचमस्य ब्रह्मयज्ञस्य 


> जह 
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Digitized b हित कीड़े क्ष 0111 पडका Kosha 
०५००१ ०हितीपिकी भक एद 


(१२२) 
पंच महायज्ञा इति भ्रनेनानुठ्ठानस्य वक्तुमुपक्रांतत्वात्‌ तदनुप्ठानं सावसर वक्तव्ये नोक्तमतो 
विचार्यते व्रह्मयज्ञस्य स्मृत्यंतरे त्रय: 


व काला. उक्ता:। यथाह कात्यायन: “यश्व श्रुतिजप: 
श्रोक्तो रह्म यज्ञस्तु स स्मृतः । स चार्वाक्तर्पणात्कार्यः पश्चादा प्र तराहुते: ॥ वैश्वदेवाव- 
साने वा नान्यत्नेत्यनिमित्तकात्‌”' इति स्तानविधावपि उपविशेद्द्भेघु दर्भपाणिः स्वाध्याय 
च ययाशक्तयादावारभ्य वेदमिति तेनात्रोपक्रम्यापि ब्रह्वायज्ञविधे; तर्पणात्राक्‌ उक्तत्वात्‌ । 
अन्न तस्याः कथनमदोपः, सः अत्र यदि क्रियते तदा तेनेव विधिना कर्तव्यः तत्र चेत्कुत- 
स्तदात्र न कर्तव्य: विकल्पेन हि कालाः स्मयंत । अतो न समुञ्चयः फिंच “न हंतात न 
होमं च स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ | नेक: श्राद्वद्यं कुर्यात्समानेहनि कुत्रचित्‌” इत्यनेनात्रापि 
समुच्चयनियेधात्‌ तस्मात्मातहोंमानंतरं वा तप्पंणालु्व वा वैश्वदेवांते सकृद्‌ ब्रह्मयज्ञ 
कुथा।दात [सद्धम्‌ | 


3 एतावदवष्यते बैश्वदेवावसाने यदा क्रियते तदा कोज्वसर: चतुर्णामंत 
इत चत्‌ न हंतकारादितुयञचस्य रात्राय स्मरणात्‌ नास्यानश्नन्‌ गृहे वतञेत्‌ इत्यादिना 
तस्मादनिदिष्टकालेपि ब्राह्मयञ्ञो मनुष्ययञ्चातर्वं कर्तव्य: ( यवाह भिक्षकानतिथोशएच 
संभजेरन्‌ ) यथाहं यो यदहूंति तदन क्रम्य यथार्ह तद्यथा भवति तथा भिन्नुकानु परित्रा- 
जकन्नह्य चारप्रश्न तानु तन उपकुव णफत्रह्मचारिण: ग्रक्षारालवणमितरेषा च यथोचित- 
मतिथीनु भ्रध्व॒नीवाञ्छोजियादोनु संभजेरनु मिक्षाभोजनादिदानेन तापवेरनु ग हमे घिन: 
( बालज्येष्ठा ग्रह्या यथा हँमश्नीयु: ) वाळी ज्येष्ठ: प्रथमा येपां गरह्माणां ते बालज्येष्ठा: 
ते च त गृह्या गृहे , भवाः पुनोदय: यथाहं यबायोग्यभश्नीयुः भुंजोरनु ( पश्चात्‌ 
ग्रहपतिः पत्नी च ) पश्‍चाद्गृह्मपु पवभाशितपु सत्मु पश्चादुगृहपतिः गृदस्वामो पत्नो 
च तद्‌भार्या अश्नीयाताम्‌ | ( पूर्वोवा ग्रहपतिः ) वा ग्रथ वा गृहपतिः स्वामी पत्त्या: 
पूर्वो वा अश्नीयात्‌ कुतः ( तस्मादुस्वा दिष्ठ गृहपतिः पूर्वोऽतिथिम्योऽश्तीयादिति श्रतेः ) 
तस्मात्स्वात्‌ अन्नात्‌ यत्‌ इष्टं तदन्नं ग्रहपतिः पत्न्याः पूर्वः भतिथिम्यः ग्र ज्ञितेम्यः इति 
धुतेः वेदवचनात्‌ भ्रह्रहः स्वाहाकुर्यादन्नाभावे (केनचिदा का ाद्देवेभ्यः पितृभ्यो मनुष्ये- 
स्यश्चोदपात्रात्‌) ग्रहरहः प्रतिदिनं देवेभ्यः अन्नेन स्त्ादवाकु यात्‌ देवतो हशेन अन्नं जुहुयात्‌ 
भ्रन्नाभावे केनचित्‌ द्रव्येण काण्ठपर्यतेनापि पितृभ्यः स्ववाकुर्यादन्नेन तदभावे केन चिदू- 
्व्येणोदपात्रपर्यंतेन। एवं मनुष्येभ्यो हंतकारमप्यर्थात्‌ एवं पंचमदायज्ञानामहरहमित्यत्वेन 
कर्तव्यतावगम्यते इति सूत्रार्थः । 


अथ पद्धतिः । ततः पंचमहायज्ञनिमित्तं मातृपु जापू वकमाम्युदयिक श्राद्ध 
कृत्वा वंश्वदेवार्थं पाकं विधाय समुद्ृत्याऽमिघार्यं पश्चादगने: प्राङ्मुख उपविश्य 
दक्षिणं जान्वाच्य मणिकोदकेनारि: पर्युक्ष्य हस्तेन ढ्वादशपर्चपुरकमोदनमादाय ब्रह्मणे 
स्वाहा इदं ब्रह्मणे प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये गृह्याभ्यः स्वाहा इदे गृह्याभ्यः 
कश्यपाय स्वाहा इदं कश्यपाय ग्रनुमतये स्त्राहा इदमनुमतये इति देवयज्ञः ॥ इतिपंचाहु- 
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( १३४ ) ०फ्ीहरिहर्माष्यततहिकं मृद्यसूत्रकः/ Kosha 


तीहुंत्वा मणिकसमीपे प्रावसंस्थमुदक्संस्थं वा हुतशेषेणाग्नेन बलित्रयं दद्यात्‌ तद्यथा 
पर्जन्याय नमः इदं पर्जस्याय भ्रदूभथो नमः इदमद्भचः पृथिव्यं नमः इदं पृथिव्ये इति 
दद्यात्‌ । 
ततो द्वारशाखयो्दक्षिणोत्तरयोर्यथाक्रमं धात्रे नमः इदं धात्रे विधात्रे नमः इदं 
विधात्रे इति द्रौ बली दत्वा प्रतिदिशं वायवे नमः इत्यनेनँव चतसुषु दिक्षु चतुरो बकन 
दद्यात्‌ इदं वायवे न मम इति त्याग: ॥ ४ ॥ दिद्यांच । प्राच्य दिशे नमः दक्षिणायै 
दिशे नमः प्रतीच्य दिशे नमः उदीच्यं दिशे नमः इदं प्राच्यं दिशे इदं प्र तोच्ये दिशे 
इदमुदीच्ये दिशे इत्यादि दिग्स्यश्च बलीन्‌ दद्यात्‌ । दत्तानां बलीनामंतराले ब्रह्मणे नमः 
इदं ब्रह्मणे ग्रंतरिक्षाय नमः इदमंतरिक्षाय सूयथि नमः इदं सूर्यायेति प्राक्संस्थं वलित्रयं 
दद्यात्‌ । ततो ब्रह्मादीनां वलित्रयाणामुत्तरप्रदेशे विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इदं विश्वेभ्यो दे- 
येभ्यः विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः इदं विश्वेभ्यो भतेभ्य इति द्वौ बली दद्यात्‌ | तयोरुत्तरतः 
उषसे नमः इदमुषसे भूतानां च पतये नमः इदं भूतानां च पतये इति द्वौ बली दद्यात्‌ 
इति भूतयज्ञः । 
ततः ब्रह्मादीनां बलीनां दक्षिणप्रदेश प्राचोनावीती दक्षिणामुखः पितृभ्यः स्वघा 
नम इति मंत्रेणंक॑ बलि पात्रे अविष्टान्नेन दद्यात्‌ इति पितृयज्ञः ॥ 


तत्पान्न प्रक्षाल्य निर्णेजनजलं ब्रह्मादिबलीनां वायव्ये निनयेत्‌ यक्ष्मतत्ते 
निर्णजनमिरयनेन मंत्रेण ईद यक्षे । ततः काकादिबलीन्‌ बहिदंद्यात्‌ तद्यथा 
“ऐद्रवारणवायव्या; सौम्या वै नैर्ऋ्तास्तथा । वायसा¡ प्रतिगृह्लुतु भूमी 
पिंड मयापितम्‌” इदं वायसेम्यः “दौ शवानौ श्यामशबलौ वेवस्वतकुलोदुभवी । 
ताभ्यां पिंड प्रदास्यामि स्यातामेतावहिसको” । इदं श्वभ्याम्‌ ॥ “देवामनुष्या; 
पशवो वयांसि सिद्धाश्च यक्षोरगद॑त्यसंघाः । प्रेताः पिद्याचास्तरवः समस्ता 
ये चान्नमिच्छति मया प्रदत्तम्‌ ॥” इदं देवादिभ्यः । “पिपीलिकाः कीटपतंगकाद्या 
बुभुक्षिताः कर्मनिवंधबद्धाः। । तृप्त्यर्थभन्न' हि मया प्रदत्तः तेषामिदं ते मुदिता भवंतु” 
इदं पिपिलिकादिभ्यः । पादौ प्रक्षाल्याचम्य श्रतिथिप्राप्तौ पादप्रक्षालनपूवक गंधमा- 
ल्यादिभिरम्यच्यं भन्ने परिवेष्य हत तेऽन्नमिदं मनुष्यायेति संकहप्य तमाशयेत्‌ । तदभावे 
षोडशग्रासपरिमितं चतुरगरांसपरिमितं वा भ्रत्न पात्रो कृत्वा निवीती भूत्वोदङ्मख उपविष्टो 
हेत तेऽन्नमिदं मनुष्यायेति संकल्प्य कस्मैचिद्‌ ब्राह्मणाय दद्यात्‌ | 

मनुष्ययज्ञसिद्धयो ततो नित्यश्राद्धः कुर्यात्‌ । तद्यथा स्वागतवचनेन 
षद्‌ ब्राह्मणान्द्रो , वा एकं वा्म्यरच्य पादौ प्रक्षाल्य भ्राचम्य गृहं प्रवेश्य 
कुशांतहितेष्ासनेषदङ मुखानुपवेशयेत्‌ । ततः स्वयमाचम्य प्राङ.मुख उपविश्य 
: पुंडरीकाक्न॑ धीवासुदेवंच संस्मृत्य ` सावित्रीं पठित्वा अद्येत्यादि देशकाली स्मृत्वा 
आचीनावीती दक्षिणामुखः सव्यं जान्वाच्य अमुकसगोत्राणामस्मत्सितृपितामह- 
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Digitized टवितीयको ddhantaeGangotri, Gyaan Kosha ८ 
ण्डे नवमकडिका । ( १३५) 


प्रपितामहानाममुकाऽमुकशर्मणां तथा गमु कगोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवुद्धप्रमाता- 
महानामामुकामुकशमणाँ नित्यश्राद्धमहं करिष्ये इति प्रतिज्ञाय नित्यधाद्धं ततो यथाह 
भिक्षुका दिस्योन्नं संविमज्य वालज्येष्ठाश्व गृह्मा ययायोग्यमश्नीयुः । ततो जायापती अश्नोतः 
पुर्वोवा ग्रहपतिः पत्नी ततोऽतिथ्यादीनाशयित्वाशनीयादिति || 


इति पारस्करगृह्यसूत्रे हरिहरमाष्ये द्वितीयकाण्डे नवमी कंडिका | ९ | 


श्र्थं चन्द्रिका 

अथातः=समावतंन संस्कार के अनन्तर कृत विवाह व्यक्ति के लिये पञ्च 
महायज्ञा:-पाँच महायज्ञों का विधान वर्णन करते हें ॥ ( देव यज्ञ, भूत यज्ञ, 
पितृयज्ञ, मघुप्य यज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ) विश्वेदेव देवताक ( काण्ड हुए ) अन्न में 
से उस अन्न पर छींटे लगाकर ब्रह्मणे स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, गृह्याभ्यः स्वाहा, 
कश्यपाय स्वाहा, अनुमतये स्वाहा, इस प्रकार पाँच आहुतियाँ अग्नि में डाले । 
ग्रह निवासी भूतो. के लिए मरके या घरादि जलपात्र के निकट तीन 
आहुतियाँ पर्जन्याय नमः, अद्भ्यः नमः, थिव्यं नमः यह बोलकर दे। द्वार्य = 
उत्तर और दक्षिण द्वार देशां पर क्रम से धात्रे नम! विधात्रे नम) यह बोलकर 
दो बलि द्वे८ प्रत्येक दिशा में 'वायमेनमः' कह कर बलि दे। तथा दिशाओं 
के नाम बोलकर 'प्राच्ये दिशे नमः” इत्यादिरूप से बलि दे । प्रत्येक दिशा में दी गई 
बलियों के मध्य में ब्रह्म, अन्तरि और सूर्य के नाम से ३ तीन वलि दे । ते- 
पाम्‌ = उन मध्य भाग में दी गईं तीन वलियों के उत्तर भाग में विश्वदेवा और विश्व 
सूतों के लिये बोलकर दो बलि दे। तथा उन दो वल्ियां के उत्तर की ओर 
“उपसे नमः? “भूतानां पतये नमः यह कहकर दो वलि दे। कुछ विद्वान्‌ चकार को 
सन्त्र काही हिस्सा सानते है, तदनन्तर ( प्राचीनावीती होकर आर दक्षिण की ओर 
सुख करके ) इन बलियों दक्षिण की तरफ “पितृम्यः स्वघा नमः? कहकर बलि दे । 
उद्धरण पात्र को धोकर ब्रह्मा आदि की दो गई वलि के उत्तर एक उत्तर और पश्चिम 
दिशा के बीच दिशा अर्थात्‌ वायव्य कोण “यक्ष्मंतत्ते नम)” यह बोलकर 
नि्णंजन जलको डाल दे ॥ 


देवापित अन्न में से १६ या ४ आस अन्न के निकालकर इन्हें दो । इस 


इस सन्त्रको बोलकर बाह्मण को दे। ( यहाँ बह्ययज्ञको अतिथि यज्ञ से पूर्वं करना 
चाहिए यह समझना चाहिए) । 

गुहस्थियां के यथायोग्य जैसे ब्रह्मचारियों को बिना लवण और चार वाला 
अन्न दे, इस प्रकार अतिथियों और मिक्तुओं में अन्न को विभक्त करदं । 

बालकों को प्राथम्य ( ज्येष्ठस्व ) देते हुए जो जिसके योग्य पदार्थ बना हो 
उसे खाले | 
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न्न 


ण १२६) ०आहरिह इमाष्यसहित गद्य तुत्रमा! Kosha 


पश्चात्‌ अर्थात्‌ अतिथियज्ञ के बाद ग्रहपति और उसकी पत्नी भोजन करे । 

पत्नी से पूवं भी यथायोग्य भोजन करले ॥ १४ ॥ 

स्वादिए अन्न को गृहपति अतिथियों से भी पूव भी खा सकता है । इस 
स्तुतियां में लिखा है । 1 

प्रतिदिन अन्न से स्वाहाकार करे। अन्न न होने पर किसी भी अन्य 
वस्तु से स्वाह्कार करे, यहाँ तककि कुछ न मिल्ने तो काष्ठ से ही देवों को वस्तु 
प्रदान करे । देवों और मनुष्यां के लिए जलपात्र पर्यन्त वस्तुला को प्रतिदिन 
स्वाहाकार से समर्पित करं ॥ 


दशमी कणिडका 


श्रथातोऽऽ्यायोपाकमं ॥१॥ श्रोषधीनां प्रादुर्भावे श्रवणेन श्रावण्यां पौणंमा- 
स्याठं श्रावएस्य पंचमीठं हस्तेन वा ॥ २॥ ब्राज्यभागाविष्टाज्याहुती जुहोति 
॥ ३ ॥ परथिव्याऽश्रग्नय इत्यृग्वेदे ॥ ४ ॥ धंतरिक्षाय वायवइति यजुर्वेद 
॥ ५॥ दिवे सूर्यायेति सामवेदे ॥ ६॥ दिर्भ्यश्चंद्रमस इत्यथर्ववेदे ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मणो च्छन्दोभ्यश्चेति सर्वत्र ॥ ८॥ प्रजापतये देवेश्यक्रषिभ्यः श्रद्धाये 
मेघाये सदसस्पतथेऽनुमतय इति च ॥ ६ ॥ एतदेव ब्रतादेशनविसर्गेपु ॥ १० ॥ 
सदसस्पतिमित्यक्षतघानास्त्रः ॥ ११॥ सर्वेऽनुपठेग्रः ॥ १२॥ हुत्वा हुत्वौ- 
ुंबर्यस्तिस्तस्तिस्तः समिघ श्रादध्युारद्रः सपलाशा घृताक्ताः सावित्र्या ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मचारिएाश्च पुवंकल्पेन ॥ १४॥ शन्नो भवंत्तवित्यक्षतघाना शखादंतः प्राश्नीयुः 
॥ १५॥ दधिक्राव्णः इति दघि भक्षयेयुः १६॥ स यावंतं गणमिच्छेत्तावत- 
स्तिलानाकर्षफलकेन जुहुयात्साविच्या शुक्रज्योतिरित्यनुवाकेन वा ॥ १७॥ 
प्राशने प्रत्यङ्‌ मुखेम्य उपविष्टेभ्य &कारमुक्त्वातिश्च सावित्रीमध्यायादीन्प्र 
ब्रूयात्‌ ॥ १८॥ ऋषिमुखानि बह वृचानाम्‌ ॥ १९ ॥ पर्व्वाए छन्दोगानाम्‌ 
॥ २०॥ सुक्तान्यथव्व॑णाम्‌ ॥ २१ ॥ सर्व्वेजपंति सहनोऽस्तु सहुनोवतु सहन 
इद वीर्यवदस्तु ब्रह्मा इन्द्रस्तद्वेद येन यथा न विद्विषामह इति ॥ २२ « त्रिरात्र 
नाधीयीरन्‌ ॥ २३॥ लोमनखानामनिङ्कन्तनम्‌ ॥ २४॥ एके प्रागुत्सर्गात्‌ 
॥ २५॥ १०॥ ; 


(अथातोघ्यायोपाकर्म) भ्रथ पंदमहायज्ञकथनानंतरमध्यायस्य अध्ययनस्य उपाकर्म 


. उपाकरणं ग्याश्यास्यते इति शेष) | तच्चाग्तिमतोऽष्यापतभ्रवृत्तस्यव भवति छंदांस्युपा- 


। हेत्याधोयंते इति वचनात्‌ उपाकरणस्य चावसथ्यारिनसाष्यत्वात्‌ निररनेर्नाधिकारः तथा 
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Digitized एतोयकाण्डे eGangotr,Gyaan Kosha 
वितो यकाण्डे दशमं हण्डंका (१३७) 


"च छंदोगपरिशिष्टं कात्यायनः “न स्वेग्नावन्यहोमः स्यास्मुक्त्वैकां समिदाहुतिम्‌ । 
स्वगर्भसंस्कृतार्थाश्न यावन्नासौ प्रजायते” इति स्वेन म्रात्ममा आहितः घ्राधानसंस्कृ- 
-तोऽग्मिः स्वः तस्मिन्स्वेऽग्तौ श्रन्यस्य संवंबो संस्कारको होमः 'अस्यहोमः स न स्यात्‌ 
न भवेत्‌ कि पर्युदस्य एकां समिदाहुरति तां मुक्त्वा वर्जयत्वा । सा च समिदाहुतिः उपाकर्मणि 
आचार्यस्याग्नी शिष्यकत्तुका मवति तेनावसथ्याग्नावपाकर्म भवतीति गम्यते। भ्रतः 
ग्रव्यापयतोपि निरग्नेः साग्नेरपि ग्रन्यानघ्यापयतो नाधिकारः । यत्त, लोके ब्रह्मचारिणं 
पुरस्कृत्य उपाकर्म प्रवर्तते लौकिकाग्नौ तस्याचारं विहाय मूलं न इश्यते ( प्रोषधीनां 
प्रादुर्भावे श्रत्ररोन धावण्यां पौर्णमास्याम्‌ ) भोषघीनामपामार्गादीनां प्रादुर्भावे उत्पत्तौ 
- सत्यां वरेन युक्तायां श्रवणश्ष पौर्णमास्या एव विशेषणं तत्र तयो? प्रायथः संभत्रात्‌ । 
' एवं च सति पौर्णमास्या एव प्रावान्यं तस्माद्‌ विशेषणाभावेपि पौर्णमास्यां भबति 
(न्लावणस्य पं चमोर्ठ हस्तेनवा) ओपधिप्रादुर्भावस्तु सर्वत्रापेक्षितः । ्रावणमासस्य पंचमी 
हस्तेन युक्तां वा प्राप्य भवति तत्रापि प्रायेण हस्तो भवति अतः श्रावणी पुणिपा श्रावणपंचमी 
वा विशिष्टा अविशिष्टा वा उपारर्मणः काल: । अन्ये तु कालचतुटटय माहुः । श्रथ श्रवणेन 
वा श्रावण्यां पौर्णमास्यां वा श्वावणस्य पचमीं वा हस्तेन वेति । भ्रोपधिप्रादुर्भावस्तु 
सकंत्रापेक्षितः ओषधिप्रादुर्मावे सति श्रवणेन इत्यादि ( श्राज्यभागा विध्राज्याहुती 
जुढोति पृथिव्या श्रग्नय इस्यृस्वेदेतरिक्षाय वायव इति यजुवदे दिवे. सूर्यायेति सामवेदे 
दिग्म्यश्‍चंद्रमस इत्यथर्ववेदे ब्रह्मणो छंदोम्यश्चेति सर्वत्र प्रजापतये देवेभ्य तहृपिश्यः 
` श्रढाये मेथाये सदसस्परतयेऽनुमतये इति च) आज्यभागाविष्टा ग्राज्यभागहामानंतर- 
माज्याहुतीजुट्टाति । तत्र ऋग्वेदे अधोयमाने पृथिब्पै अग्नय इति द्वे ग्राहुता जुद्वाति, यजु- 
वंदे अवायमाने अंतरिक्षाय वायव इति द्वे, सामवेदे अधीयमाने दिवे सूर्यायेति द्वे, 
अथववेदे अधोयमाने दिग्भ्यश्चंद्रमम इति द्वे, ब्रह्मणे छंदोम्यश्चेति द्वे आहुतो । सर्वत्र 
प्रतिवेदमावर्तयेत्‌ सेषु वेदेषु अबोयमानेषु एकतमे वा तथा प्रजापतय इत्यादिकाश्च 
- सप्त चशब्दात्‌ सर्वत्र एवमेकेऋशो वेदाध्यापनोपाकरणपक्षे यदा पुनश्चतुर्णामपि वेदानां 
तत्रेणोपाकरणकर्म तदा ब्रह्मणे छंदोम्यश्चेति प्रतिवेदाहुतिद्यमावर्ततते प्रजापतये 
देवेशयः इत्याद्यास्तंत्रेणेव योगविमागसामर्थ्यात्‌ ॥ ( एतदेव ब्रतादेशनविसगेष ) एतत्‌ 
उपाकर्मणि विहितं पृथिव्या इत्यादि अनुमतयइत्यंतं होमकमं व्रतादेशनं वेदारंभः 
विसर्ग: समावत्त नं व्रतादेशवानि च विसर्गश्च ब्रतादेशनविसर्गास्तयु, भवि सदसस्प- 
` तिमित्यचृतधानाखिः ( सर्वेञ्नुपठेयुहुत्वा हुत्वौदुंबय स्त्िज्रिस्ति्रः समिब आदध्युरारद्राः 
सपलाशा घृताक्ताः सावित्र्या) सदसस्पतिमित्यनेन मंत्रेण अक्षताश्च धानाश्च ताः ग्रक्षतघानाः 
- ताः श्राचार्यो जुहोति त्रिस्रिवार सर्वे च शिष्याः एतं मंत्रमनु सहपठेयु; । तथा हुस्वाहुत्त्रा 
आदुवः उदुंतररवृक्षोदूभवास्तिस्रस्तित्र आर्द्रा: सरसा सपछाशाः पत्रसहित 
घृताक्ताः आज्यलिसा। समिघः सवं आचार्यम्रमुखाः छिष्या: आदध्युः । अग्नौ सावित्र्या 
` प्रसिद्धया प्रद्तिपेयु: भेदेन न तु युगपत्‌ ( ब्रह्मचारिणश्च पूर्वकल्पेन ) तत्र ये ब्रह्मचारिणः 
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( १२८ ) ए्श्रडेहरिहरभाऊ्यसहिलपव्णहीसुतरम(०७॥० 


थिथ्याः ते पुर्वकल्पेन समिदाधानोक्तमंत्रेण आदब्यु) । अत्र तिस्रस्ति्र इति वीप्सा 
न समिद्विषया किंतु आधातुपुरुषविषया तेन ्त्याहुतिमेकेकामादध्युः ( शन्नोभवंत्वि- 
त्यक्षतधाना श्रखादन्तः प्राश्नीयुः ) शन्नो भवन्तु वाजिनः इत्यनयर्चा अक्षतंधाना 
भ्रखादन्तः दतैरनवखडयंत; प्राश्नीयुः ( दधिक्राव्णो इति दधि भक्षयेयुः ) 
दधिक्राव्णोश्रकारिषमित्यूचा दधि भक्षयेयुः (स यावत गणमिच्छेत्तावतस्तिलानाकर्ष- - 
फलकेन जुहुयात्‌ सावित्र्या शुक्रज्योतिरित्यनुवाकेन वा ) स आचार्यो यावत यावत्स- 
ख्याकं शिष्याणां गणं समूहमिच्छेत्‌ तावस्संस्य।कान्‌ तिलान्‌ आकर्षफलकेन ओदुंबर्यण ` 
बाहुमात्रेण सूर्याकृतिना सावित्र्या सबितुदेवतया गायत्रच्छंदस्क्या प्रसिद्धया जुहुयात्‌ 
यद्वा शुक्रज्योतिरित्यनुवाकेन जुहुयात्‌ । पुणफलमेतत्‌ । अतोधानाभ्यः सििष्टङृते - 
हुवा महाव्याह॒त्यादिनवाहुतीहुंत्वा ( प्राद्यनांते प्रत्यड्मुखेम्प उपनिष्टेस्य ३ॐका रमुक्त्वा ` 
निश्च सावित्रीमध्यायादीसरन्रूयाहपिमुललानि बह्वृचानां पर्वाणि छंदोगानाठ सुक्तान्य- 
थर्वणाम्‌ ) संस्रवप्राशनानंतरं प्रत्यङ्कभुखेम्य; आसोमेभ्यः शिष्येभ्यः सामर्थ्यात्स्वयँ 
भाङ्मुख उपविष्ट कारं प्रणवमुकत्वा उच्चार्य तध्सवितुरित्यादिकं च सावित्रीं निरकत्वा 
मंत्ब्राह्मणयोः भ्रष्यायनामादीप्न्रयादष्यापयेत्‌ इति यजुर्वेदोपाकरणो । ऋग्वेदोपाकरणे 
ठु बहूवुचानां शिष्याणां ऋषिमुखानि मंडलादीन्त्रूयात्‌ । छंदोगातां सामगानां शिष्याणां 
सामोपाकरणे पर्वाणि पर्वनामादो न्प्रत्नूयात्‌ । आयर्वणानां शिष्याणामथववेदोपाकरणे ` 
सूक्तानि सृक्तादीन्मत्र्‍यात ( सर्वे जपति सहनोस्तु सहनोवतु सहनइदं वीयंवदस्तु ब्रह्म ` 
इ्रसतद्वेद येन यथा न विद्विषामह इति ) सर्वे प्राचार्यः शिव्याश्व सहनोस्त्वित्यम्‌' मंत्र" 
जपंति त्रिरात्रः नाधीयीरन्‌ लोमनखानामनिकृन्तनमेत्रे प्रागुत्सर्गाद्‌ उपाकर्मानंतरम्‌ 
( भिरात्र' नाधीयीरन्‌ ) ग्रघ्ययनं न कुयु ; बिरात्रमेव लोम्नां नखानां च अनिक्कन्तन- . 
मच्छेदनमेके आचार्या! ( छोमनखानामनिकृन्तनं प्रागुत्सर्गात्‌ ) उत्सगकमंत: अर्वाक्‌ 
इच्छंति । उत्सगशच अरद्धंषष्ठान्मासानधोत्योत्सजेयुरित्येवं वक्ष्ममाण इति सूनार्थः । 

अथ पद्धतिः । श्रावण्यां पौर्णमास्यां अवणयुक्तायां ्रवणरहितायां श्रावणस्य 
शुक्लपंचम्यां हस्तयुक्तायामयुक्तायां वा उपाकर्म भ्रष्यायोपाकर्म भवति तच्च 
अध्यापन कुर्वनु:एव औपासनिकस्य न त्वन्यस्य तत्र प्रथमप्रयोगे विहितमातृपूजापूवकं 
घाद्माचार्यः श्रावसथ्याग्नौ प्र वेशनाद्याज्यभागांते विशेषमनुतिष्ठेत्‌ । तंदुलस्थाने अक्षत- 
घाना आसादयेत्‌ प्रोक्षणकाले प्रोक्षेच्च । तथोपकल्पयति । श्रौटुंबरी। समिव? दघि 
आकर्षफलकं तिलान्‌ भक्षार्थं धानाः तत आज्यमागांते वेदाहुत्यादीननुमत्यंतानां वेदा- 
रमवद्धोमं विदष्यात्‌। एकदा सर्ववेदोपाकरणे प्रतिवेदमाज्याहुतिद्वयं द्वयं इत्वा हु त्वा 
ब्रह्मणे छंदोम्य इत्याहुतिद्वयं पुनपुनर्जुहुयात्‌ | प्राजापत्याद्या अनुमत्यंता) सस्ताहुतीस्तंत्रेण 
अथ सदसस्पतिमित्यनयच्चा स्रुवेण आसादितामिरक्षतघानाभिरेकामाहुतिम्‌ भ्राचार्यो- 
' जुहोति इदं सदसस्पतये शिष्या अपि मंत्र” गुर्मनुमंत्रम्‌ उपांशु पठंति । तत प्राचार्यः 
_ शिष्याश्च सर्वे गरौदुबरी माद्री सपछाशां घृताक्ताम्‌ एकैकां समिधं तत्सबितुरित्यादिकया - 
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Doze इश” 22१ ( १३९) 


सावित्र्या शरग्नावादव्युः । ब्रह्मचारिणश्च शिष्याः अग्निकार्यमंत्रेण तथेव समिधम्‌ आदघ्यु:[. 
एवं द्विपरं धानाहोमं विधाय एकंकां समिघमादष्युः । तत आचार्य) शिष्याश्व उपकल्पित 
घानाभ्यस्तिस्रोऽक्षतथाना श्रनवखंडयंठो भक्षयेयुः शन्तोमवंतु वाजिन इत्यनयर्चर्चा । 
तत ग्राचम्य ततो दधिक्राव्णोश्रकारिषमित्यनयच्चा दधि भक्षयेयुः । तत आ/चमनानतरम्‌ः 
आचार्यो यावंत शिष्यगण कामयेत्‌ तावतस्तिलानाकर्षफलक्ेनादाय साविश्या जुहुयात्‌ 
इदं सवित्रे शुक्रञ्योतिरित्यनेनानुवाकेन वा तिलान्‌ जुहुयात्‌ तत्रेदं मरदुभघइति त्यागः । 
ततो हुतशेषधानाम्यः स्विष्टकृतं हुत्वा महाव्याहरत्यादिप्राजापत्यांता नवाहुती हुत्वा 
सं्रवप्राशनं ब्रह्मणे दक्षिणादानं यथोक्तं कुर्यात्‌ । ततः प्रत्यङ्मखोपविष्टेभ्यः शिष्येभ्यः 
प्राइमुख आचार्य उपविष्टम्‌ अ#कारमुक्त्वा त्रिवारं च सावित्रीमुक्त्वा इषेत्वा कृष्णोसीप्येव 
मंत्रस्य ग्रध्यायनामादीन्प्रती कान्त्रूयात्‌ । तथा च ब्रतमुपेष्यन्सवे कपालाभ्येवान्यतर उपद- 
घातीर्येवं च ब्राह्मणस्य ऋग्वेदानां मंडलादीन्‌ छदोगानां पर्वादीनु आथवणानां सूक्ता- 
दीन्‌ । ततः सर्वे आचार्याः शिष्याश्च जपंतिं सहनोस्तु सहनोवतु सहनइदं वीर्यवदस्तु 
ब्रह्म इंद्रस्तद्वेद येन यथा न विद्विपामहै इति अमु मंत्र तदनंतर व्रिरात्रमनध्यायं 
कुर्युः । यतः “अनध्यायेश्वध्ययने प्रज्ञामायुः प्रजां श्रियम्‌ । ब्रह्म वीर्य बलं तेजो निकृस्तति 
यमः स्वयम्‌ ॥ मंत्रवीर्यक्षयभयादंद्रो वज्रेण हंति च॥ ब्रह्मराक्षसतां चेति नरकं च 
भवेद्‌ भ्रम्‌” लोमनखानां च निकुंतनं न कुयुः। ब्रिरात्रमेव भ्रागुत्सर्गाद्वा लोमत- 
खानां च निकुंतनं वजंयेयुः । अतः मंत्रग्नाह्मणयोः शुल्ककृष्णपक्षे उत्सर्जनं यावत्‌ 
निरंतरं मंत्रं ब्राह्मणं च अधीयीरन्‌ आचार्येणाध्याप्यमानाः शिष्या: || इत्युपाकर्म ॥ 
इति पारस्क्रगुह्यसूत्रे हरि० द्वितोयकाण्डे दशमी कण्डिका ॥ १०॥ 
इदानीं त्रिराश्रं नाषीयी रन्नित्यनध्यायप्रसंग(दनध्यायानाह-- 

पञ्चयज्ञ निरूपण के बाद अध्याय = अध्ययन का उपाकम उपाकरण या 
स्वीकरण, का व्याख्या या निरूपण करेंगे । 

अपामार्ग आदि ओपधियाँ के उगआने पर श्रवण नचत्र युक्त श्रावण मास 
की पूर्णिमा के दिन, अथवा श्रावण मास की पंचमो के दिन हस्त नचत्र के आने 
पर ( ओषधि प्रादुर्भाव तो होना ही चाहिए) उपाकमं करे । 

दो आज्यभागाहुतियाँ “अग्नये स्वाहा? “प्रजापतये स्वाहा', इन सन्त्रों से देने 
के बाद फिर यदि ऋग्वेद का उपाकम करना हो तो ॐ पृथिव्ये स्वाहा, 3५ अग्नये 
स्वाहा ये दो आहुतियाँ दे । 

यदि यजुर्वेद का 'उपाकमं करना हो तो ३ॐ अम्तरित्ञाय स्वाहा, ॐ वायवेः 
स्वाहा इन दो मन्त्रों से आहुति दें । एवं दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा इन दो भन्त्रो 
से सामवेद के आरम्भ करने में । 32 दिग्भ्य; स्वाहा, ॐ चन्द्रमसे स्वाहा इन 
मन्त्रों से अथर्ववेद के आरम्भ में आहुति दे। ॐ ब्रह्मणे स्वाहा ॐ छन्दोभ्यः स्वाहा 
इन दो मन्त्रों से प्रत्येक वेद के उपाकमं में आहुति दे । इतनाही नहीं अपितु -- 


>) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( १ ) ०७७००. हरिहर माष्युसहित्‌ लहत 


प्रजापतये स्वाहा, देवेभ्य, स्वाहा, ऋषिम्यः स्वाहा, श्रद्धाय स्वाहा, मेधायै 
स्वाहा, सदसस्पतये स्वाहा, अनुमतये स्वाहा इन सात मन्त्रों से भी प्रत्येक वेद के 
आरंभ में आहुति दे। विशेषता इतनो है कि यदि वेद चतुष्टय का .उपाकर्म 
एक साथ करना हो तो नवम मन्त्र को एकबार बोले किन्तु दस मन्त्र को प्रत्येक 
वेद के साथ एथक्‌ एथक्‌ बोले | इति । यहो मन्त्रोच्चारण घतादेशन ( वेदारभ्भ ) 
रसगे ( समावतंन ) के समय भी करना उचित ह। 

आचार्य 'सदसस्पतिम्‌ इस अन्त्र से तीन बार अक्षत ( चावल ) और 
जौ की मिली आहुति दे। तदनन्तर सब शिष्यगण भो इसही सन्त्रको बोलकर तीन 
बार आहुति दे । 

किन्तु “सदसस्पतिस्‌' इस मन्त्र के याद्‌ गूलर ( उदुम्बर) तीन तीन 
समिधाएँ जिनपर पत्तो भी लगे हां तथा जो घुताक्त भी हों ऐसी समिधाओं को 
गायत्री मन्त्र बोलकर प्रत्येक शिष्य आचार्य के साथ आहुति दें । तथा आाचायं को 
छोड़कर शिष्यगण पुनः समिदाधान के सन्त्रो से तीन वार तीन आहुति दें । 
तदनन्तर 

“ॐ शन्नो भवन्तु' यह मन्त्र बोलकर जौ थोर. चावलों को विना चबाए 
( थखादन्तः ) शिष्यवृर्द निगल जाय। तथा “दृचि क्राब्ण: अकारिपम? इस सन्त्र 
को बोलकर शिप्यवृन्द दधि भञ्चण करे। 

गुरु जितने शिष्यो की कामना करे उस संख्या के अनुसार तिल गिन कर 
आकर्ष फलक में अर्यात्‌ गूलर को लकड़ी के चने दर्याझार चमस, से उन तिला 
की गायत्री :मन्त्रको बोलकर आहुति दें, अथवा “शुक्रज्योति:? इस अजुवाद से 
आहुति दे। एवं दधि प्राशन के बाद पश्चिमाभिबुख वेठे शिष्या के ॐ कार 
सहित तीन वार गायत्रो का पाठ करके यज्ञद के प्रत्येक अध्याय का प्रथम मन्त्र 
'योले च बुलवात्रे | 

वहूबरचो श्रर्थात्‌ ऋग्वेदियों के लिए प्रस्येक मण्डल के आदि का मन्त्र बोले । 
सासवेदियाँ के लिए प्रत्येक पर्वका आदि का मन्त्र वोल्ने । अथर्व वेदाध्यायी शिष्या 
के लिए प्रत्येक सूक्त का आदि का मन्त्र बोले । 

तदनन्तर गुरू एवं शिष्य मिलकर 'सहनो अस्तु'-यहां से लेकर “न वि- 
'द्विषामहे? यहाँ तक नवे मन्त्र का जप क्रें । 

तदुनन्तर तीन दिन तक छुट्टी रक्खें, एवं इन तीन दिनों में न बाल करावें, 
च नाखून ही करवावें । कुछ आचायों का मत है कि जब तक 'उत्सर्ग कर्म? न करना 
हो तव तक लोम नख कृन्वन न करावे, यह उत्सगे कम कच होता है, इसका 
विधान आगे लिखा हे । 
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द्रितीयकाण्ड एकादशकण्डिका ( १४१) 
एकाद्शकणिडका 


वातेऽमावास्यायाठँ सर्वानध्यायः॥ १ ॥ श्राद्धाशने चोल्कावस्फूर्ज्ज- 
दृभुमिचलनाग्न्युतपातेष्वृतुसंधिपु चाऽऽक्रालम्‌ ॥ २ ॥ उत्सुष्टेष्वञ्चदशंते सर्वरूपे 
च त्रिरात्रं त्रिसन्ध्यं वा ॥ ३ ॥ भुवत्वारद्रपाणिरुदके निशायाठं संधिवेलयोरंतःशवेः 
ग्रामेंताहिवाकोरत्त्ये ॥ ४॥ घावतोऽभिशस्तपतितदर्शनाश्चर्याम्युदयेपु च तत्कालम्‌ 
॥ ५ ॥ नीहारे वादित्रशव्द श्रार्तास्वने ग्रामांते श्मशाने श्वगर्दभोलूकसुगालसाम- 
शब्देषु शिष्टाचरिते तत्कालम्‌ ॥ ६॥ गुरौ प्रेतेऽपोभ्यवेयादृशरात्रं चोपरमेत्‌' 
॥ ७॥ सतानुनप्त्रिणि सत्रह्मचारिणि च त्रिरात्रमु ॥ = ॥ एकरात्रमसब्रह्म- 
चारिणि ॥ &॥ श्रद्ध॑षष्ठान्मासानघीत्योत्सुजेयुः ॥ १० ॥ श्रद्ध॑सप्तमात्वाः 
॥ ११॥ भ्रथेमामृचं जपंति उभा कवी युवा यो नो घमः परापतत्‌ । परिस- 
ख्यस्य घर्मणोविसख्यानि सुजामहे इति ॥ १२॥ निरात्रठंसहोप्य विप्रतिष्ठेरन्‌ 
॥ १३॥ ११ ॥ 


( वातेऽमावास्यायार्ठ सर्वानष्याय: ) वाते वायौ प्रचंडे वाति सति वातमात्रस्यः 
" सवदा विद्यमानत्वात्‌ नानध्यायनिमित्तता भ्रमावास्यायां दर्शे च सर्वानध्यायः सर्वेषुः 
वेदेषु वेदांगेषु भ्रनध्ययनमघ्ययननिवृत्तिः सर्वानध्ययायः मतांतरे यद्‌गुऽमुखाचििष्यते 
शिल्पश्चमादि तत्राप्यनघ्यायः । यतः शिल्पिनः स्थपत्यादयः श्रमिणो महलादयः ग्रनध्याय 
मन्यंतो हश्यंते । अतो यर्किचिदुपाऽ्यायत1 श्रघीयते श्रयते वा शिष्यते वा तत्र सर्वत्रा- 
नघ्यायः सचानध्यायः गुरो! सकाशात्‌ अनघोताध्ययने ग्रघ्यापकधर्मप्रकरणात्‌ न गुणनेपि ॥, 
केचित्त सर्वशव्दस्य गुणानादिविषयतां मन्यंते । तन्मतेनाऽपूर्वाष्ययनं नाघोतस्याभ्यसर्नामति 
( श्राद्वाशने चोल्फावस्फुर्जद्भूमिचलनाग््युत्पातेष्वृतुसंधिपु चाकालं ) न केवलममा- 
वास्यायाम्‌ भ्रपि तु श्राद्वाशने च श्राद्धान्तस्य भोजने अशने भक्षणे उल्का ज्वालाकृति3 
पतंती तारका भ्रवस्फुर्जती विद्योतमाना विद्युत्‌ भुमि: पृथिवी तध्याश्रलनं कंपः 
भूमि बलनम्‌ भरिन) प्रसिद्धः उल्का च भ्रवस्कूर्जश्च भूमिचलने च अरिनश्च उल्का- 
स्फर्जदभूमिचलनाग्नय: तेषाम्‌ उत्पातः उत्पतनं तस्मिन्‌ ऋतुमंधिषु ऋतूनां संधयः 
झंतरालानि ऋतुसंधयः तेषु च सर्वानध्याय इत्यनुवर्तते कि यावत्‌ आकालं यस्मिन्‌ 
काले यस्य निमित्तस्य उल्कादेरापतनम्‌ अपरदिने तावत्कालपर्यन्तम्‌ प्राकालम्‌ । केचित्तु 
श्राद्धाशने यावत्तदन्नं न जीर्यति तावदनध्यायमाहः। ऋतुसंषिशब्देन एकस्य ऋतोः 
अंते भ्रपरस्य यावदप्रवृत्तिः स काल उच्यते तत्रापि कालिकता नोपपद्यते। ततश्च 
पूर्वस्पत्तों: गत्या रात्रिः उत्तरस्य श्राद्ममह! तावाननध्यायः ( उत्सृष्टेष्वभ्रदर्ने संख्ये 
च विरात्र' त्रिसंध्यं वा ) उत्सष्टेपु छंदःसु वक्ष्यमाणेन विधिना छंदसामुत्सर्गे कृते 
अनध्यायाः प्रश्नस्य अतिचयितस्य मेघस्य दर्शने आविर्षावे विद्युदभ्रवायुवृष्टिगजितानां 
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ष्‌ १४२ ) ०9॥2००श्री हर्हिरभष्पसङ्ति कह 


युगपत्प़रवृत्तिः सर्वरूपं तस्मिन्‌ सवेरूपे च त्रिरात्रः त्रोण्यहोरात्राणि वा त्रिसंध्यं संघ्या- 
जयम्‌ अनघ्याया इति । चकारेणानुगृह्मते अन्येषां पक्षे अभ्र दशने त्रिसंच्यं सर्व्पे त्रिरात्र- 
मिति व्यवस्थितो विकल्प: | ( भुक्त्वा्पाणिरुदके निशायां संघिवेलयोः ) भुक्त्वा$शित्वा 
यावद्राद्रेपाणिस्तावदनध्याय इत्यमुपंगः । उदके यावत्तिष्ठति तावत्‌ निद्यायां महानिशायां 
“महानिशाच विज्ञेया मध्यस्थं प्रहरद्वयम्‌! इति स्मरणात्‌ “रात्रः पूर्वोत्तरौ यामौ 
वेदाभ्यासेन तौ नयेत्‌” इति वचनेन रात्रः पूर्वच रुर्थेयामयोः वेदाभ्यासविवानात्‌ 
द्विती यतृती य प्रहरयो परिशेपादनष्यायइत्यर्थात्‌ महानिशा लभ्यते सं घिवेलयोः अहोरात्रयोः 
संघिवेलयोः संध्याकालयोरित्यर्थ) । ( अंतःशवे ग्रामे ) श्रंतर्मच्ये शवः मृतशरोरं यस्य 
सः तस्मिन्ग्रामे तावदनध्यायः । ( भ्रंतदिवाकोत्ये ) दिवा अल्लि कोर्त्य पठनीयं यतुप्र- 
चर््यादि तहिवाकीरत्य॑ तस्मिन्‌ विषये अंतः ग्राममध्ये अनध्यायः पक्षांतरे तु संनिहि- 
तो दिवाकीतिश्चण्डालो यत्र सोंतदिवाकोत्यो देश) तत्रानध्यायः । ( धावतोभिशस्तपतित- 
-दरशनाश्चर्याम्युदयेषु च तत्कालं ) धावतः शोध गच्छतः अभिशस्तः ब्रह्महत्या- 
दिपापेना भियुक्तः पतितः ब्रह्महत्यादिना पापेन अभिशस्तश्च पतितश्च भ्रमिशस्तपतितौ 
तयो र्शनम्‌ आश्चर्यमद्भुतम्‌ । अभ्युदय! पुत्रबत्मविवाहादि एतेषु घावनादिनिमित्तेषु 
"तत्कालं यावन्निमित्तं तावर्क्ालमनष्यायः ( नोहारे वादित्रशव्द आर्त्तस्वने ग्रामांते 
"शमशाने श्‍वगर्दभोलूकसगालसामशब्देषु शिष्टाचरिते च तत्कालं ) नीहारे धूमिकायां 
'वादित्राणां मुदंगादोनां शब्दे आत्त'स्य सुदुःखितस्य स्वने शब्दे ग्रामस्यांते सीम्नि शमशाने 
४ प्रेतभूती श्वाच गर्भश्च उल्नुकश्व सुगालश्च साम च श्वगईमोलु कसुगालसामानि 
तेपां शब्दे श्रूयमाणो शिष्टाचरिते वा शिष्टस्य श्रोत्रियस्य घ्राचरिते ग्रागमने तत्कालं 
यावत्तन्निमित्त तावत्कालमनष्यायः ( गुरौ प्रेतेडपोम्यवेयाहश्व रात्र” चोपरमेत्‌ ) गुरो 
आचार्य प्रेते मृते अपोजलम्‌ अभ्यवेयातु प्रविशेत्‌ स्नातपूर्वमुदक्दानाय दशरात्र दशाहाति 
अध्ययनादुपरमेत्‌ ॥ ( सतानूनप्त्रिणि सब्रह्मचारिणि च त्रिरात्र ) तानूतप्त्र' नाम 
सोमयागे ऋत्विजां दोक्षितस्य च आज्यामिमर्शनलक्षण कर्म समान तानूनप्त्र' येनास्ति 
इति सतानूनप्त्ि तास्मन्‌ सतानूनप्म्रिणि प्रेते समाने तुलये ब्रह्मणि वेदे चरति स सत्रह्म- 
चारी तस्मिन्‌ सन्नह्मचारिणि सहाष्यायिनि समानाचार्ये प्रेते त्रिरात्रमनध्याय: । 
? ( एकरात्रमसब्रह्मचारिणि ) न सब्रह्मचारी असङ्रह्मचारी तस्मिन्‌ असब्रह्वावारिणि 
भिन्नाचार्ये सहाध्यायिनि प्रेते एकरात्रमनध्याय । ( अद्धंष्ठान्मासानघोत्योत्सजेयु: ) 
भर्देः पष्ठो मासो येषां मासानां ते भर्षष्ठाः तान्‌ अधीत्य पठित्वा उ:सुजेयुः पूर्व 
श्रावण्यादो उपाइतानि छंदांसि ( अद्धंसप्तमासान्वा ) बद्धः सप्तमो येषां ते अर्ड- 
सम्तमासास्तान्मासान्वा अधीत्य उत्सृजेयुरिति पूर्वोक्तेन संबंधः । अत्र छंदसा मुस्वर्गोपदेशात्‌ 
'अंगाध्ययनमनुज्ञायते ( भ्रथेमामृचं जपति उभाकवी युवा इति ` आचार्येण सहशिष्या 
उभा कवी युवाइतीमामुचं जपन्ति उमा कवी युवयो नोधम। परापतत्‌ परिसख्यस्य 
चमिणो विसख्यानि विसुज्ञामहे इति इमामूचं जपंति ( शिरात्रर्ठ सहोष्य विप्रतिष्ठेरन्‌ ) 
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०एह्रिसोंथकींण्डे'वकीर्दिरीक्रे डिंकी/227 Kosha ( १४३ ) 


शिरात्रं सह एकत्र उपित्वा विप्रतिष्ठेरन्‌ विप्रवासं कुगु'; विशेषेण प्रवासं कुयु रिति 
न्सूत्रार्थ: ॥ 
इति पा० गु० हरि० भा० द्वितीयकाण्डे एकादशकण्डिका ॥ ११ ॥ 


अनध्याय के प्रसङ्ग से कब कब अनध्याय करना चाहिए यह परिगणना 
करते हं-जब प्रचण्ड वायु चल रही हो, तथा अमावस्या को तिथि हो तब वेदा- 
“ध्ययन की छुट्टी रक्खें । 


श्राद्ध खाने पर या अजीर्ण होने पर उल्कापात अर्थात्‌ तारे ट्टने पर 
बिजली के चमकने पर भूमि कम्प होने पर अग्नि लग जाने पर उक्त उरपातां के 
होने पर या इन के उत्पन्न होने पर तथा ऋतु सन्धि होने पर इन सव अनध्यायो 
के अवसरों पर छुट्टी रहे । पर जव तक यह काल समाप्त न हो तव तक का ही 
अनध्याय हो । एवं चेद का उत्सग कर देने पर, मेथो का घनघोर रूप में उद्य 
होने पर तवतक का अन्धकार तथा विद्युत, वादल, तेज वायु इन सबके 
के साथ होने पर तीन दिन अथवा त्रिसन्ध्य एक दिन का अवकाश रहे । 

खाने के वाद जबतक हाथ गीले रहे तब तक छुट्टी । जब तक जल में 
-स्नान आदि करे तब तक । रात्रि के बोच के दो प्रहरो में । रात वा दिन की सन्धि 
-बेलः में। जव तक ग्राम के अन्दर किसी स्त व्यक्ति का शारीर रहे तब तक। 
दिवाकीत्यं दिन में पठनीय प्रवरर्यादि के पठन समय के अन्त: ग्राममध्य में रहते 
“हुए अनध्याय है । 

वौइते हुए अनध्याय होता है । अभिशस्त = गोहत्यादि पापों से युक्त और 
“पतित = ब्रह्महत्या आदि से पतितकें दर्शन होने पर, तथा किसी आश्चर्यमय 
बाजीगर आदि के खेज्ञ के देखने के समय तरु । विवाह पुत्रअन्म आदि अभ्युदय 
काथौ के समय उतने समय को छुट्टी रक्खं । 

कुहरे के समय, वाजों या नगाड़ों की ध्ववि होने पर, विलाप की आवाज 
आने पर आमके .सीमापर, श्मशान में कुत्ते जिन्हें उल्लू आर गोदड के चिल्लाने 
“पर सामवेद की ध्वक्षि हो उतनी देर भ्रनथ्याय रहे । 

उपलक्षणविघया रेल की सीटी तथा रेल के पास से निकलने तक भी 
छुट्टी रहे । रे 

भापा--गुरु की सत्यु होने पर जल में प्रवेश :करे ( अभ्यवेयात्‌ ) गुरु के 
'लिए जल द्वारा शान्ति की प्रार्थना करे | तथा दस दिन छुट्टी रखे। जो व्यक्ति 
तानूनप्त्र नामक कमं में एक साथ दीचित होते हैं वे सतानूनप्त्रक होते हैं। यह 
सानूनप्त्र घुताभिघारण नामक एक कर्म विशेष है जो सोम भागो में :किया जाता 
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( १४४) ०० हरिहरभा सहित हमम 


है । उस तानूनप्त्र नामक कम के साथी की सत्यु होने पर भी सहपाठी की सत्यु 
होने पर तीन दिन का अनध्याय रक्खे । 

भा०--याद सह पाठी न हो किन्तु उस विद्यालय में भिन्न गुरु से पढता 
होतो एक दिन का अध्याय रक्खे। साहे पाँच मासतक वेदाध्ययन करके फिर 
विराम रक्खे। 

भापा- अथवा साढ़े छुः मासतक पढ़ने के बाद विराम करे । अध्ययन का 
उत्सग करते हुए गुरु और शिष्य इस मन्त्र का पाठ करें. 


उभा कची युवा यो नो धर्म: परापतत्‌ । परिस ख्यस्य घमंशो विसख्यानि 
सुजामहे ॥ 


रे अश्विनीकुमारो; या हे गुरु प्रजापति ! तुम दोनों क्रान्तदर्शी हो तुम दोनों 
की कृपासे जो धर्म हमारी संत्री की रक्षाके लिए प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा 
हम द्वेप को दूर करते हैं। तथा वह धर्म हमारा परस्परोपकारक ही रहे । एतद- 
नन्तर तीन दिन गुरु शिष्य साथ निवास करके भिन्न-भिन्न दिशाओं में यथास्थान 
प्रस्थान करें । | 


— x :— 


द्वादशी कणिडका 


पौषस्य रोहिण्यां मध्यमायां वाष्टकायामध्यायातुत्सुजेरन्‌ ॥ १ ॥ 
उदकांतं गत्वादिभर्देवाठ च्छन्दाठंसि वेदानृषीन्पुराणाचार्यान्गंधर्वानितराचार्या- 
न्त्संवत्सरं च सावयवं पितुनाचार्यासस्वार्ठश्च तपंयेयुः || २॥ सावित्रीं 
चतुरनुव्रुत्य `विरताः स्म इति प्रब्रूयुः ॥ ३॥ क्षपएां प्रवचनं च पुव्वेवत्‌ 
॥४॥ १२॥ 

( पौषस्य रोहिण्यां मध्यमायां वाष्टकायामध्यायानुत्सुजेरन्‌ ) पौषमासस्य" 
रोहिणीनक्षत्रे मघ्यमायामष्टकायां पौष्याम्‌ ऊर्ध्वाष्टकायाम्‌ म्रष्टम्यां वा अध्यायान्स्वा- 
ष्यायानुत्सुजेरनु पुर्वमुपाकृतान्‌। पुनरुपाकरणं यावन्नाधीयीरन्नित्यर्यः ( उदकांतं 
गत्वाऽद्मि्देवान्‌ छदार्ठसि वेदानुषीन्पुराणाऽचार्यान्गर्वानितराचार्यान्संवत्सरं सावयव 
पितुनाचार्यात्त्स्वांस्तप्पंयेयु: ) कथमुत्सुजेरन्नित्यपेक्षायामुच्यते उदकांतं नद्यामुदक- 
समीपं गत्वा उदकसमीपगमनात्‌ स्नान लक्ष्यते ननु “पक्षद्वयं श्रावणादि सर्वा नद्यो रजः 


= स्वलाः। तादु स्तां न कुर्वीत वर्जयिस्वा समुद्रगाः” इति छंदोगपरिशिष्टे नदोस्तानस्य 


द निषेधात्‌ ° Y_ आ 
__ निदेषाद कथं नद्याद्यच्यते सत्यं “उपाकर्मणि चोत्सगे प्रतस्नाने तथैव च ॥ 
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१४५) 


चंद्रसूर्योपरागे च रजोदोषो न विद्यते” इत्यपवादवचनात्‌ न दोष! । ततो ययाविधि 
स्नात्वा माध्याह्लिक कर्म देवागातु विद इत्येतत्पा ङ्‌ निर्वत्य सप्तषिपुजायंशानुपठनानंतर 
देवास्तृप्यंतां छदार्ठसि तप्यंतामित्येव आचार्यान्तान्‌ यज्ञोपवीतिनस्तर्पयेयुः । आचार्य- 
सहिताः शिष्याः ततः प्राचीनावीतिनो दक्षिणामुखा नामगोत्रोच्ारणपूर्वेक स्वांश्च पितृ- 
पितामहप्रपितामहानु तर्पथ्युः । भ्रनंतरं स्नानवत्त्र निष्पीड्यावम्य देवागातुविद इत्यनय चाः 
समापयेगुः ( सावित्रीं चतुरनुद्रुस्य विरताः स्म इति प्रतिप्रन्नयु: ) ततः सावित्रीं तर्स” 
वितुरित्यादिकां चतुःकस्वोच्नुद्रुत्य पठित्वा विरताः स्म इत्याचार्यप्रमुखाः शिष्याः सर्वे 
ब्र्यु१ (क्षपणं प्रवचनं च पूर्ववत्‌ ) क्षपणाम्‌ श्रनऽयनं लोमनखानामनिङन्तनं 
च प्रवचनम्‌ अघ्यायादीनां पठनं पूर्ववत्‌ उपाकरणकालवत्‌ । तर्तात्नरात्रानंतरं 
शुबलपक्षेपु छंदांस्यधीयीरन्‌ कृष्णपक्षेष्वंगान ततः पुनरद्ध पश्चमासानद्ध सप्तमासान्वा 
मासानधीत्य एवमेवोत्सर्ग॑ विघाय उभा कवीयवेत्यादिकाम्‌ ऋतचं : जपित्वा त्रिरात्र- 
मेकत्रावस्थाय यथेष्ट विप्रतिष्ठेरन्‌ पृथम्‌ पृथक गञ्छेय। ततः पुनरुपाकरणकाले । 
उपाद्वत्य भ्रव्ययनं यावदुत्सर्ग इति सूत्रार्थ: ॥ 


इति पा० गु० हरि० भा० द्वितीयकाण्डे द्वादशकण्डिका ॥ १२॥. 
“( उत्सग कमं ) 


भाषा--पौष मासके रोहिणी नक्षत्र के दिन या मध्यम अष्टमी के दिन 
अथात्‌ पौषमास के बाद माघ कृष्णाष्टमी को ( कुछ ब्याख्याकार पौष की ही 
अष्टमी जेते हैं, तथा अन्य मध्यमा का अर्थ अमावास्या भी करते हैं ) वेद का 
पठन पाउन छोद दें, जिसका स्वाध्याय आरम्भ किया है उसका अगले उपाकरण तक 
स्वाध्याय न करे । 


उत्सर्गं का प्रकार बतलाते हैं कि-उदकान्त= नदी के समीप लाकर 

अर्थात्‌ स्नान करके आचाय के सहित शिष्य देवों को, छन्दा को, वेदों को, ऋषियों 

को, पुराणाचार्यो को, गन्धर्वो को, अन्य आाचार्यो को, सावयव संवत्सरा को, पितरों 
को, आचारयों को तपंण द्वारा सन्तुष्ट करें । तदनन्तर सावित्री को ४ चार धार 
बोलकर 'विरता? स्म? इम उत्सर्ग का कार्य समाप्त कर चुके, यह कहें । क्षपण =. 

तीन दिन तक अनध्याय और लोम नखादिक न काटना और प्रवचन = झग्नि- 
सीडे, इपेत्वा, अरन आयाईहइ, शन्नो देवीः, सहुनोऽस्तु, उभाकवी इन मंत्रों का पाठ 
अध्याया या कमे के समान क्रें ॥ 
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पुण्याहे लांगलयोजनमु ॥ १ ॥ ज्येष्ठया वंद्रदैवत्यम्‌ ॥ १ ॥ इन्द्र पजे- 
व्यमश्चिनौ मस्तउदलाकारयपठेस्वातिकारीरठंसीतामनुमति च दध्ना तंडुलेगं- 
घेरच्षतरिष्वाऽनड्दो :मधुघुते प्राशयेत्‌ ॥ ३॥ सोरायुंजंतीति योजथेत्‌ ॥ ४॥ 
शुनर्ठ मुफालाइति क्षेत्‌ फालं वा लभेत || ५ ॥ नवाग्न्युपदेशात्‌ ॥६॥ 
वपनानुषंगाच्च ॥ ७॥ ग्रग्र्यमभिषिच्याक्रष्टं तदाकुषेयु: ॥- ॥ स्थालीपाकस्य 
पुर्वेवहेवता यजेदु नयोत्री हियवयो: प्रवपन्त्सोतायज्ञे च || ९ ॥ ततो ब्रा प भो ज- 
नम्‌ | १० ॥ १३॥ | 

( पुण्याहे लांगल्योजनं ) प्रथमं ,ऋषिप्रवृत्तस्प॑तत्कर्मोच्यते पुण्याहे उदगयन- 
शुक्लपक्षा दिव्युदासेन चंद्रतारानुकुले दिवसे लांगलस्य हलस्य योजनं प्रवर्त्तनम्‌ 
( ज्येष्ठमा वेद्रदैवत्यम्‌ ) पक्षांतरमाह यद्वा मपुण्याहेऽपि ज्येष्ठया नक्षत्रेण युते लांगल- 
योजनं कृतः इंद्रदेवत्या ज्येष्ठा यतः इंद्रायत्ता च कृषिरिति एतच्व मातृपज55म्युद- 
यिक्शाढपुर्वकम्‌ । ( इंद्र पर्जन्यमश्विनौ मरुत उदलाकाश्यपठस्वातिकारी ठेसीतामतुर्मात 
च दध्ना तंडुलंरकतेरिष्टरा$नडुहो मधुघृते प्राशयेत्‌) तत्र इंद्रादोननुमत्यंतान्‌ देवताविशेषान्‌ 
दघ्ना तंडलेरच्षृतैः मक्षतायवा ष्ट्रा नमोन्तंनाममंत्रेः बलिहरणेन संपूज्य भ्रनडुहो वुष- 
भानु षडादोबु मधुघुते मिलितेन प्राञ्येत्‌ । तद्यथा दघितंडुलगंघाक्षतान्‌ पात्रे कृत्वा 
शुचिराचांतः प्रापु उपविश्य कृपिक्षेत्रंकदेशे गोमयोपलिते हस्तेन ग्रहोत्वा इंद्राय 
` नमः पर्जम्याय नमः अश्विस्यां नम! मरुदुस्यो नमः उदलाकाश्यपाय नम; स्त्रातिकायै 
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द्वितीयकाण्डे त्रयोदशी कण्डिका (१४७) २ 


वीराम्‌ उत्ति कुवन्‌ कयोः ब्रो हियवयोः ब्रीडियिवयोर्वपनकाले अत्र स्यालीपाकस्य श्रवणो- 
थदेणाभावात्‌ सिद्धस्योपादानं ( ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ) इति सूत्राथ:। भय प्रयोगः || 
तत्र अ्रथमप्रयाग मातृदुजाभ्युदयिकानंतरम्‌ आवसथ्याग्नौ ब्रह्मोपवेशनादिप्राशनांते 
तडुलस्थान पूवसिद्ध स्थालीपाक्रमासाद्य प्रोक्षणकाले प्रोक्षेत । तत आज्यभागानंतर 
स्थालोपारेन ` लांगलयोजनदेबतान्यो जुहुयात्‌ तद्यया इंद्राय स्वाहा इदमिद्राय तथा 
पजन्याय स्वाहा इद पजन्याय अश्विन्यां स्वाहा इदमश्विम्थां मरदुभघः स्वाहा इद 
मरुदभच: उदलाकाश्यपाय स्वाहा इदमुदलाकाश्यपाय स्वातिकायै स्वाहा इदं स्वातिकायै 
सोताय॑ स्वाहा इदं सोतायं अनुमत्यं स्वाहा इदमनुमत्य | ततोइनयै स्विष्टकृते 
स्वाहेति हुत्वा ग्राज्येन नवाहुतीश्च हुत्वा प्राणनं ब्रह्मणे दक्षिगादानब्रह्मगमोजनानि 
कुर्यात्‌ इति ब्रोहियववपतकर्म ॥ सोतायज्ञ च एताएत्र देवता! स्थालीपाकेन यजेतु 
इत्यतिदेशः | 
इति पारस्करगृ० हरिहरभाष्ये द्वि० काण्डे त्रयोदशी कंडिका ॥ १३ ॥ 


( प्रथम बार हल जोतना ) 


सा० री० पुणय नचत्र में हल जोते । अथवा बिना पुणय नचत्र के भी यदि 
ज्येष्ठा नक्षत्र आ जावे तो. हल जोत दे, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र का देवता इन्द्र दे । 
_ तथा इन्द्र के अधीन कृषि .होती है, इन्द्र, पजन्य, दों अश्विनी कुमार, मरुत, 
-उद्लाकाश्यप, स्वातिक्रारी, सीता और अनुमति नामके आठ देवता विशेषों को 
“इन्द्राय नमः इस प्रकार मन्त्रोच्चारण पूवंक दही, चावल, गन्ध और जौ 
( अक्षत ) का होम करे, तथा फिर प्रत्येक बैल को शहद थोर घा बिना मंत्र के ही 
चटावे । तदनन्तर “सीरा युञ्जन्ति” ( यजु: १२ | ६७) इस मंत्र से इल में वेल 
जोडे, “शुनं सुफाल:” ( यज्ञः १२। ६६) इस सन्त्र सौ भूमिको जोते, या 
.हलमें फालो को ठोक से लगाकर फिर जोतना आरम्भ करे । कुछ आचामों का मत 
है कि इन दावों मन्त्रों को बिना बोलेहों वल्लीवद भोजन तथा कपण करे क्‍यों 
कि उक्त दोनों मन्त्र अग्निचयन प्रकरण में नियुक्त दें । यदि उक्त सन्त्रो का अतिदेश- 
मानें गण अग्निचयन प्रकरणोक्त धान्य वपत मन्त्रों का तथा “या ओपधो:” इत्याद 
का भी अतिदृश प्रसङ्ग हागा ॥ ६ || उत्तम वेल को घण्टा आदि से अलडुकूत क्क 
५ जिस खेत को नहीं जोता है उसे जोते ॥ ७ ॥ ब्रोहि और यवक्रा वपन करता हुआ 
पहले पूवत: सिद्ध स्थाली राझुते पूवोक्त इन्द्रादि अनुमस्यन्त देवताओं का भतत 
करे . वक्ष्ममाणसोतायज्ञ में भी इन आठों देवताओं का भजन करे ॥ ५ ॥ तदनन्तर 
_ -यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे ॥ & || १२॥. 


बट मे (आन EE 


॥ १ 0 डि 
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( १४८) हरभाष्यस हते गृह्यसूत्रम्‌ 


चतुर्दशीकणिडका 


श्रथातः श्रवणाकमं ॥ १॥ श्रावण्यां पौर्णमास्याम्‌ ॥ २॥ स्थोलीपा- 

कठंश्रपयित्वाक्षतधानाश्चेककपालं पुरोडाशम्‌ ॥ ३ ॥ धानानां भूयसीः पिष्टा- 

ज्यभागाविष्टाज्याहुतीजुंहोति श्रपश्वेतपदा जहि पूर्वेण चापरेण च सप्त च 

वारुणीरिमाः प्रजाः सर्वाइच राजबांधवे: स्वाहा ॥ ४ ।! नवे श्वेतस्याध्याचारे- 

हिददर्श कःचन श्वेताय वेद्याय नमः स्वाहेति।। ५॥ स्थालीपाकस्य जुहोति 

विष्णवे श्रवणाय श्रावण्ये पौणंमास्ये वर्षाभ्यरचेति ॥ ६॥ धानावन्तमिति 

धानानाम्‌ | ७॥ घ॒ताक्तान्त्सक्तून्सपेभ्यो जुहोति ॥ = ॥ श्राग्नेयपांड्पाथिवाना- 

ठंसर्पाणामधिपतये स्वाहा श्वेतवायवान्त रिक्षाणाठंसर्पाणामधिपतये स्वाहा 

अभिभू: सौयंदिव्यानार्ठसर्पाणामधिपतये स्वाहेति ॥ ९ ॥ सर्वहुतमेककपालं 

ध्रुवाय भौमाय स्वाहेति ॥१०॥ प्राशनांते सक्तूनामेकदेशठं शूर्पे न्युप्योपनिप्क्रम्य 

बहिःशालायाः स्थंडिलम्‌पलिप्योतकायां ध्रियमाणायां मान्तरागमतेत्युवत्वा 

वाग्यतः सर्पानवनेजयति॥ ११॥ ग्राग्नेयपांडूपाथिवानाठं सर्पाणामधिपते$वने- 

निच्च श्वेतवायवांतरित्षाणाउँसर्पाशमधिपतेऽवनेनिच्च श्रभिभूः सौयदिव्याना 

ठंसर्पाणार्माधपतेऽवनेनिच्वेति। १२।। यथावनित्तं दर्व्योपघातठंसक्तून्त्सपभ्यो- 

बलिठेहरति ॥ १३॥ ग्राग्नयपांडुपाथिवानाठंसर्पाणामधिपतएषते वलिः श्वेतवा- 

यवांतरिक्षाणाठेसर्पाणामधिपतएषते बलि श्रभिभुः सौय॑दिव्यानाठंसर्पाणामधिप- 

त एषते बलिरिति॥ १४ || श्रवनेज्य पुर्वेवत्कडुते: प्रलिखति ॥ १५॥ श्राम्न- 

यपांडुपाथिवानाठं सर्पाणामधिपते प्रलिखस्व श्वेतवायवांतरिक्षाणार्ठसर्पाणामधि- 

पते प्रलिखस्व श्रभिभू: सौयंदिव्यानाठं सर्पाणामधिपते प्रलिखस्वेति ।। १६॥ 

श्रंजनातुलेपनठंख्जश्रांजस्वान्ुलिपस्व ख्जोऽपि नह्यस्वेति ॥ १७॥ सक्तुशेषठं- 

स्थण्डिले च्युप्योदपात्रेणोपनिनीयोपतिष्ठते नमोऽस्तु सर्पेम्यइति तिसुभिः ॥ 

॥ १८॥ स यावत्कामयेत न सर्पाश्रभ्युपेयुरिति तावत्सन्ततयोदधारया निवेशनं 

त्रिपरिषिचन्परीयादपश्वेतपदा जहीति द्वाभ्याम्‌ ॥ १९ ॥ दर्वीः शूर्पं च प्रक्षाल्य 

अप्य प्रयच्छति॥ २०॥ द्वारदेशे माजंयत्तश्रपोहिष्ठेति तिसुभिः ॥ २१॥ 

अुगुप्तमेतरठंसक्तुरेषं निघाय ततोऽस्तमितेऽस्तमितेऽगिनि परिचय दर्व्यो- 

` „पषात हरेदाग्रहायण्याः ॥ २२॥ त हरन्तं नान्तरेण गच्छेयुः । २३॥ 

` दर्व्याचमनं प्रक्षात्य निदघाति॥ २४॥ घानाःःप्राशनन्त्यसर्स्यूताः || २५ ॥ ततो 
ब्राह्मतभोजनम्‌ ॥ २६॥ १४॥ 

Sr ( भ्रथातः श्रवणाकर्म ) भ्रथेदानीम्‌ आवसथ्याग्निसाध्यकर्मणां प्रकृतत्वात्‌ 

ह अप ्वणाकर्मोच्यत इति शेषः ( श्रावण्यां पौर्णमास्यां ) तच्च श्रावणमासस्य शुक्लपंचदश्यां 

क्त्यं ( स्थालीपाकर्ठ खपयित्वाऽक्षतधानाश्चंककपालं पुरोडाशं ) स्थालीपाकं चर्म 
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००० कये त शि एडिंकी Kosha (१४९) 


अद्षतधानाः अक्षतानां रुतुपाणां यवानां धानाः ग्रक्षतधाना! ताश्च श्रपयित्वा एकक- 
पाखम्‌ एकस्मिनु कपाले श्रप्यत इत्येरुकपालं तं पुरोडाशं च श्रपयित्वेत्यनुपज्यते । अन्यथा 
तद्भूतोपादन स्यात्‌ श्रतश्च घानापुरोडाशयो: श्रपणोपदेशात्‌ भर्जनकपालयोरपि 
आसादनप्रोक्षणे भवतः अर्थवतां प्रोक्षणमविशेषेणोपदिश्यत्त ( धानानां भूयसों पिट्टा$ज्य- 
भागाविष्ठाज्याहुती जुहोत्यपश्वेतपदा जहि पूर्वेण चापरेण च सक्ष च वाइणोरिमाः 
प्रजाः सर्वाश्च राजवांधवः || नवं श्बेतस्याऽव्याचारे हि ददश कचन श्वेताय वेद्याय 
नमः स्वाहेति ) धानानां मजितानां यवानां म्ये भूयसीः बह्वीः पिष्ठा सक्तुतबमापाद्य 
श्राज्यमागो हुत्वा ग्रपश्वेतपदा जहि नवे श्वेतस्याद्धघाचार इति द्वाभ्यां मंत्राम्यां 
प्रतिमत्र 6 आज्याहुती जुहाति ( स्यालोपाकस्य जुहाति विष्णवे णाय श्रावण्यै 
पौर्णमास्ये वर्पाभ्यश्चेति ) । अनंतरं स्वालोपाकस्प्र चरोश्चतस्र प्राहुतीजुंहोति यथा 
विष्णवे स्वाहेत्येवमादिभिश्चतुभिर्मत्रः ( घानावंतमिति धानानां ) थानावंतं करंभि- 
णामित्यनयश्चां घाचानामेकामाहुति जुहोति ( घुतात्तान्सक्तन्मपभ्योजुदरोत्याग्नेयपांइ- 
पार्थिवानार्ठसर्पाणामधिपतये स्वाहा श्‍वेतवायवांतरिक्षाणाठमाणामधिषतये स्वाहा 
ग्रतिभ्‌ः सोर्यदिव्यानार्ठ सर्पाणामधिपतये स्वाहेति ) घृतेन रज्येत श्रक्ताः अभिधारिताः 
घृताक्ताः तान्‌ सक्तून्‌ सर्पेभ्यः भ्राग्नेयपांडुपाथिवेत्यादिभिमंत्र : प्रतिमं एककामेव 
तिस्र आाहुतोजुहोति ( सर्वहुतमेककपाल भुवाय भोमाय स्वाहेति) तत एककपालं 
पुरोडाशं सर्वहुतं यथा भवति तथा भ्रुवाय भौमाय स्वाहेत्यनेन मंत्रेण जुद्दोंति । ततः 
स्थालीपाकधानातत्तुभ्यः स्विष्टछद्वोम:: ( प्राशनांते सक्यूनामेकदेशर्ठ शूर्पे न्युप्योपनिष्क्रप्य 
बहिःशालायां स्थंडितमुपलिप्योहायां ध्रियमाणायांमांतरागमतेत्युकत्वा वाग्यतः 
सर्पानवनेजयत्याग्नेयेति ) प्राशनांते संखवप्राशनानंतर॑ सक्तूतामेकदेशं बलिश्रयपर्याक्त 
शर्पगरेपोकावंशान्यतममये इच्छापरिमाणे न्युप्य कृत्वा उपनिष्क्रमाप थालायाः 
सकाशाननिगंत्य बहिः अंगरो स्थंडिलं भूमि स्वयमेव गोमयेनोपलिप्य प्रत्र सर्पानवनेजयती- 
त्यस्याः क्रियाया उपलेपनक्रियायाश्च एककत्तव्यत्वेन पूर्वकालीनस्योपलेपनस्य ल्य बंतत्वं 
“समानकत्तु कयोः पूर्वकाले’ इति पाणिनिना ल्यप्स्मरणात्‌ तेन त्र स्थडिलस्य स्वयं 
पूर्वमुपलेपनम्‌ । उल्कायां ध्रियमाणायां ज्वलति का85च्येन ध्रियमाणे मांतरागमत- 
भ्रावसथ्यस्य मम च ग्रंतराले मागच्छत इत्युत्वा अभिधाय वाग्यतो मौनी सर्पानु 
झाग्नेयश्वेतप्न भिभूरित्यादिमित्रिमिर्मत्रं भ्नवनेनिक्ष्वेत्येतदंतैः प्राक्संस्थानवनेजयति 
अवनिक्तात्‌ शुचानु करोति { यथावनिक्तं दर्व्यापघातठं सक्तून्‌ सपेभ्यो वलिर्ठ हुरत्यारते- 


येत्यांद ) ग्रधिपत एष ते बलिरिति यथावनिक्त येपु देशेषु ग्रवनेजनं कृतं बथावनिक्त ७ 
ग कर ७ ० ०204 
मनतिक्रम्येत्यर्थ: । दर्व्या प्रादेशमात्र्या दथ गुठपवविस्तोणया पालशाद्यन्यतमयज्ञियवु- 


क्षोदुभवया उपघातम्‌ उपहृत्योपह्त्य ग्रहीत्वा ग्रहोत्वा भ्रागनेयेत्यादिमिल्िमिर्मत्रः एषते 
बलिरित्येतदंतः प्रतिमंत्रः सपेम्मो बलि हरति ददाति | उपघातमिि णमुल्प्रत्ययांतः 
उपपूर्वो ह तिग्रंहणार्थः । ग्रथ खुवेणोपहत्याज्यमितिवत्‌ भ्रवनेज्य पूर्ववत्कंकतेः प्रलिख- 
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(१७७) हरिहर माष्यसाहत महु 
त्याग्नेयेत्यादि प्रलिखस्वेत्यंतम्‌ अवनेज्य भ्रवनेजनं दत्त्वा कथं *पुर्ववत्कंकतेवॅककतो यैः 
प्रादेशमात्र निभिरेकतोदंतैः समुञ्चितः श्राग्नेयेत्यादिभिश्रिमिर्मंत्र*) प्रलिखर्वेत्यं- 
ेर्यथासंख्यं प्रतिबलि प्रलिखति कंड्यति ( ग्रंजानुलेपनठंस्रजश्चांजस्वानुलिपृरुत्र । 
खजोपि नह्यस्वेति ) अंजनं कजलं लौकिकदीपजं भरककुदं सौवीरं वा इति प्रसिद्ध वा 
भ्रनुलेपनं सुरभिचंदनादिस्नजः पुष्पमाला भ्रार्नेयेत्यादिभिस्त्रिमिमंत्र: अंजस्व अनुलिपस्व 
स्रजोपि नझस्वेत्यंतैः प्रतिमंत्र' प्रतिवलिहरणामेकंके यथाक्रमं ददाति ( सक्तुशेपर्ठ- 
्थंडलिन्युप्योदपात्रोणोपनिनीयोपतिष्ठते नमोस्तु सर्पेभ्यइति तिस्‌मिः ) सक्तुशेपं यच्छुप 
्युप्यानीतं बल्यर्थं वलिदानायोपलिप्तैकदेशे न्युप्य शुपॅणंव क्षिप्त्वा उदपात्रोण जलमात्रेण 
उपनिनीय प्रवाह्य नमोस्तु सर्पेभ्य इति तिसभितरहग्भ सपांनुपतिष्ठते बल्यभिमुसस्तिष्ठन्‌ 
माङ्मुखस्तिष्ठन्‌ स्तीति { स यावत्कामयेत न र्पाम्रभ्युपेयुरिति तावत्संततयोदघारया 
निवेशनं त्रिः परिषिचन्परोयादपश्वेतपदा जहीति ) दवाभ्यां स गृहपतिः यावत्‌ यावत 
देशं सर्पाः नागा नाभ्युपेयुर्नं संचरेयु) इति कामयेत्‌ इच्छेत्‌ तावंतं देशं संततया 
अनवच्छिन्नया उदधारया सलिलघारया निवेशनं गृह परिपिचन्‌ त्रिः परीयात्‌ त्रीत्वारानु 
गृहस्य समंतात्‌ प्रादक्षिण्येन परिक्रम्य गच्छेत्‌ कथम्‌ श्रपश्वेतपदा जहीति द्वाभ्यां 
मंत्राम्यां ( दर्वी शप प्रक्षाल्य प्रतप्य प्रयच्छति ) दर्वोपूर्वोक्तां शूप च प्रक्षाल्य क्षालयित्वा 
अतप्य सङृत्तापयित्वा सन्नियानादुल्क्ायामेव प्रयच्छति ददाति उल्कधारायाः 
सन्निघानादेव । ( द्वारदेशे मार्जयंतआापोहिष्ठेतितिसूभिः ) द्वारदेशे थालायाः द्वारे 
ग्रापोहिष्ठेति तिसुभिः करिम: ब्रह्मयजमानोल्काघारा:. मार्जयंते श्रदिभरात्मानमभि्षिचंति 
ग्रह्मयजमानोल्काधाराः बहुवचनोपदेशात्‌ ॥ ( अनुगुतमेतर्ठ सक्तुशेषं - निधाय 
ततोस्तमितेस्तमितेऽग्नि परिचर्य दर्व्योपघातर्ठ सकतुस्सपेस्यों वलिर्ठ हरेदाग्रह्ययण्या: ) 
एतं प्रकतं सबतुशेप॑ होमावशिष्टान्सवतूनु ग्रनुगुस सुरक्षितं यथा भवति तथा निधाय 
स्थापयित्वा ततस्तस्मात्‌ श्रवणाकर्मकालात्‌ प्रभृति भ्रस्तमिते सर्य प्रतिदिनम्‌ श्राग्निन्‌ 
आवसथ्यं परिचर्य सायंहोमेन भाराध्य दर्व्योपघातं शूर्पे न्युप्तानु सक्तून्‌ सर्पेभ्य उक्तप्र- 
कारेणा बलि हरति किमवधि ्राप्रहायण्याः भ्राग्रहायणीं पौणंमासी यावत्‌ | प्रथवा 
भाग्रदायणीशब्देन तत्कालावधिकम्‌ थाग्रहायणीकर्म वक्ष्यते तत्र हि वलोनामुत्सगस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । भाष्यकारस्तु तत इति तेभ्यः सक्तुम्य! दर्व्योपहत्योपहत्या स्तमिते 
भप्रग्निपरिचरणं कृत्वा बलि हरेदाग्रहायणों यावदित्याह स्म | बलिहरणं च भ्रवतेजन- 
दानभ्रत्यवनेजनेः कंकतितगृहपति बलीन्‌ हरंतम्‌ आवसबश्यार्ति च भ्रंतरेण मध्ये न गच्छेयुः 
` ४१ विलेखनांतरेव ( तर्ठ हर॑त॑ नांतरेण गच्छेयुः ) प्राणिन; ततः श्वादयोपि भलं निवार्याः 
ज ( दव्यचिमनं प्रक्षाल्य निदघाति ) दर्व्याः भ्ाचमनं मुखं प्रक्षाल्य निदघाति स्थापयति । 
त्यहं दर्वोपुलखप्रक्षालनोपदेद्यात्‌ एपंप्रक्षालनाभावः ( धानाः प्राशनंन्त्यसठ स्यूताः ) घाना; 
. भजितानु यवानु प्राश्नंति भक्षयेति बहुवचनोपदेशात्‌ ब्रह्मयजमानोल्काधाराः कथंभूताः 
|  _भसंस्यूताः दंतेरलग्ना: भ्रचर्वयंत्य इत्यर्थः ( ततो ग्राह्मणाभोजनम्‌ ) इति सूत्रार्थः । 
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तीयकाण्डे चतुर्दशीकंडिका । ( १५१) 


॥ अथप्रयोगः ॥ तत्र श्रावण्यां पूणिमायां अवणाकर्म तस्य प्रथमप्रयोगे मातूपूजा पूर्वक- 
माम्युदयिकं विधायावसथ्याग्नौ कर्म कुर्यात्‌ यथा व्रह्मोपवे्नादि प्राशनांते । ग्रयं विशेषः 
चरस्थाल्यनंतरं भर्जनकर्परं तत एकं कपालं तथा तंडुलानंतर॑ यवान्‌ ततस्तंडुलपिष्टा- 
न्यासादयेत्‌ प्रोक्षणकाले यथाऽसादितं प्रोक्षेत्‌ उपकल्पयति च हपदुपले शूर्पे उदपात्रदव्यौं 
कंकतत्रयम्‌ भ्रंजनम्‌ भ्रनुलेपनं स्रजश्चेति ततः पवित्रकरणादि प्रोक्षणी निधानांते चरुदेशस्यो- 
तरतो भर्जनमविश्चित्य तदुत्तरतः कपालप्रुपघाय आज्यं निरूप्य चरुपात्रे प्रणीतोदका- 
सेचनपूर्वकं तंडुलप्रक्षेपं कृत्वा ब्रह्मद्वारा आज्यमधिश्रित्य स्यं चरुमभ्येन भर्जने 
यवानपरेणँककपाले पुरोडाशमधिश्चित्य पुरोडाशं प्रथयित्वा यावत्कपालं सवेषां 
पर्यग्निकरणं कुर्यात्‌ । ततः स्रुवं संस्छृत्याज्यमुद्दास्य चर चोद्वास्याज्यस्योत्तरत। 
स्थापयित्वा धाना उद्वास्य चरोरुत्तरतो निधाय पुरोडाशमुद्दास्य धानानामुत्तरतः स्थापयेत्‌ । 
तत आज्योत्पवनावेक्षणप्रोच्तणयुत्पवनानि कृत्वा धानानां भूयसीर्घानाहपदुपलाभ्यां पिप्रा 
अल्पाः पृथक्‌ स्थापयित्वा घृतेन सक्तून्‌ ्रकत्वोपयमनकुशादानाद्याज्यभागांत कर्म 
कुर्यात्‌ । तत ग्राज्येन अपश्वेतपदा जहि पूर्वेण चापरेण च सप्त च वारुणीरिमा। प्रजा! 


सवश्च राजबांधवेः स्वाहेति इदं श्वेतपदे इति त्यागं विधाय नवे एवेतस्याद्धथाचारे- 
हिदर्शनकंचन श्वेताय वंदर्व्याय नमः स्वाहेति मंत्रेण द्वितीयामाहुति हुत्वा इदं श्वेताय 


चेदव्यायेरयुकत्वा स्थालीपाकेन चतस्र आहुती जुंहोति । तद्यथा विष्णवे स्वाहा इदं विष्णवे 
श्रवणाय स्वाहा इदं श्रवणाय श्रावण्यं पौणंमास्यै स्वाहा इदं श्रावण्यै पौणमास्ये 
वर्षाभ्यः स्वाहा इदं वर्षाभ्यः । अथ घानावंतं करंभिणामित्यूचा घानामेकाहेति हुत्वा 
इदमिद्रायेति त्यक्त्वा संक्तूनामाहुतिन्रितयं जुहुयात्‌ यथा श्राग्तेयपांडपाथिवानार्ऽ- 
सर्प्पाणामधिपतये स्वाहा इदंशब्दयुक्तः स्वाहाकाररहितोयमत्र एव त्यागः । तरिषु श्वेत- _ 
वायवांतरिक्षाणार्ठ सर्पाणामधिपतये स्वाहा ग्रमिभूः सोर्यदिव्यानाठ सर्पाणामधिपतये 
स्वाहा ततो धू.वाय भौमाय स्वाहेति सर्व पुरोडाशं खुवे कृत्वा जुहुयात्‌ इदं ध्रुवाय 
भौमयेति त्यकत्वा चरुधानासबतुभ्य उत्तरतः किचित्किचिदादाय स्विष्टकृत॑ विधाय 
महाब्याहृतिहोमं संखवप्राशनं ब्रह्मणे दक्षिणादानांतं कुर्यात्‌ । ग्रथ हुत थेपसक्तूनामे देशं 
शें प्रक्षिप्यादायोदपात्र दर्वोकंकतत्रयांजनानुलेपनस्रजश्न शालाया बहिनिप्क्रमय ब्रह्मणा 
उल्क्राधारेण सह स्वांगणे हस्तमात्र' स्थंडिले स्वयमपलिप्य लोकिकार्स्युल्कायां 
ध्रियमाणायां मांतरागमतेति प्र॑पमुच्चार्य वाग्यतः स्थंडिले उदपात्रमादायारनय इत्यादिना 
अधघिपतेऽवनेनिक्ष्वेत्यंतेन एकत्रावनेजनार्थं जलं दत्त्वा श्वेतवायवेत्यादिना ग्रविपतेः र - 
नेनिक्ष्वेत्यंतेन द्वितीयम्‌ । भ्रभिभः सौर्येत्यादिना तर्थंव तृतीयं सर्प्पानवनेजयति । ततो वने- 
जनस्थानेषु अवनेजनक्रमेण एत॑रेव मंत्र रेष ते वलिरित्यंतैस्त्रिमिः प्रतिमंत्र बलि हरति। 
तत; पूर्ववदवनेज्य कंकतत्रयेण प्रलिखस्वेत्यंतः एतंरेव मंत्र} प्रतिर्वाल प्रतिमंत्र प्रलिखति । 
ततोंजस्वेत्यंतंसुक्तमंत्रौः प्रतिबलि प्रतिमंत्रमंजनं ददाति तर्थवानुलिपस्वेत्यनुलेपनं एवमेव 
तजो नह्मस्वेति पुष्पमालां दत्वा सक्तुशेषं स्थंडिले क्षिप्ता उदपात्रजलेन प्रसंप्लाथ्यः 
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( १५२ ) ०फप्रेहरिहरभाप्यच हितिएह 14! Kosha 


नमोस्तु सर्पेस्य इत्यादिमिस्तिसमिक्रंग्मिः सर्पास्तिष्ठनुपतिष्ठते । ततः सगृहपति: एतावंतं 
देशं सपां न प्रविशेयुरिति यावत्कामयेत तावंतं देशं संततोदकथारया ब्रि: परिपिचन्‌ ग्रह 
परोयात्‌ अपश्वेतपदा जहीति पूर्वोक्तमंत्रास्ां सकृत्‌ ्विस्तुष्णी ततो दवी शूर्प च 
प्रक्षाल्योल्कायां सङ़ृत्प्रतप्योल्झाधारायां प्रथच्छति । ग्रथ शालाद्वारि ग्रापोहिष्ठेति त्यृचेन 
ब्रह्मयजमानोल्क्राघाराः मार्जयते जलेनातमानं ततो धानाः प्राएनंति ब्रह्मय जमानोल्काधारा 
झनवखंडयंतः । ततो ब्राह्मणभोजनमेतावच्छुवणाकर्म ॥ अथ प्रत्यहं बलिहरणप्रयोगः ॥ 
सक्त,शेषं सुगुप्त भांडे स्थायित्व ततः अस्तमिते सूर्ये सक्तुदर्वोकंकतनयं निधायोदपात्र' 
गृही त्वा सोल्कारः शालाया बहिरुपलेपनादि परिलेखनांतं धलिहूरणमनुदिनं पूर्ववत्कुर्यात्‌ । 
भाग्रहायणीं यावत्‌ मांतरागप्रतेति प्रेपाभावेडपि कश्रित्‌ भ्रंतरा न गच्छेत्‌ दर्वोमुखमेव 
प्रक्षालयदिति प्रहरहर्वलिदानविधिः ॥ 
इति पारस्करगृ० हरिह० द्वि० काण्डे चनुदंशो कडा ।। १४॥ 


आए टी०--अव श्रवण कमं की ब्याख्या करते हैं। श्रवण या श्रवण! नचत्र 
में. होने छे कारण श्रवणा कर्म कहाता हे ॥ १ ॥ 


यह श्रावणी पौर्णमासी या पूर्णिमा को ही किया जाता हे । अन्य गौण- 
कालमें नहीं ॥ २ ॥ ९ 


स्थालीपाक चरु को पकाकर एक कपाल में पचनीय पुरोडाश को पकाकर 
तुषसदित जो को अक्षत घाना कहते हैं उन्हे भी भूनकर उनमें से बहुत-से सूने 
` चानां हो पीस डाले फिर दो आज्यभाग आहुति देकर निम्नलिखित मन्त्रों से आज्या- 
इतियाँ दें ॥ ३ ॥ या 
वे मन्त्र हे-अपश्बतपदा० इत्यादि ॥ 9॥ 
तथा 'नवेश्वेतस्याध्याचारे० इत्यादि ॥ ५ | | 
इन दोनों मन्त्रों से सगोत्र तथा सपिण्ड एवं सोदक लोगों के लिए सप॑- 
भयनिवृत्ति की गई है । सात सपिण्ड निम्नलिखित छै... 
पिता माता च भार्या च दुहिता भगिनी तथा | पितृष्वसा मातृष्वसा 
ससोद्रायपहूनि व ॥ इति ॥ तदनन्तर" स्थालोपाफचरु को चार आहुतियाँ विष्णु 
हक वणा थादि के उद्देश्य से दे ॥ ६॥ 


छ" 


३ “घानावस्तं इत्यादि मन्त्र से पिष्ट धानों की भो एक आहुति दे | ७ ॥ 
यह पूरा अन्त्र इस प्रकार है--धानावन्तं करम्भिणं अपूंपवन्तसुक्थिनम्‌ । 
इन्व ! प्रातजु घस्व नः ॥ (यज २० । २३ ) ॥ त्वेनः 
` चीमें सने हुए सत्तुओं का सपों के उद्देश्य से हवन करे ॥ ८ ॥ 
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द्रतीयकाण्डे चतुदंशी कण्डिका { १५३) 


उस समय थाग्नेय० शवेतवायव्यञ अभिभूः इत्यादि तीन अन्त्रा से आहति 
दे ॥ 

सक्नु होम के बाद सवंहुत आहुति दे । फिर स्विष्टकृत्‌ गाहुति दे ॥ १०॥ 

संसवभक्षण के वाद सत्तओं का कुछ शेपभाग सूपमें रखकर मकान से 
बाहर जाकर आँगन को लीपकर ( स्थणिइल ) उल्काके प्रकाश में “मा अन्तरागमत” 
-( सपाँ तुम घर में कमो मत घुलो ) | या “मेरी कुएडागिन तथा उपलेपन स्थल के 
चीच में कोई सत जाओ” यड कहता हुआ मोनी होकर सपोददेश्य से प्रोत्रण 
करे ।। ११ ॥ 


जिन मन्त्राँ से अवनेजन ( प्रोक्षण ) कर चे मन्त्र “आग्नेय” 'एचेतवायव ०! 
"अमिभूः? इत्यादि तीन हें इन्हें प्रोक्षण के समय बोले ।. १२ ॥ 


जिस स्थान पर अवनेजन किया हे उसी स्थान पर चमस से सत्तुओं 

को लेकर सपो के उद्देश्य से बलि दे। तथा निम्नलिखित तीन मन्त्र बोले च तीन 

` बार वलि दे । ( मन्त्र सूल में देखिए) ॥ १३ । १४ । (यहां दर्वी से उपघात 

करके इस वाक्य में उप पूर्वक हन्‌ धातु का अदण श्रथ ह जसे “खुवेणोपहत्या55- 
उयस्‌” इस वाक्य में उपहनन का अइण अर्थ होता है ) 


फिर अवनेजन करके बड़े बड़े कंधा से भूमि का विलेखन करे तथा निम्नलिखित 
त्र बोलता जाय ॥ १५-१६ ॥ 
तदनन्तर प्रत्येक बलि मन्त्र फे साथ भ्रंज्न दे, चन्दनानुलेपन दे, माला 
` पहिनावे--तथा अंजस्व, अनुलिम्पस्व, उपनह्यस्व बोले ।। १७॥ 
वाको बचे सत्तुओं को स्थणडल पर छोड़ दे, उनपर जलपात्र से जल 
सेचन करे तथा 'नमोस्तु सपेंभ्यः' इत्।दि यजुवद के १३ यें अध्याय के 'नमोऽस्तु 
सपेभ्यो ये के च एथिवीमनु' ॥ ६ ॥ 
“या इपवो यातुधानानाम्‌ ॥ ७॥ ये वामी रोचेन दिवो० ॥ ८॥ 
इन तीन मन्त्रो का पाठ करे ॥ १ ॥ 2 


चह सुपति जितने हिस्से में चाह कि सपं न रहें घर के उतने हिस्से को | 
तीन बार सींचे और परिक्रमा भी साथ-साथ करे । तथा “अपश्‍वेतपदा जाइ” इन. 
- पूर्वोक्त दो मन्त्री का साथ ही पाठ करता जाव ॥ १६ ॥ 
दर्वी को सूप को घोकूर व तपाऊर उल हा महण करने वाले व्यक्ति को दे दे 
॥२०॥ “आपो हिष्ठा: ( यज्ञु० ११।५०।५२ ) इत्यादि तीन सन्त्रां से ब्रह्मा यजमान. 
- और उद्का धारण कर्ता तोनों अपना अपना माजँन करते हैं ॥ २१ ॥ 
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( १५४ ) ०सिइरिहआष्मसह्वि कुद्यसुक्रम्‌। Kosha 


इस सुरक्षित सक्तुशेष को रख छोड़े तथा जव जव सूयं छिपे तव प्रतिदिन 
होम करके दर्यां से सक्तुशेप की बलि सपो को देता रहे जब तक आग्रहायण: 
( सार्गंशोपे ) की पौर्णमासी न आवे तव तक ॥ २२ ॥ 

बलि देते समय भावसथ्य।ग्ति ्रौर बलि स्थान के मध्य से कोई न शुजरे, 
कुत्ते विल्ली भी न आवे ॥ २३ ॥ 


फिर दवी के मुख को ( आचमन > सुख ) को धोकर प्रतिदिन दवा को 
सुरक्षित स्थान पर रख दे ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मा, यजमान, उल्काधार, आदि धानों को दांतों से बिना चबाये, ( असं- 
स्यूत = दन्तचवंणं यिना ) खाते हैं ॥ २५॥ 


तदुनन्तर कमं की पूर्ति के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराचे ॥ २५ ॥ 


र पश्चदशीकण्डिका 


प्रौष्ठफ्यामित्रयज्ञ ॥१॥ पायसमेंद्रठश्रपयित्वा5पुपाठंश्रापुपेस्तीर्त्वा55ज्य- - 
भागाविष्टाज्याहुती जुंहोतींद्रायेंद्राण्या5ग्रजायेकपदे5हिवुंध्न्याय प्रौष्ठपदाभ्यश्रेति 
॥ २॥ स्थालीपाकस्यजुहोतींद्राय स्वाहेति प्राशनांते मरुद्भ्यो वलिठंहरत्य- 
हुतादो मरुत इति श्रुतेः ॥ ३॥ आश्वत्थेपु पलाशेषु मरुतोऽशवत्थे तस्थुरिति- 
वचनात्‌ ॥ ४॥ शुक्रज्योतिरितिप्रतिमंत्रम्‌॥ ५॥ विमुखेन च ॥ ६॥ मनसा 
॥ ७॥ नामाच्येषामेतानीति श्रुतेः ॥ ८॥ इन्दरदैवीरिति जपति ॥ &॥ 
ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ १०॥। १५ ॥ 


( प्रोष्ठपद्यामिद्रयज्ञः ) प्रीषठपदी भाद्रपदीप्रकरणात्‌ पौर्णमासी तस्पाम्‌ इद्रयज्ञ- 
नामधेये कर्म भवति झौपासनालौ ( पायसमेद्रठं ्रपयित्वाऽपूपांश्च ) पायसं पयसा 
सिद्ध चसम्‌ ऐंद्रम्‌ इद्रदवत्यं श्रपयित्वा ययातिधि पवा अपृपाश्च चतुरः श्रपयित्वा 
तांश्च चतुरः प्रतिदिशं स्तरणार्थम्‌ एँद्रमित्यनेन देवतातद्धितेन इंद्राय स्वाहेति होमस्य 

` मंत्रांतुरस्य चानुक्तत्वात्‌ अत्र पायसश्रपणोपदेशात्‌ पयश्व प्रणोयते ९ अपूर्पस्तो- 
` खाज्यभागाविध्याज्याहुतीर्जुहोर्तीदरायेनद्राण्या अरजायेकपदे$हिबु ष्न्याय प्रौष्ठपदाम्पश्चेति ) 
भपूर्पः प्रतिदिशमरिंन स्तोर्त्वा परिस्तीर्य भ्राज्यमागौ हुत्वा इंद्रायेत्यादिभिः स्वाहांतः 
पंचमि चभिमंत्ेः प्रतिमंत्रं प चाहुती जुहोति । ग्रतानुक्तोऽपि पायसेन इंद्राय स्वाहेत्ये हुति होम! 
त्यया पायसक्षपणमदृष्टा्थ स्यात्‌ (प्राशनांते मरद्म्योबलिर्ठहरत्यहुतादोमरुत इति श्रुतेः ) 
त [तः स्विष्टदादिप्राशनांत मरुदुमध: एकोनपंचाशत्संख्यास्यो देवताम्यः-र्बाल दद\ति । 
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ननु मरुतां देवतात्वे सति कथं होमसंवंधरहितत्व वलिदानाहुत्वे च, शुरु अहुतादोम- 
` रुत इति श्रुतेः भ्रहुतमदंतीत्पहुतादः मरतो देवा इति श्रतेः वेदवचनात्‌ (झाश्वत्थेयु पला- 
शेषु मरुतोऽशवस्ये तस्थुरिति वचनात्‌ ) मरुद्भथोबलिर्ठ ह्रतोत्युक्त' तस्याधिकरणमुच्यते 
अश्वत्यस्थ इमानि भ्राश्वत्थानि तेपु पिप्पलोद्मवेषु पत्रपु बलि हरतीति शेपः । ननु 
बलिहरणं भूमौ अन्यत्र इश्यते इह कस्मादश्वत्थपत्रेष्विति शंकते आह मर्तः शुक्रज्योतिः 
प्रभृतयो यस्मात्‌ भ्रश्‍वत्ये तस्थुः स्थितवंत इति वचनात्‌ श्रुतेः ( शक्रज्योतिरिति प्रतिमंत्र 
विष्णुमुखेन च मनसा नामान्येपामेतानीति श्रतेः ) मंत्रापेक्षायामाह शुक्रज्योतिरि- 
त्येवादिभिमंत्रः नमस्कारांतंः प्रतिःंत्रं विमुखेन च उग्रशव भीमश्चेत्येवमादिना भ्रध्ये- 
तृप्रसिद्वेन मनसा मनोव्यापारेण बलि हरतीति कुतः एभिरमंत्रेबलिहरणम्‌ । एपां मरतां 
एतानि शुक्रज्योतिश्चचित्रज्योतिश्चेत्येदमादिना विक्षिप इत्यंतानि नामानि इति श्रुसेः 
वेदवचनात्‌ { इन्द्रे देवीरिति जपति ) बलिहरणांते इंद्र दंवोरित्येताभुचं जपति 
( ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ) ॥ इतिसूत्रार्थः ॥ 
ग्रथ प्रयोग ॥ माद्रपदपौर्णंमास्यां प्रथमप्रयोगे मातृपजापूर्वकरमास्युदयिक 

विधायावसथ्याग्नो इद्रयज्ञाख्यं कर्म कुर्यात्‌ । तत्र ब्रह्मोपवेश्नादिप्राशनांते विशेषः 
सक्षीरं प्रणयनं मलदेशे- पयः इतरत्र जलं प्रक्षिप्य प्रणायेत्‌ उपकल्पनीयानि 
तंडुलपिष्टं समाशवत्यपणानि तत बग्राज्यनिर्वापानंतरं प्रणीताम्यः क्षोरमुत्सिच्य 
चरुपात्रे तंडुलान्प्रक्षिप्प प्रणीतोदकेन पिष्ट संपूय चतुरोऽपपाम्निर्मायाज्य* 
मधिभित्य तदुत्तरत! कर्परे चतुरोऽपृपान्‌ भ्रधिश्रथति । श्रासादनक्रमेणोद्वासनादि 
तत उपयमनकुशादानात्‌ पूर्वम्‌ श्रपपेः अग्ने! पुरस्तात्‌ दक्षिणतः पश्चिमतः उत्तरतश्च | 
एकैकेन परिस्तरणं कृस्वाऽऽज्यभागांते पंचाज्याहुती जुहोति । इंद्राय स्वाहा इदभिद्राय | | 
इंद्राण्यै स्वाहा इंदर्मिद्रण्ये अजार्यकपदे स्वाहा इदमजायेकपदे भ्रहिर्वुष्न्याय स्वाहा 
इदमहिर्वुष्त्याय प्रोष्ठपदाम्यः स्वाहा इदं प्रो्ठपदाम्य! । ततः पायसेन इंद्राय स्वाहेत्ये- | 
कामाहुति हुत्वा इदमिंद्रायेति त्यकत्वा पायसेनेव स्विष्ट्दोमं विधाय महाव्याहत्या- । 
दिहोमसंस्रवप्राद्ननदक्षिणा दानानि कुर्यात्‌ । ग्रथःग्नेरुत्तरतः प्राकसंस्थानि प्रागग्राणि | 
सप्ताश्‍वस्थपत्राण निधाय तेषू मरुद्मथो बलोनु हरति | पायसशेषं स्रुवेणादायादाय | 
शुक्रज्योतिरित्येवमादिभिः पणमंत्रर्नमस्कारांतरुग्रशच भीमश्चेत्येतेनेव सप्तमेन च 
मनसोचारितेन च प्रतिमंत्रं सप्तसु मंत्रेषु यथाक्रमस्पष्टार्थ प्रयोग उच्यते । त्यागशच 
शक्रज्योतिश्चेत्यारभ्य. ऋतपाश्चात्यर्ठ हा नमः इद शक्रज्योतिषे चित्रज्योतिषे क. रबी 
पमत शुक्राय ऋततपसेत्यर्ठहसे च ईदृङ्‌ भ्रन्याहृङ चेत्यादिसरभसे नमः इदमीइशे अन्या- 

हद्यसहशे प्रतिसहशे मिताय संमीताय सरमसे च ऋतश्चेत्यादिविधारये नमः इदममृताय, 
सत्याय ध्रवाय धरुणाय धत्रे विधारयाय च )ऋहतादित्यारम्य गणोनमः इदमृतजिते न 
सत्यजिते सेनजिते सुषेणाय भ्रंतिमित्राय दूरे भ्रमित्राय गणाय च ईहक्चासइत्यारम्थ 
यज्ञे अस्मिल्नम) इदमी हक्षेम्यः एताहक्षेम्यः प्रतिसहक्षेम्यो$मितेम्यः संमितेभ्यः सभरे- | 


नह 
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स्यो मरुदूभथशच स्वतवांश्चेत्यादि उज्जेषिण नमः इदं स्वतवसे प्रघासिने सांतपनाय 
गृहमेधिने क्रीडिने शाकिने उज्ञेपिणे च उग्रशचेत्यारम्य विक्षिपः स्वाहा नमः मनसा 
इदशुप्राय भोमाय घ्यांताय धुनये सासह्वभियुग्वने विक्षिपाय चेत्यपि मनसा । तत इंद्र 
देवी रित्येतामृचं जपति यजमानः । ततो ब्राह्मणभोजनमिति ।। 


इति पारस्फरशु० हरिहर० द्वितोयकाण्डे पञ्चदशो कण्डिका ॥ १५॥ 


प्रौष्ठपदी = भाद्रपद सास को पूर्णिमा के दिन 'इन्द्रयज्ञ' नामक कम करे ॥ 1॥ 

इन्द्र देवता के लिए पायस चरु पकाकर, तथा पूए पाकर, तथा चार पूओं से 
चारों दिशाओं में अग्नि सहित परिस्तरण करके आउयभाग नामक दो आहुति 
अलगकर पाँच आज्याहुति, इन्द्र, इन्द्राणी आदि पाँच देवताओं के उद्देश्य से दे, 
साथ मे 'स्वाहा' कार भी करे ॥ २॥ 

तदनन्तर स्थालीपाक चर्‌ का इन्द्र के उद्देश्य से स्वाहाकार करे ॥ ३ ॥ 
( यह मन्त्र किसी २ संहिता में नहीं भी हे) ॥ है 

हे स्विष्टकृद्‌ आदि संस्तव के भक्षण के बाद सरुत्‌ देवताओं के लिए बलि 

प्रदान करे, क्योंकि मरुदुगण अहुताद हैं । इन मरुदूगणों की संख्या ४३ है ॥ ४ ॥ 


पीपल के पत्रों पर बलिदान करे, क्योंकि लिखा है कि सरुदूण अश्वत्थ पर 
निवास करते हैं || ५ | ; : 


जो कि बलि प्रदान कम है वह “शुक्रज्पोतिश्व संत्यज्योतिश्च ”” इत्यादि 
यजेद्‌ के ३९ वें अध्याय के ८० वें मन्त्र से लेकर ८९ वें मन्त्र तक हें । इन मन्त्रो 
में से प्रत्येक सन्त्र में ७-७ सरुद्‌ देवता हैं इस प्रकार ७६ मरुत्‌ कहाते हैं। 
प्रत्येक सन्त्र के अन्त में “नमः” पद मी बोलता जाय ॥ ६ ॥ 
विमुख संज्ञक “उग्रःच' “भीमश्च” इत्यादि ७ वें सन्त्र से भो बलि दे। 
किन्तु यह बलि केवल सन से संकल्प से दे, परे पर नहीं ॥ शुक्र ज्योत्ति और सत्य 
ज्योति आदि मरुद्गणों के नाम हैं ऐसा श्रुति मे लिखा हे ।७--८--३॥ 
वलि देने के बाद “इन्द्र देवी विंशोमरुतोञचुव्मानोऽभवन्‌, यथेन्द्रं देवी- 
k चिसो भररवतेऽनुवत्मांनोऽभवन्‌ । एव मिन्द्रै यजमानं दैवीश्च विशः माबुषोश्चानुवत्मा- ` क 
४ नोडभवनु? इस मन्त्र का पाठ करे ॥ १०॥ ८ नोट --नमः से पूर्व चतुर्थी विभक्ति | 
 कलगावे ) तदनन्तर १ पुक ब्राह्मण को भोजन करावें ॥ ११॥ 
० 8 | 
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द्वितीयकाण्डे षोडशीकण्डिका ( १५७) 


पोडशी कणिडका 
., श्राशवयुज्यां पृषातक मदरठ भुघृतमिश्चं 
जुहोतीदायेन्द्रार्याञ्ररिवश्यामारवयुण्यै पोणमास्ये 4 बज Moe 
दविपृषातकमंजलिना जुहोति ऊनं मे पूर्यतां पूर्ण मे साविगात्स्वाहेति ॥३॥ दधि- 
मधुघुतमिश्रममात्या ्रवेक्षंत आयात्विद्र इत्यनुवाकेन ॥ ४ ॥ मातृभिवंत्सान्त्स- 
ठसुज्यताठ रात्रिमाग्रहायणीं च ॥ ५ ॥ ततो ग्ाह्मणभोजनम्‌ ॥ ६॥ १६॥ 

( आश्वयुज्यां प्रपातका ) पृषातका इतिसंज्ञक कर्म भवति पृपातका आध्धयुज्यां 
पौणिमायां भवति ( पायसमंद्रठं श्रपयित्वा दधिमधुचरत मिश्रं जुहोति ) तचच ऐंद्रमू इंद्रदेवत्यं 
पायस चरु संसाध्य दधिमधुचुतं मिश्रः कृत्वा आवसथ्याग्नौ जुहोति केभ्य इत्याह ( दद्राये- 
द्राणया अश्विभ्यामाश्चयुज्यै पौर्णमास्य॑ शरदेचेति ) इंद्रायेत्यादिभिः पंचभिमंत्रे: 
स्वाहाकारांतैः प्रतिमं्रं पंचाहुतीजुंहोति ययामंत्रवर्णत्याग: ॥ ( प्राशनांते दघिपू- 
पातकमंजलिना जुहोत्युनं मे पूर्यतां पूर्णम्मे माविगात्स्वाहेति ) ततः स्विष्टळत्मरभृति' 
प्राशनांते दध्ना पृषातक पृषदाज्यं दविपूपातकमंजलिना ऊनं मइत्या दिना मंत्रेण जुहोति । 
पृषदाज्यं घुते दघिप्रक्षेपादुभवति (दघिमबुप्वतमिश्चममात्या भ्नवेक्षंत आया त्विद्रइत्यनुवाकेन ) 
ततो दघिमधुद्वतमिश्रं हुतशेषं पायसं अमात्या अमा च गृहं तत्र भवा अमात्या यजमानस्यः 
गृह्या: आतृपुत्रादयः आयात्विग्द्रोवस उपन इत्यारभ्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नइत्यतेन 
अनुवाकेनावेक्षंते पश्यंति ( मार्तृभवंत्सानुसठंसज्यतार्ठरानि ) ताम्‌ श्राश्वयुजीसंवेधिनींः 
रात्रि वत्सान्‌ मातृभिर्जननीभिर्धेनुभिः सठसज्य संसुष्टान्‌ इत्वा तां रात्रिमिति 'कालाच्वः 
नोरत्यंतसंयोगे' इत्युपपदविभक्तिद्वितीया । तेन संष्यायां वत्सानु सर्ठसुज्य सकलां राति 
न बध्नीयात्‌ ( आाग्रहायणीं च ) न केवलं तामेव रात्रि वत्ससंसर्गः ग्राग्रहायणीं च. 
मार्ग धीर्पप्तंबं धिनोमपि रात्रि ( ततो ब्राह्मणमोजनम्‌ ) इति सूत्रार्थः ॥ 

भथ प्रयोगः । तत्र आश्चयुज्यां पोर्णमास्यां पृषातकास्यं कर्म भवति तद्यथा प्रथमप्रयोगे 
मातृपूजाम्युदयिकपूर्वकम्‌ ्रावसथ्यागनो ब्रह्मोपवेशनादि। प्राशनांते विशेषः सक्षी रा: प्रणीताः 
प्रणयेत्‌ दधिमधुनी उपकल्पयेत्‌ प्रणीताः क्षीरेण पायसं श्रपयेत्‌ तत उपयमनकुशादानाद- 
वॉक पाग्रसे दधिमधुध्ृ॒तानि पयेत्‌ श्राज्यभागानंतर दषिमघुचृतमिश्चेणा पायसेन इंद्राय 
स्वाहा इदमिद्राय. इंद्राण्यै स्वाहा इदमिद्राण्यँ अश्विम्पां स्वाहा इदमश्रिम्यां: झांखयुज्ये 
. पौणंमास्ये स्वाहा इदमाश्चयुज्यै पौर्णमास्ये शरदे स्वाहा इदं शरदे । एवं पंचाहतीईत्व Ee $ 
तत एव पायसात्‌ स्तिष्टङृतं हुत्वा महाब्याहृत्यादिदक्षिणादानांते स्याल्याज्ये दोघेर 
ह ग्रासिच्य पृषदाज्यं कृत्वा अंजलिना$:दाय ऊनं मे पूर्यतां पूर्ण मे . माविग्ात्स्वाहेति ` 
मंत्रेणकामाहुति जुहोति इदमग्तये | ततो दविमधुध्रतमित्र हुतशेषं पायसम्‌ अमात्या: 
_ पुत्रादयः आयात्विद्रइत्यनुवाक्रेन युयं पात स्वस्तिभिः सदा नइत्यंतेन अवेक्षेते । ततो ब्रा- 
ह्मणमोजनं इतंतर्मागतया ब्राह्मणमेक भोजयिष्ये ॥ ड 


इति पारस्करगृह्यसूतर हरिहरमाष्ये द्वि० काण्डे षोडशी कंडिका ॥ १६। ४ | र £ 
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९१५८) श्रीहरिहरभाष्यप्रहितं गृह्मसूत्रम्‌ 


आश्विन पूर्णिमा के दिन बुपातको संक कम करे।। १॥ ( घी सिले दही 
` को बृपातक कहते है ) इन्द्र देवताक पायस (खीर: ) पक्राकर उसमें दहो, शहद, 
घी मिलाकर इन्द्रादि देवताओं के लिए होम करे ॥२॥ 
संव भक्षण के बाद दधि मिश्रित घो की अञ्जलि से आहुति दे । साथ 
ही “ऊनं मे” इत्यादि मन्त्र बोले जो मूल में लिखा हे ॥ ३। 
दधि मधु घृत भिश्चित हुतशेप चरु को अमात्य = यजमान के घर के भाई 
` पुत्र आदि देखे । ( अमा = गृहं तत्र भवा अमात्याः ) साथ हा “आपयात्विन्द्र)०” 
इत्यादि ''स्वस्तिभि: सदां नः” इत्यन्त यजुर्मेद के २०४७ ५४ तक मन्त्रों का 
पाठ करे ॥ 9॥ व 
उस रात्रि में बछुड़ों को उनको माताप्रों से अज्ञा न करे, इसो प्रकार 
“आग्रहायणी पूर्णिमा को रात्रि में भी वत्सों को न बाँधे || ५ |। 
फिर कमं सांगत्यार्थ ब्राह्मण भोजन करावे ।। ६ |। 
इस कमं से घी दूध की बृद्धि होती है ॥ 


` ` सप्तदशोकण्डिका 


श्रथ सीतायज्ञः ॥ १॥ ब्रीहियवानां यत्र यत्र यजेत तन्मयठंस्थालीपाक- 

` ठेश्रपयेत्‌ ॥ २॥ कामादीजानोन्यत्रापि ब्रीहियवयोरेवान्यतरठंस्थालीपाकर्ठेश्रप- 

'येत्‌॥। ३॥ नपूर्वचोदितत्वात्सनदेहः ॥ ४॥ असंभवाद्विनिवृत्तिः ॥ ५ ॥ क्षेत्रस्य 

` पुरस्तादुत्तरतो वा शुचो देशे कृष्टे फलातुपरोधेन ॥ ६ ॥ ग्रामेवोभयं संप्रयोगाद- 

विरोधात्‌ ॥ ७॥ यत्र श्रपयिध्यन्नुपलिप्त उद्धतावोक्षितेरिनमुपसमाघाय 

तन्मिश्रेदेभेस्तोर्त्वा$5ज्यभागाविष्टा$ज्याहुतीजुंहोति ॥ = ॥। पृथिवीद्यौः प्रदिशो- ` 

` दिशो सेस्मे युभिरावृताः तमिहेन्दरमुपह्वये शिबानः संतु हेतयः स्वाहा । ` यन्मे 

. छिचिदुपेप्सितमस्मिन्‌ कमणि वृत्रहन्‌ तन्मे सवठंसमृध्यतां जीवतः शरदः 

के | शतठस्वाहा-। | संपत्तिभू तिभु मि्वृंष्टिज्येछठयठेश्रेष्ठ्यठंश्रो: प्रजामिहावतु त्वा 
` यस्याऽमावे वेदिकलौकिकानां भूतिर्भवति कर्मणाम्‌ इंद्रपत्नीमुपह्वये सीताठंसा ` 

` से ्वनपायिनी भूयात्कर्मणि कर्मे स्वाहा ॥, ग्रश्वावतो गोमतो सूनृतावती 

बिभि या प्राणाभृतोभ्रतंद्रिता खलमालिनीमुर्वरामस्मिस्क्रमंण्युपह्वये ध्रुवाठं- 

` सामेत्वनपायिनी भूयात्स्वाहेति ॥ ९॥ स्थालीपाकस्य जुहोति सीतायै यजायै 

5 समाये भुत्याइति॥ १०॥ मंत्रवत्रदानमेकेषाम्‌ ॥ ११॥ _ स्वाहाकारप्रदाना- 


४“ 
५ केद 
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इतिश्चुतेविनिवृत्तिः ॥ १२॥ स्तरणशेषकुशेपु सोतागोप्तृम्योवलिठेहरति पुर- 
स्ताद्य तथासते सुधन्वानोनिषंगिण: तेत्वा पुरस्ताद्गोपायत्वप्रमत्ता अनपायिन: 
नमरषां करोम्यहं बलिमेम्योहरामीममिति ॥ १२ ॥ श्रथ दक्षिणतोऽनिमिषा- 
वर्मिण आसते तेत्वा दक्षिणतो गोपायन्त्वप्रमत्ताअनपायिन: नमएषां करोम्य- 
हंवलिमेम्योहरामीमर्मिति || १४॥ अशपश्चात्‌ ्राभ्ुवः प्रभुवोभूतिभ मे: पाष्णिः 
शुनंकुरि: तेत्वा पश्चादृगोपायन्त्वप्रमत्ताश्रनपायिनः नमउुपां करोम्यहं बलिमे- 
भ्योहरामीममिति ॥ १५ ।! श्रथोत्तरतः भीमा वायुसमा जवे तेत्वोत्तरतः क्षेत्रे 
खले गृहे$्वनि गोपायन्त्वप्रमत्ताश्रनपायिनः नमएषां करोम्यहं .बलिमेभ्यो- 
हरामीममिति ॥ १६ ॥ प्रक्ृतादन्यस्मादाज्यरोपेण च ूर्वंवद्‌बलिकमं ॥ १७॥ 
स्त्रिवक्वोपयजेरन्ाचरितत्वातु ॥ १८॥ सठस्थिते कर्मणि बाह्म णान्भोजयेद्‌ब्ना- 
*ह्मणान्भोजयेत्‌ ॥ १९॥ १७॥ इति श्रीपारस्कराचार्यविरचिते गृह्यसूत्रे द्वितीतं 
काण्डं संपुएांमु ॥ | 
( ग्रथ सौतायज्ञः ) भ्रथेदानो सोतायज्ञकमं व्यास्यास्पत इति शेप: । तत्र .कृषिप्रवृत्त- 
गपासनिकोऽधिक्रियते ( ब्रोहियवानां यत्र यत्र यजेत तन्मयर्ट स्थालीपाकर्ठ श्रपयेत्‌ ) तत्र 
सोतायज्ञे ग्रीहयश्च यवाश्च बरी हियवास्मन्मध्ये यत्र यत्र यस्मिनु यस्मिन्‌ ब्रो हिकाले यवकाले 
-वा यजेत. सीतायज्ञेन तन्मयं ब्रीहिमयं द्रीहिकाले यवमये यवकाले स्थःलोपाके चरुः अपयेत्‌ 
कामादोजानोन्यत्रापि ब्रीहियवयोरेवान्यतरठं स्यालोपाकर्ठ अपयेत्‌ ) कामात्‌ इच्छातः 
अन्यत्रापि यज्ञादिप्रभृतिषु इंजानो यानं कुर्वन्‌ कुर्वन्‌ ब्रोहियवयोरेव अन्यतरं स्थाली- 
पाकर्श्रपयेत्‌ ( न पुर्ववोदित्वारंदेहः ) ` भव ब्रीहियवयोरन्यत्रस्थ यागमात्रसाधन- 
अव्यत्वे न संदेहः कुतः पूर्वचोदित्वात्‌ पूर्वोप दिष्टत्वात्‌ कुत्रेत चेत्‌ ब्रोडीन्‌ यवास्वा 
हविषि इत्पत्र कल्पे अतो न संदेहः ( असंमवा द्विनिवृत्तिः ) । -ननु यावस्य. चरोवि निवृत्ति- 
"हेश्यते कथमन्यतरं स्मालीपाकं श्रपयेदिति चेत्‌ उच्यते यावस्य चरोर्या निवृत्त? सा 
` शसंभवात्‌ न ्यास्रात्‌ प्रतो नायम्‌ असंमवविनिबृतस्य यावस्थ चरो} प्रतिप्रसवः यतः 
सामास्य्यात्नविहितं कचिच्छात्रान्तरेण प्रतिपिद्वः पुनविधीयमाने हि प्रतिप्रसवमुच्यत । 
इदं त्वसंभवात्प्रतिषिद्ध . कथमसंभव इति चेत्‌ अनवस्नावितांतरोष्भपक्को ईषदसिद्धो 
तंडुलपाके चर्शब्दप्रयोगप्रत्ययात्‌ अतो वाबनिको यावस्थाळोपाफो तत्र तत्र, गुलिकामिः 
६ संपाद्यते । यत्र पुनविकल्पः तत्रासंभवाद्विनिवृत्तिरिति ( क्षत्रस्य - पुरस्तादुत्तरतो वा 
अ छ शुचो देशे दृष्ट फलानुपरोचेन ) क्षेत्रस्प सस्यवतः पुरस्तात्‌ पर्वस्पां दिशि उत्तरतो वा 
| वा शुचौ. भ्रमेष्यद्रव्यरहिते देशे कृष्टे फालेन विलिग्विते फन्नस्प सस्मस्प 
अनुपरोधः अवाषः फल्लानुपरोधेन सोतायज्ञः कृत व्य . (गरामे चोमयसंप्रयोगात्‌ ) 
यद्वा ग्रामे कत्त व्य: कुतः उमयसंप्रयोगात्‌ उभयं क्षेत्रे ग्रामश्च संप्रयोक्नुम्‌ ग्रषिकरणतया 
'संबद्धु शक्ष्यते फलानुपरोधेन .झृष्टत्वेन वा पुरस्तादुत्तरतोवा शुचौ देशे कृष्टे इति 
"आमस्यापि विशेषगत्वेर संबबप्रते ग्रवि रोबात्‌ । नतु क्षेत्रप्रामयोः एकत रोपादानेत अभ्यः. 
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(१६०) श्रीहरिहरमाष्यसहित गृह्यसुत्रम्‌ 


तरस्य वाधः प्रसज्येत ततो विरोध इति चेत्‌ न. ( अविरोधात्‌ ) न विरोधः म्रविरोध- 
स्तस्मादविरोघाद्विकल्पादेकतरोपादान न दोषः व्यवस्थासंभवे हि शष्टदोषदुष्टोपि विकल्पः 
आश्रयते न्यायविदिभः ( यत्र श्रपयिष्यस्तुपलिप्ततद्धतावोक्षितेडग्लिमुपसमाधाय तस्मि- 
दसती त्वाज्यभागाविष्टाज्याहुतो जुहोति ) यत्र क्षेत्रे माम वा चर श्रपयिप्यनु 
भप्रति श्रपपितुमिच्छनु भवति तत्र उपलिप्ते गोमयोदकेन उद्धते स्प्येनोल्लि खते 
शवोक्षिते मणिकोदकेन ।सक्ते अग्निमावशरथ्यं स्थापयित्वा अत्र पुनरुपलेपनाशुपदेश: 
दृष्टेपि प्राप्त्यर्थः न पुनः परिसमूहनोद्धरण निवृत्त्यर्थ: तम्मिश्रैदमैस्वीत्या तंत्रांह्िभियंवैर्वा 
मिश्रा 'मिलिता : दर्भास्तन्मिश्रेदभ: अग्नि स्तीर्त्वा परिस्तीर्य आज्यभागयागानेतर ` 
वक्ष्यपांणमंत्रः पूथिवीद्यौरित्यादिभि: पंत्रभिमंत्रे: क्रमेण पंचाज्याहुतोजु होति ( स्यालो- 
पाकस्य जुहोति सीतायै जयायै शमायौ सूत्यै इति मंत्रवत्प्रदानमेकेशं ) स्याली- 
पागस्य इत्येवयवलक्षणा तस्य सीताद्याभ्यश्र तसभ्यो देवताभ्यश्चतख्र आहुती: क्रमेण 
तस्ता मभिरेव चतुथ्यँतै: स्वाहाकारांतैश्‍च जुहोति । एकेषामाचार्याणां मते मंत्रवदेवप्रधानं 
होमः न स्वाहाकारः कि कारणम्‌ आह्‌ ( स्वाहाकारप्रदाना इति श्रुतेः ) स्वाहाकारेण 
प्रदानं येपु ते स्वाहाकारप्रदानाः जुहोतयः इति श्रुतेः । श्रुतो श्रौतकर्मणि स्वाहाकारप्रदा- 
नत्वम्‌ इदं तु स्मात्तः कर्म्म । ननु वपट्कारेण च देवेभ्योन्ने प्रदीयत इति सामान्यवचनात्‌ 
गार्हपि प्रवर्ततामिति चेत्‌ न चात्र.वपट्कारस्य प्रवृत्तिः किमिति याज्यापुरोनुवाक्यथत्त्वे 
वषटकारस्य प्रवृत्तिरिति याज्यापुरोनुवाक्यवत्वे वपद्कारस्य श्रवणात्‌- 'तेन सह पाठाच्च 
स्वाहाकारोषप्यत्र निवर्त्तते न ( विनिवृत्तिः ) मंत्रवत्प्रदानमित्येतस्य पक्षस्य विनिवृत्तिः . 
निरास: अप्रवृत्ति: । कुतः स्मार्त जपे कर्मणि स्मृतिकारंः स्त्राहाकारस्य विधानात्‌ तथा 
छंदोगपरिंशिष्टे कात्यायनः “स्वाहाकारवषट्कारनमस्कारा दिवौङसाम्‌ । हंतकारो- - 
मनुष्याणां स्वधाकारः स्वघाभुजाम्‌'? इति । श्रथ सीतायज्ञे चेत्यनेन सूचेगातिदिष्टाम्यो लां- 
गलयोजनदेवताम्यः तद्‌भूतोपात्तस्थाली पाकेनास्मिन्नवसरे जुहुयात्‌ । कुतः तत्स्पाली- - 
पाकहोमाधिकारात्‌ ततः स्विष्टकृदादि ( स्तरणाशेषकूचेषु सीतागोप्तृस्यो बलिठ हरति 
पुरस्ताद्ये तप्नासत इत्यादि ) तश्र पुरस्ताद्यइत्यादिमिश्च तुभिमंत्रोस्तरणशेबभाव उपसर्जनत्वं 
गताः प्राप्ताः एव कुणास्तेषु स्तरणकुशेषु बाल हरन्ति केभ्यः सीतागोप्तृम्यः सोता लां-. 
गलपद्धतस्तोँ गोपायंति पालयति ये ते सीतागोप्तारस्वेम्यः स्तरणशेषकूर्चा: प्राच्यादिषु 
बतसुपु दिक्षु यथालिगं ` प्रकृतादन्यस्मादाज्यशेषेण च पूर्ववद्बलिकम « प्राकृतात्प्रघान- 
. देवतासंबंधिनो व्रैह्याद्यावाद्वा स्थाली पाकात्‌ भ्रन्योन्यः sl पत 
न पूर्ववत्‌ लांगलयोजनवत्‌ बलिक्र्म इदप जेन्या दिभ्यो बलिहरणं कर्तव्ये ख्रियश्वो एयजेरत्ना- 
चरितत्वात्‌ ख्रियश्च भार्यादिकाः उपयजेरनु चलिकर्मणा ताभ्य एव देवतास्यः जा कुयु 3: 
कुत एव तत्‌ भ्राचरितत्वात्‌ प्राचीनाभिः ज्रीमिः बलिकर्मणः कृतत्वात्‌ सठस्थिते कर्मणि 
` द्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ संस्थिते समाप्ते सीतायज्ञाश्ये कर्मरि ब्राहणान्‌ विप्रात्‌ श्रिप्रभृतीनु: 
_ ओजमेत्‌ भाशयेद्‌ मक्ष्यमोज्यादिभिः । द्विरुक्तिरत्र कांडसमासिनिबंधनः॥ इति सुत्रार्थः ॥ 
RD 


क 
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बरी हिसस्यमिश्चदर्भेरग्नि परिस्तृणाति यवकाले यवसस्यमिश्रंः तथा 


हुतीजुदोति यथा--पृथिवी द्यीः प्रदिथोदिशोय 


(१६१) 


अथ प्रयोग: ।| ग्रथ सीतायज्ञः क्षि कुर्वतः साग्नेः ब्रीहिनिष्पत्तिकाले यवनिष्पतिकाले च 
भवति तन्न प्रथमप्रयोगे मातृगुजाभ्युदयिक्ने भवतः अनंतरं क्षेत्रस्य पूर्वत उत्तरतो वा 
कृष्टे शुचो देशे यत्र सस्यानि न नश्यंति तत्रेदं कमं कुर्यात्‌ यद्वा ग्रामे पुरवत उत्तरतो वा 
शुचिदेशस्य कर्षणं विधाय तत्र कर्तव्यम्‌ । एवं देशद्वयान्यतरे देशे पंच भूसस्कारान्‌ 
कृत्वा श्रौपासनारिनिमुपसमाधाय ब्रह्मोपवेशनादि कुर्यात्‌ । तत्र विशेषः ब्रो हिकाले 


ग्री हिकाले 
! ब्रीहिमयम्‌ एकमेव चरु यवकाले यवमयं श्रपयति भ्रपरं स्थालीपाके सिद्धमेवासाद- 
| यति तंडुलानंतरम्‌ उपकल्पयति बलिपटलकं वलिपटलकमिति शूर्पादिकं वंणवं 

पात्रं कल्मापौदनयुक्तमुच्यते | तंडुलानंतरं सिद्धच प्रोक्षति आज्यभागानंतरं पंचा- 


द्यभिरावृत्ताः । तमिहेंद्र मुपह्नये शिवानः 


संतु हेतयः स्वाहा ॥ इदर्भिद्राय यन्मे किचिदुपेप्सितमस्मिन्‌ कर्मणि वृत्तहन तुन्मे सर्व स- 
। मृष्यतां जीवतः शरदः! शतर्ठस्वाहा इदमिद्राय संपत्तिभ मिवृष्टिज्यैठघर्ठ श्रीः प्रजामिहा- 
| वतु स्वाहा इदमिद्राय । यस्याभावे वेदिकलोकिकानां भूतिर्भवति कर्मणाम्‌ इद्गपत्नीमुप- 
ह्वये सीतार्उसामेऽसत्वनपायिनी भूयात्‌ कमणि कर्मणा स्वाहा इद्मिद्रपत्म्यं श्रशवावती 


गोमती सूनुतावतीबिभति या प्राणभृतो ग्रतंद्रिता स्वमलमालिनीमुर्वरामस्मिनु 
| कर्मण्युपह्ये ध वार्टसतामेऽस्त्वनपायिनी भूयात्स्वाहा इदं सीताये ॥ अथ प्रकृतस्य 
स्थालीपाकस्य चतस्र भ्राहुतोजु होति यथा सीतायै स्वाहा इदं सीतायं जयायै स्वाहा 


पाकेन लांगलयोजनदेवताम्योऽषट्टाहतीजु होति तद्या इन्द्राय स्वाहा 
पर्जन्याय स्वाहा इदं पर्जन्याय अश्विभ्याठस्वाहा इदमश्विश्यां 
स्वाहा इदे मस्दूभधः उदलाकाश्यपाय स्वाहा इदमुदलाकाश्यपाय 


~ 
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| इदं जयाय णमायं स्वाहा इदं शमाये भूत्य स्वाहा इदं मृत्य । ग्रथ सिद्ध न स्थाली- 


इदमिद्राय 
मरुद्भयः 

स्वाति- 
कायै स्वाहा इदं स्वातिकायै सौतायै स्वाहा इदं सीतायं भ्रनुमत्ये स्वाहा इदम- 
नुमत्यै यथावत त्यागः प्रङ्ृतात्सद्धान्नचरोः स्विष्टकृतः । ततो महाव्याहूत्या दि ब्रह्मे 

दक्षिणादानांतं कृत्वा क्षेत्रस्य पुरस्तादारम्य प्रादक्षिण्येन प्रतिदिशं स्तरणशेपकुशतृ- 
हो तेषु मुख्येन चरुणा यथास्तरणं वक्ष्यमाणमंत्रेबंलीन्‌ हरति यथा- 
पुरस्ताद्य एतभासते सुषन्वा निषंगिणः । ते त्वा पुरस्ताद्गोपायंत्वभ्रमत्ता अनपायिनो 
नमः || एषां करोम्यहं बल्मिम्योहरामीमम्‌ इति पुरस्ताइलिहरण मंत्र: । इदं सुधन्वम्यो- 


( १६२ ) Digitiz हु b 


निषंगिभ्यः । अथ दक्षिणतोनिमियार्वाभण आसते ते त्वा दक्षिग्गतोगोपायंत्वत्रमत्ता अन- 
वायिनोनम एषां करोम्यहं बलिमेभ्योहरामोमम्‌--इति दक्षिणतो वलिहरणामंत्रः 
इदमनिमिपेभ्मो वर्मिभ्यः। श्रथ पश्बाद्‌ भुवः प्रुत्रोमूतिभ्‌मिः पा्णिः शुनंकरः 
ते त्वा पश्चाद्‌ गोपायत्वप्रमत्ताभ्रवपायिनों नम एपां कराम्यहं बलिमेभ्यो हरामोम- 
मिति पश्चिमतोबलिहरणमंत्रः। इदमाभन्योभूत्यै भम्यं पाष्ण्ये शुनंकुर्ये । भ्रथोत्तर- 
तोमीमा वायुसमाजवोतित्वोत्तरतः क्षेत्रश्रले ग्रृहेऽ्वनि गोपायंतवभ्रमत्ताश्चतपायिनोन- 
मएषां करोम्यहं बलिमेभ्योहरामीमम्‌ इति उत्तरतोत्रलिहरणमंत्रः। इदं भोमेभ्योवायु- 
समाजवेम्प: । श्रय सिद्धचरशेप॑ स्थालोनाज्यशेपण सन्नीयते नेंद्रादिभ्योऽनुमत्यतेभ्यो लां- 
गलयोजनदेतताभ्मो बलिहरति ततो बलिपटळङेन खियइचंद्रादिम्या हलयाजनदेवताभ्यः 
प्रन्येम्पश्च॒ वृद्धव्यवहारासिद्धेभ्यः क्षेत्रपालादिभ्यः बलिदानं कुर्युः ततोद्नाह्मणान्मोजयेत्‌ । 
इति सप्तदशी कण्डका ॥ १७॥ 


र॒भाष्यसाहत गु Fl 
५ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इत्यरिनिहोत्रिहरिहरविरचितायां पारस्करगुह्यमुत्रव्यार्यान- 


पूर्विकायां प्रयोगपद्धतौ द्वितीयः कांड; समाप्त: ॥ २ ॥ 


ग्व सोतायज्ञनामर कमे की व्याख्या करते हैं ॥ १ ॥ ब्रीहि ओर यव में से 

जिध मिल हाल में अथार्‌ ब्रांदिकाल में अर्थात्‌ शरद्‌ तऋनु में यव काल में 
भ्रात वसन्त तरतु में जब जब सोतायज्ञ करना हो तब तब ब्रोहिकाल में व्रोडिमय 
यवक्राल में यवमय स्थालीपाक चरु बनावे ॥ २॥ इच्छानुसार सोतायज्ञ से 

भिन्त स्थान पर भो यज्ञ न करने की इच्छा वाला रोदि और यव में से किसी एक 

का हो स्थालोपाक बनावे ॥ ३ ॥ यहाँ यह शङ्का है कि ब्रहि ओर यव से यज्ञ 

का विधान तो आश्वत्ञायनन श्रोत सूत्र १।६।१ से प्राप्त हीया । अत: पूर्तः विहित 

हाने से इनके द्वारा यज्ञ करने में कोई सन्देह नहीं था फिर यह विधान क्यों 

किया ॥ ४ ॥ इसका उतर देते हैं कि चरु शब्द-विना भॉड के निकाले ( अन 
चस्नावित ) तथा भीतर भीतर गरमी से पके खिले हुए चावला के स्थालीपाक में 

_ हो प्रसिद्ध है। अतः इस यव के स्थालीपाक के असंभव होने से यहाँ उसका 
विधान किया गया है। सामान्य परिभाषा सूत्र यव पिष्ट में चरितार्थ है ॥ ५.॥ 
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पक खेत के फल्लों की जहाँ हानि न हो ऐसे, खेत के पूर्व था उत्तर भाग में पवित्र 
स्थान पर जोते हुए स्थान पर सोतायज्ञ करना चाहिए ॥ ६॥ 

अथवा आम में सीतायज्ञ करे क्यॉकि न चहाँ फल की हानि होगो तथा 
“वहाँ हल भो चल जायगा, ऐसा करने में कोई विरोध नहीं है ॥ ७ ॥ 


जव स्थापक बताना चाहे तब उस स्थाच को गोवर से लोपे, वहाँ की 

रि प्र के 2. खि >> फि = 
मदो स्फ्य के द्वारा उल्लिखित कर, फिर जल से प्रोक्षण करे फिर वहाँ ओपास- 

चारन का स्थापना करे, फिर यव या तण्डुलो में से जिसका चर यनाना हो उससे 
दभा का लपेट दे आर उन दभौ से वेदिका परिस्तरण करे, फिर दो आज्यभाग 
को आहुति दे । फिर निस्त मंत्रों आउला हे 
को आहुति दे । फिर निरा मंत्रों से केवल ज्याहुति ही दृ । ये मन्त्र पाँच हैं तथा 
स्वाहा कार' युक्‍त हूं इन्हें मूल में ही देखिए ॥ ८ ॥ 

*एथिवीद्यो;* से लेकर “भूयात्‌ स्वाहा? तक ५ सन्त्र हें॥३॥ 

तदनन्तर सोता आदि के नाम से स्थालोपाक का होम करे ॥ १०॥ . 

कुछ आचायों के मतमे मन्त्र योलकर हवि का देवताओं को प्रदान करे 
स्वाहाकार? न करे यह सत है ॥ ११ ॥ 

क्योकि श्रोतकमो के यज्ञा में “स्वाहाकार' किया जाता हे, स्मार्तो में नहीं 
तथा यह स्मातं कम॑ हे ॥ १२ ॥ 


उक्त नियम को यहाँ निवृत्ति समझनी चाहिए क्योंकि स्मात कर्मों में भा 
स्वाहाकार का विधान विहित हे, तथाहि ४-स्वाहाकार-वपटकार-नमस्कारा 
~ क छ 
दिवाकसाम्‌ । दन्तकारो मनुष्याणां स्वधाकारः स्वघायुजास्‌ ॥ इति ॥ १३ ॥ 


अग्नि के परिस्तरणमें जो द्राहि या यव मिश्चित कुशाएँ शेपभावको अर्थात्‌ 
“अङ्ग भाव को प्रास हुए दें उनके हो कूचं ( आसन ) पर सीता के रचक देवों के 
लिए बलि प्रदान करता है। वे मन्त्र मूल में ही लिखे है॥१४।१५।३६।१७॥ 

प्रहत = प्रधान सन्त्र सम्बन्धी स्थालीपाक से भिन्न जो पका पकाया चारू 


उससे तथा आज्य शेष से पूर्ववत्‌ इन्द्र पर्जन्य आदि १३ वीं कणिडका के ३ तृतीय 
“मन्त्र सें उक्त लाङ्गल योजत देवताओं को भो बलि अपंण करे || १८ || 
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गृह खियाँ भी उक्त इन्द्रादि के लिए बलिद्वारा पूजन करें । क्योंकि ऐसा ही 
पूर्वज स्त्रियों ने आचरण किया है ॥ १९ ॥ 
कम की समाप्ति पर ब्राह्मण भोजन करावे । वाक्य की शाद्ुत्ति काण्ड 
समाप्ति की सूचना के लिए है ॥ २० ॥ 
इत्ति द्वितीयः काण्डः 


तृतीयःकाण्ड; । 


अनाहिताग्नेनंवप्राशनम्‌ ॥ १ ॥ नवर्ठस्थालीपाकर्ठ श्रपयित्वाज्यभागा- 
विष्टाज्याहुती जुहोति शतायुधाय शतवीर्याय शतोतयेश्रभिमातिषाहे शतं योनः 
शरदो जीजानीन्द्रोनेषदति दुरितानि विश्वा स्वाहा ॥ ये चत्वारः पथयोदेवयाना- 
श्रंतराद्यावापृथिवीवियंति तेषां येऽज्या निमजीतिमावहत्तस्मे नोदेवाः परिधत्ते- 
हसर्वे स्वाहेति ॥ २॥ स्थालीपाकस्याग्रयणदेवताभ्योहुत्वा जुहोति स्विष्टकृतेच 
स्विष्टमग्नेश्रभि तत्पृणीहि विश्वाश्च देवः पृतनाश्रभिष्यक्‌ सुगन्तुपंथांप्रदिश 
त्तएहि ज्योतिप्मद्भेह्मजरश्ञश्रायुः स्वाहेति ॥ ३॥ श्रथ प्राश्नाति अग्निः 
प्रथमः प्राशनातु सहिवेद यथाहविः शिवा थस्मभ्यमोषघीःक्रणोतु विश्वचषंणिः- 
भद्रान्नः श्रेयः समनेष्टदेवास्त्वयावसेन समशीमहित्वा सनोमयोभ्रःपितवाऽविश- 
स्वशंतोकाय तत्नुवे स्योनः॥ ४॥ श्रन्नपतीयया वा ॥ ५॥ श्रथ यवानामु 
एतमुत्यं मधुना संयुतं यव॑सरस्वत्याश्रधिमनावचङ्पुःइ्द्र श्रासीत्सीरपतिः 
शतक्रतुः कीनाशाऽञ्रासन्मरुतः सदा नवइति॥६॥ ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥७॥१॥ 
ग्ना हितारनेर्नवप्राशनम्‌ । ग्रनाहितार्निरावसथिकः तस्य नवान्नप्रा्ननिमित्तंः 
नवप्राघनाख्यं कर्म व्याख्य़ास्यत इति सूत्रार्थः | नवप्राथनमिति संज्ञातवन्वर्था ततश्चैत-- 
क्कृत्वा नवं प्राश्यते ना कृत्वा भ्रत्न कि नवमात्रं निषिध्यते उत कतिपयानि इत्यपेक्षिते 
ह्मसंग्रकारः “नव यज्ञाधिकारस्थाः श्यामाका ब्रीहयो यवाः । नाशनीयासान- 
हुत्वैवमन्येष्वनियमः स्मृतः ॥ ऐच्ष्बः सर्वशु'गाश्च नीवारारश्चणकास्तिलाः । श्रङ्क- 
त्वाग्रयणेऽश्तोयात्तेषां नोक्ता हविगुणा?”॥ इति नवास्याग्रयणशब्दवाच्यता तेन 
पौर्णमासस्यामावास्यानियमो नास्ति ब्रीहियवपाकोचितत्वात्‌ शरदसंतावा द्रियेत 
( नवर्ठस्थाली पाकर्ठ्रपयित्वाज्यभागा विष्टाज्याहुतीजु होति शतायुधाय ) इत्यादि नवं 
ओ। हारदि नवं ब्रीहिमयं वसंते नतनयवमयं स्थालीपाकं चरु त्यवत्वाज्यभागयोरंते 
 जतायुधायेति थेचत्वा इस्येताम्यां प्रतिम्त्रै द्वे आज्याहुती जुहोति ( स्थालीपाक- % 
 स्याग्रयणदेवताम्यो हुत्वा जुहोति स्विष्टकृते च स्विष्टमग्न) इति। ग्रथ स्थाली- 
. पाकस्य गराग्रयणदेवताम्य इदरानी विश्वेदेवा द्यावापृथिवो इप्येताम्य: प्रत्यकमेके- 
> ता स्विष्टमग्त इत्यनेन मंत्रेण स्विष्टक्ुद्योमालूर्व चकारात्पश्चाच्चाज्याहुतिः 
डः re Cs की ला ८ 
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जुहोति । मब्ये स्थालीपाकेन सौविष्टकृतम्‌ ( श्रथ प्राशनात्यर्निः प्रथम: ) इति ततो 
महाव्याहुत्यादिप्राजापत्यांते श्ररिनिः प्रथम इति मंत्रेण संस्तवं प्राइनाति । अत्र हुतशेष- 
प्राशने गुणविधिरेवमंत्रेण ( अन्नपतीयया वा) अन्तपतिह्मरिनिदेवता यस्याः सा 
अन्नयतीया ऋकू तया श्रन्नपतीयया ऋचा अन्तपतेन्तस्येत्यादिकया विकल्पेन 
भ्राशाति यद्वा अन्नपतिशव्र्दो यस्यामृलि अस्ति सास्नपतीया ( अथ यवानामेतमुत्यम्‌ ) 
इति। अथ ब्रोहिप्राशनमंत्रामिधानानंतरं यवानां प्राशने मंत्रमाह एतमुत्यमित्यादि 
सुदानव इत्यंतं मंत्र यत्प्राणने पैठीनसिः अग्निमेवोपासीत नान्यदेवतम्‌ भ्रर्तिभ्‌भ्या- 
मिति विज्ञायते न प्रवसेत्‌ यदि प्रबसेदुत्यमुपस्थानं यजमानस्य प्राशितमग्नी 
जुहुयात्‌ । नवेष्ट्चामेवौपासनिकस्य ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ इति सूत्रार्थः ॥ श्रथ 
प्रयोग: ।। तत्र थरदि वसंते च ग्रनाहिताग्नेः नवप्राशनं कर्म भवति प्रथमप्रयोगे 
मातृकापुजाभ्युदयिक्रे विदष्यात्‌ ग्ावसथ्यारनौ ब्रह्मोपवेशनादिप्राशनांते विशेषः नवं 
स्थालीपाक श्रपयित्वाज्यमागानंतरम्‌ आञ्याहुतिद्वयं जुहोति यया शतायुधाय णतवी- 
रया शतोतये श्रमिमातियाहे शतंयोनः शरदोजोजानिन्द्रोनेषरत्ि दुरितानि विश्वा 
स्वाहा इदमिद्राय । येचत्वारः पथयो देवयाना ग्रंतरा द्यावापृथित्रीं वियति तया 
योज्यानिमजोजिमावहात्तस्मं देवा: परिवत्तेह सवे स्वाहा इदठसर्वेभ्यो द वेभ्पः । इंद्राग्नी 
विश्वेदेवा द्यावापृथिवा स्थालीपाके नाप्रयणदेवताः इतन्द्राग्निम्यार्ठल्वाहा इद्िद्रारिति- 
स्पाम्‌ उपांशु विश्वेभ्पो देवेभ्यः स्वांहा इद विश्वेभ्या देवेभ्यः उपांशु द्यावापृथिवी- 
'म्याठ स्वाहा इदं द्यावापृथिवीभ्याम्‌ इति तिस्र आाहुतीहुत्वा स्त्रिष्टमग्ने भ्रभितत्‌ 
पृणीहि विश्वांश्च देवः पृतना अमिष्यक्र्‌ सुगन्नु पंथां प्रदिशन्न एहि ज्योतिष्मद्ध ह्यजरं 
न झायु: । स्वाहेत्यनेन मंत्रेण आज्याहुति जुहोति इदमग्नये । ततः स्थालीपाकात्‌ भ्रग्नये 
स्विष्टकुते स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकुते हुत्वा पुनः स्विष्टमग्न इत्यादिनाज्याहुति जुहोति 
इदमग्नय इति त्यागः। ततो महाव्याहुत्यादि प्राजापत्यहोमांतं कृत्वा भ्रर्निः प्रथमः 
प्राश्नातु सहि वेद यथा हविः शिवा भ्नस्मभ्य श्रोषघीः कृणोतु विश्वचर्षणिः भद्रा न; 
श्रेयः समनेष्ट देवास्त्वया वशेन समशीमहि त्वा स ना मयो भ; पितो ग्राविशस्व 
शंतोकाय तन्वे स्योने इत्यनेन मंत्रेण संखबं प्राश्‍नाति । अन्तपतेन्नस्य नो देहीत्यनयच्चा 
वा प्राश्‍नाति यवान्नप्राशने तु एतमुत्यमघुना संयुतं यवर्ठसरस्वत्याऽभ्रधिवताय चकृषुर 
इंद्र आसोत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन्‌ मछ्तः सुदानव इत्यनेन यवसंखवं 
आश्नाति ततो ब्राह्मणमोजनम्‌ ॥ 


इति पारस्करग्रह्मसुत्रो हरिहरमाष्ये तृतीय हाणडे प्रथ माकंडिका ॥ १॥. 
प्रथमा कणिडका 
जो व्यक्ति अनाहितारिन हो उसे नवीन अन्न अण की पद्धति "(ल ख 
डे ॥ ३ ॥ 3 
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( १६६ ) ०पिह रि आध हिते पमृह्य मु क्रम्‌ (०७१० 


शरद्‌ ऋतु में त्रीहिमय तथा वसन्त में यवमय चरु पकाकर दो आज्य भागा-- 
हुति देकर फिर अधो लिखित मन्त्रों से थाज्याहुतियाँ दे ॥ २ ॥ 

चे मन्त्र यह हैं-- 

शत्तायुधाय-इत्यादि । ये चत्वार इत्यादि ॥३॥ (ये मन्त्र सूल में 
लिखा है ) स्थालीपाक की थाअयण देवताओं के लिए हवन करके फिर स्वप्टकृत 
आहुति दे। थाग्रयण देवता है--इन्द्राग्नी | 


ह ~ [oS ~ ~ च = 
विश्वेदेव, और यावाएथिवी ॥ फिर स्विप्टकृत्‌ होम करे उसका सन्त्र 
“स्विष्टमग्ने” इत्यादि है ॥ ४॥ 
तदनन्तर संस्रव का प्राशन करे “अर्नि-प्रथसः'' इत्यादि दो रङ मन्त्र 
% 


योल कर ॥ ५ || 


अथवा 'थन्नपते! ( यजु: ११:८३ ) इत्यादि मन्त्र बोलकर संव प्राशन 


करे ॥ ६॥ 
यदि यच खाने हों तो उनका यह मन्त्र दै--'एतमु? इत्यादि ॥ ७ ॥ 


इति प्रथमा काण्डका 


i 


द्वितीया कणिडका 
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Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
तृतोयकाण्डे द्वितीयाऋण्डिका' ( ५६७) 


पश्चादग्नेः प्रांचमंजलि करोति ॥ ८॥ देवी नावमिति तिसृभिः स्स्तरमारो- 
हंति- ॥ ६॥ ब्रह्माणमामंत्रयतेद्रह्मन्मत्यवरोहामेत । १०॥ ब्रह्मानुज्ञाताः 
प्रत्यवरोहति आयु: कीतिर्यंशोबलमन्नाद्यं प्रजामिति ॥ ११ ॥ उपेताजपंति 
सुहेमंतः सुवसंतः सुग्रीप्मः प्रतिघीयतान्नः। शिवानोवर्षाः संतु शरदः संतु नः 
शिवाइति ॥ १२॥ स्योना पृथिविनोभवेति दक्षिएपाश्वं प्राविशरसः संविशंति 
॥ १३ ॥ उपोत्तिष्ठति उदायुषा स्वायुषोत्प्जन्यस्य वृष्ट्या पृथिव्याः सप्तघाम- 
भिरिति॥ १४॥ एवं द्विरपरं ्रह्मातुज्ञाताः ॥ १५॥ श्रघः शयीरर्टश्चतुरो 
सासान्यथेष्टं वा ॥ १६॥ २॥ 


( मार्गशीर्ष्या पीर्णमास्यामाग्रहायणीकर्म ) मार्गशीष्यम्‌ आग्रहायण्यां पुणि- 
मायाम्‌ ग्राग्रहायणोसंज्ञं कर्म भवति ( स्थालीपाकर्ट श्रपयित्वा श्रवणादाज्याहुती 
हुत्वा पराजुहोति यांजना ) इत्यादि तत्र चरुं श्रपयित्वा श्रवणाकमंणि यथा द्वे 
ग्राहुती जुहोति तथात्र अपश्वे तपदाजहीति द्वाभ्यां मंत्राभ्यां हुत्वा ततोनंतरमपरा- 
यांजना इत्यादिभिश्चतुर्भिमत्रे: स्वाहांतेश्चत्र आज्याहुतीर्जुहोति ( स्थालीपाकस्य 
जुहोत्ति सोमाय मूर्गाशरसे मागंधीरष्ये पौर्णमास्य हेमंताय चेति) ततः स्थालीपाकेन 
सोमायेत्यादिभिश्चतुर्भिमंत्रः स्वाहांतंश्चत्र थाज्याहुतीजुँहोतीति । चकारः समुच्चयार्थः 
( प्राशनांते सक्तुशेषर्ठ शार्पणयुप्योपनिष्क्रमणप्रभृत्या माजंनात ) ततः स्विष्टकृतप्रभृति 
प्राशनांते बलिहरणार्थं सक्तुशेषं दार्पे कृत्वा उपनिष्क्रमणप्रभृति णालाया बहिर्नि- 
ष्क्रमणादि मार्जनात्‌ द्वारदेशे मार्जनं यावत्‌ श्रवणाकमं वत्कुयांत्‌ ( मार्जनांत उत्सृष्टा 
बलिरित्याह्‌ ) मार्जनस्यांते भ्रवसाने उत्सृष्टो बलिरिति वचनं द्रूयात्‌ । एतावदा- 
ग्रहायणीकर्म | 


भ्थान्यत्कर्माभिधीयते ( पश्चादस्नेस्स्नस्तरमास्तीर्याहत॑ च वास श्राप्लुता 
अहतवाससः प्रत्यवसेहंति ) पश्चादग्नेः आवसथ्यस्य पश्चिमदेश स्नस्तरं प्रागग्रेः 
कुशेः स्रस्तरम्‌ आस्तीर्य विरचय्य तच्चास्तरमग्निशालातो गुहांतरे युज्यते अग्नि- 
'शालायाह्यौ पसथ्यरात्रिमंतरेण शयनप्रतिषेघात्‌ भ्रहतं च वसनं सङृत्‌ प्रचालित वख 
तदुपरि ग्रास्तीर्येति संबंधः । ग्राप्लुताः स्नाताः भ्रहते नवे सदशे सक्नतृप्रक्षालिते प्रत्येकं 
वाससो येषां ते श्रहतवाससः स्वामिप्रभ्रुतय। ( प्रत्यवरोहति ) ल्लस्त॑रं निविशते 
दक्षिणतः स्वामी जायोत्तरा यथाकनिष्ठमुत्तरतः कथं प्रत्यवरोहति सवेषां दक्षि- 
* -णतः स्वामी गृहपतिर्भवति तस्योत्तरा जाया पली तस्या उत्तरतः अपत्यानि इति 
शेषः । कथं यथाकनिष्ठं यो यस्मात्‌ कनिष्ठः स तस्मादुत्तरतः तस्मादपि यः स तदुत्तरत 
इति ( दक्षिणतो ब्रह्माणम्रुपवेश्योत्तरत उदपात्र 5 शमीशाखासीतालोष्टाइमनो निघाया- 
र्निमोक्षमाणो जपत्यरिनर्वौरतम ) इति तत्र स्त्रामो स्तर प्रत्यवरोक्ष्यन्‌ दक्षिणतोग्ने: 
ब्रह्माणं यथाविधि उपवेश्य-उत्तरत उदपात्रं जलपूर्णं -भाजनं णमी-वुक्षस्य शाखां सीता- 


पट 
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( १६८ ) श्रीहरिहरभाष्यसहितं गृह्यसूत्रम्‌ 


लोष्टं हलपद्धतिमवं मृच्छक़्लम्‌ श्रश्मानं प्रस्तरं निघाथ स्थापयित्वा ्रग्निमीक्षमागाः 
आवसथ्यं पश्यन्‌ ( भ्रयमग्निर्वोरतमोयं भगवतामः सहस्रसातम: सुवीर्योय श्रेष्ठय॑ँ दघातु 
नावित्येतं मंत्रं जपत पश्चादग्नेः प्रांचमंर्जाल करोति दैवो नावमिति तिसृभिः ) अग्ने; 
पश्चिमतः स्थित्वा प्रागग्रमंजलि करसंपुटं विदधाति दैवी नावमित्यारभ्य मध्वार- 
जाठंसि सुक्रतू इत्यंताभिस्तिसभिऋग्मि: ( स्रस्तरमारोहंति ब्रह्माणमामंत्रयते ब्रह्मन्‌ 
प्रत्यवरोहामेति ) ्रस्तरं यथोक्तम्‌ श्रारोहंति इदानीं स्वामिप्रभृतय: पूर्वे यसप्रत्य- 
वरोहुतोति तद्विधानार्थं तत्र स्वामी ब्रह्माणम्‌ भ्रामंत्रयते पृच्छति कथं ब्रह्म्‌ प्रत्य- 
वरोह्दामेतिवाक्येन ( ब्रह्मानुज्ञाताः प्रत्यवरोहंत्यायुः कीर्तियंशा वलमान्ताद्यं प्रजामिति ) 
प्रत्यवरोहध्वमिति वाक्येन ब्रह्मणानृज्ञाताप्रसूताः प्रत्यवरोहति ` स्रस्तरमभितिष्ठंति 
भायु: को त्तिमित्यनेन मंत्रेण ग्रत्र त्रोणामपि मत्रपाठः ( उपेता जपंति सुहेमंत: सुवसंत 
इत्यादिक ) तत्र ये उपेताः उपनोतास्ते जपंति सुहेमन्त इत्यादिकं मंत्रं ( स्योना पृथिवि 
नो भवेति ) दक्षिणपार्श्वे प्राविशरसः संविशंति ख्स्तरमारह्य स्योनापृथिवीत्यनेन 
मंत्र ण स्वामिजायापत्यानि प्राक्‌ पुर्वं शिरो येषां ते प्राक्शिरसः दक्षिणपार्श्वे उदङ्मुखाः 
संविशेति स्वपति शेरते स्रस्तरोपरि इत्यर्थ: ( उपात्तिष्ठंत्युदायुपा स्वायुषोत्पर्जन्यस्य 
पृथिव्याः सप्तवामभिरिति ) उप स्रस्तरस्मोप उत्तिष्ठंति उत्याय तिष्ठंति उत्याय 
'तिष्ठंति उपपदमनर्थकम्‌ उदायुषा स्वायुषेत्यनेन मंत्रेण स्रस्तरात्‌, एवं द्विरपरं ्रह्मानु- 
ज्ञाताः एवमुक्तेन प्रकारेण ब्रह्मन्‌ प्रत्यवरोहामेत्यारम्य उत्यानपर्यतं ब्रह्मानुज्ञाताः संतो 
द्विवारम्‌ झपरम्‌ अन्यत्लस्तरमारोहति संविशंति उत्तिष्ठंति च ( भ्रधः शयो रंश्चतुरो 
मासान्यथेष्टं वा ) ग्रत ऊर्ध्वं चतुरो मासान्‌ पोषमाघफारगुनचे त्रान्‌ भ्रघः खट्वां 
व्युदस्य भूमौ शयीरन्‌ गुहपतिप्रमुखा। यथेष्टं वा श्रथवा इष्टमनतिक्रेम्य यथेष्ट 
यथाकामम्‌ अघो वा खट्वायां वा शयोरम्निति विकल्पार्थः ॥ इति सूत्रार्थः ॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


मार्गशीर्ष्यां पोर्णमास्यामाग्रहायणीकर्म भवति तत्र प्रथमारंभे मातृपूजाम्यु- 
दयिकं विधाय भ्रावसथ्याग्नी ब्रह्मोपवेशनादि प्राशनांते विशेषः शूर्पं सक्तून्‌ उल्काम्‌ 


उदपात्र दरवो ककतत्रयमंजनमनुनेपनं सजश्चेत्युपकल्प्य भ्राज्यभागानंतरम्‌ भ्रपश्वेत- 
पदाजहीत्याहुतिद्वयं श्रवणाकर्मवद्धुत्वा भ्रपराश्चत्र ाज्याहुतीजुंहोति वक्ष्यमाणं- 
श्चतुभिमंत्र : । प्रतिमंत्रं यथा यां जनाः प्रतिनंदंति रात्रीं घेनुमिवायतीं संवत्सरस्य 
या प॒ली सा नो अस्तु सु मंगळी स्वाहा इदर्ठरात्र्ये संवत्परस्य प्रतिमामातार्ठरात्रीमु- 
पास्महे प्रजार्ठमुवोर्या कृत्वा दोर्घमायुर्व्यश्नवै स्वाहा इदर्ठरात्र्यै संवत्सराय परिवत्स- 
रायेडावत्सरायेद्वत्सराय वत्सरामक्कणुते बृहत्तमः तेषां चर्यासुमतौ यज्ञियानां जोग्जो- है 
_ ताग्रहता स्याम स्वाहा । इदर्टसंवत्सराय परिवत्सरायेडावत्सरायेद्वतस्राय वत्सराय च । 
ग्रीष्मो हेमंतउत्तरोवसंतः शिवावर्षाभ्रमयाश्चरन्तः तेषां वयर्दसुमतो यज्ञियानां निवात 
` एषामभये वसेम स्वाहा । इदं ग्रीष्माय हेमंताय वसंताय वर्षाभ्यः शरदे च । ततः स्थाली- 
पाकेन चतस्रम्राहुतोजुहोति. तद्यथा सोमाय स्वाहा इदं सोमाय मुगशिरसे स्वाहा 
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तृतो यकाण्डे तृतीया कण्डिका ( १६६ ) 


इदं मृगशिरसे मार्गशोष्ये पौर्णमास्यं स्वाहा इदं मार्गश्ोष्ये पौणमास्यै हेमंताय 
स्वाहा इदं हेमंताय । ततः स्थालीपाकेन सौविष्टङ्कतं हुत्वा महाव्याहत्या दक्षणादा- 
नांते सक्तुशेपं शूर्पेन्युप्योपनिप्क्रमणात्रश्रृति श्रामार्जनांतं श्रत्रणाऋम्मंवत्कृत्वा मार्जनां- 
ते उत्सुष्टोत्रलिरित्युच्ंत्रयात्‌ | ततस्तां रात्रि वत्सान्‌ स्वमातृभिस्सह ससंजेत्‌ 
इत्याग्रहायणीकर्म ॥ 

अथ सरस्तरारोहणम्‌ ॥ तत्र प्रथमप्रयोगे मातृप्‌जाअ्म्युदयिके विधाय 
स्रस्तरास्तरणाप्रदेशगृहे सर्वमावसथ्यारिनि नोत्वा पंचभसंस्कारपूवक स्थापयित्वा ग्रग्तेः 
पश्चिमायां दिशि कुशः स्रस्तरास्तरणं कुर्यात्‌ स्रस्तरस्य स्तरणम्‌ अग्निशालाया 
गुहांतरे । युज्यते भरग्निशालायामौपवसथ्यररानिमंतरेण शयननिषेषात्‌ तस्योपरि नूतनं 
सङृतप्रक्षालितम्‌ उदग्दशं वासः संस्तरेत्‌ । अग्नि दक्षिणेन ब्रह्माणमुपवेश्य उत्तरत 
उदपात्रं शमोशाखां सीतालोष्टम्‌ अश्मानं च निघाय स्रस्तरपश्चिमतः स्त्रामी स्थित्वा 
तमुत्तरेण पत्नी तामृत्तरेणापत्यानि यथाकनिष्ठं तत्र ग्ृहपतिरग्निमोक्षुमाणो 
जपति भ्रयमरिनिर्वोरतमोयं भगवत्तमः सहस्रप्ातमः सुवीर्योऽयर्टश्रेषठ्य दधातु 
नौ इत्येतं मंत्रः | ततः पश्चादग्नेः प्राञ्चमंजाल करोति देवोन्नावर्ठस्वरित्रामनागसम्‌ 
इत्यादिमिर्मब्वारजार्टसि सक्रतू इंत्यंताभिक्रंग्मि: । ततोब्रह्मच्‌ प्रत्थवरोहामेति ब्रह्माण- 
मामंत्र्य प्रत्यव रोहुष्त्रमिति ब्रह्मणा प्रत्यनुज्ञाताः सर्वे स्नाताः भअहतवाससः भ्रायुः 
कीतिर्यशोबलमन्वाद्यप्रजामित्यनेन मंत्रेण स्रस्तरमारोहत्याधतिष्ठंति खियोऽपि मंत्रेण 
-तमारुह्य तेषु ये उपनोतास्ते सुहेमंतः सुवसंतः सुग्रोष्म: प्रनिघोयतां नः शिवानोवर्षा 
दक्षतिणपाश्वं प्रावशिरशः संविशति स्वपंति । तत उदायुषा स्तायुषोतपर्जन्पस्य वृष्ट्या 
पृथिव्याः सञ्तघाममिरित्यनेन मन्त्रेणोपोततिष्ठंति सर्व्वे ततः सस्तरादुत्तीर्य ब्रह्मानुमंत्र- 
णप्रत्यवरोहणोपेतजपसंवे्नोत्यानानि वारद्वयमेवं कुयुं: । तत ग्रारम्य चतुरो मासान्‌ 
घः शयोरन्‌ कामतो वा राय्पायां पुनरावसथ्यं पंवभूसंस्कारपूर्वक स्वस्याने स्थापयंत्‌ 
इति स्रस्तरारोहणम्‌॥ “मुख्यकाले यदावश्यं कर्म कर्तु न शक्यते। गौणकालेऽपि 
कर्त्तव्यं गौणोऽप्यत्रेहशा भवेत्‌ ॥ भासायमाहुते; काळात्कालोस्ति प्रातराहुतेः । 
प्रातराहुतिकालातप्रावकालः स्यात्सायमाहुतेः ॥ पौर्णमासस्य कालोस्ति' पुरा दर्शस्य 
कालतः। पौर्णमासस्य कालाप्राग्दर्शकालोप विद्यते । वंश्वदेवस्य कालोस्तिप्राक्‌ 
प्रधासविधाततः । प्रघासानां च कालः स्यात्साकमेधायकालतः । स्मात्सा- 
-कमेघकालोप्याशुनासारीयकालतः ॥ शुनासीरीयकालोपि ग्रावेश्वदेवकालतः । श्यामा- 
कैरो हिभिश्चंव यवंरन्योत्यकालतः ॥ प्राग्यष्ठुं युञ्यतेऽवश्यं न त्वत्राग्रयणास्परः । दक्षि- 


-शायनकाले वा पश्‍विज्या वोत्तरायणे ॥ भन्यान्यकालतः पूर्वं यष्टुं युक्त उभे भपि। 


एवमा गामियागोयमुख्यकालादघस्तनः॥। स्वकालादुत्तरो गोण; कालः पूर्वस्य कर्मणः । 
यद्वागामिक्रिमामुख्यकालस्याप्यंतरालवत्‌ ॥ गोणकालत्वमिच्छंति केचि्राक्तनकर्मणि | 
गौरोष्वेतेषु कालेषु, कर्म चोदितमाचरेत्‌ ॥ प्रायश्चित्तप्रकरणे प्रोक्ता निष्कृतिमाचरेत्‌ । 
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( १७०) “० शहिरिंहेरमाव्यसं हितं गह्सूत्रम्‌ 


आयश्चितामङृत्वा वो गौणकाले समाचरेत्‌ ॥ नित्येष्टिमग्निहोत्रं च भारदाजीयभाष्यतः | 
मुख्यकाले हि मुख्यं चेत्साधने नेव लम्यते ॥ तत्कालद्रव्ययोगस्य मख्यत्वं गौणतापि वा । 
मुख्यकालमुपाश्रित्य गौणकालप्र तीक्षणम्‌ ॥ एकपक्षगतो याचान्‌ होमसाच्यो विपद्यते । 
पक्षहोमविधानात्तं हुत्वा तंतुमतीं यजेत्‌’? ॥। 


इति पारस्करगृह्यसत्रे हरि० तृतीयकाण्डे द्वितीया कशिडका ॥ २ ॥ 


स॒गशीपे या सगशिरा नचत्र से युक्त पौर्णमासी के दिन थाग्रह्वायणी 
संशक कम होता है ॥ १ ॥ 


तदनन्तर फिर स्थालीपाक चरु से होम करे - तथा सोमाय इत्यादि सूलोक्त 
सन्त्र बोलता जाय || ३ ॥ 

स्विष्टकत से लेकर संव के प्राशन करने के बाद सक्तुशेपरो सूप में 
रखकर “उपनिष्क्रमण से लेकर माजन पर्यंत उक्त सारा २ काण्ड की १४वीं 
काण्डका के ११ से २१ वें सूत्र तक यही सारी विधि करें ॥ ४ ॥ 

,माजेन के अन्त में बलिका परित्याग कर दिया यह वाक्य कहे ॥ ५ ॥ 


इति आम्रयणी कमं 


~ न 


सस्तरारोणनिरूपणम्‌ 


ऊष्वंमाग्रहायरयास्तिस्रोष्टकाः ॥ १॥ ऐन्द्री वैश्वदेवी प्राजापत्या पिच्येति 
॥ २ ॥ श्रपूपमाठंसशाकेर्यंथासंख्यम्‌ ॥ ३ ॥ प्रथमाष्टकापक्षाष्टम्याम्‌ ॥ ४॥ 
स्थालीपाकठंश्रपयित्वाज्यभागाविष्टराज्याहुतीजुंहोति त्रिठंशत्स्वसारउ पयंति नि- 
ष्कृतिठसमानं केतु प्रतिमु चमाना: । क्रतृँस्तन्वते कवयः प्रजानतीमंध्ये छंदसः 
परियंति भास्वतीः स्वाहा ज्योतिष्मती प्रतिमु'चते नभोरात्रीदेवीसुयंस्य ब्रतानि 
विपश्यंति पशवोजायमाना चाचारूपामातु रस्याउपस्थे स्वाहा ॥ एकाष्टका तपसा 
तप्यसाना जजान गर्भ महिमानमिन्द्रम्‌ ॥ तेन दस्युन्व्यसहंत देवाहंताऽपुराएाम- 
भवच्छचीभिः स्वाहा ॥ श्रनानुजामत्ुजां मामकत्त सत्यं वदंत्यन्विच्छ एतत्‌ 
भूयासमस्य सुमतौ यथा गूयमन्यावोऽ्रन्यामतिमाप्रयुक्त स्वाहा अभून्मम सुमतौ 
विश्ववेदाश्राश्भ्रतिष्ठामविदद्धिगाघं भुयासमस्य सुमतौ यथायूयमन्यावो न्याम 
` तिमाप्रयुक्त स्वाझ | पंचव्युष्टी रनुपंचदो हागां .पंच नाम्नीमृतवोऽनुपंच पंच दिशः 


पंचदशेन बलुप्ताःसमानमूर्ध्नीरधिलोकमेकठं स्वाहा ॥ ऋतस्य गर्भः प्रथमाव्यूषु- - 
ष्यपासेकामहिमानं बिभत्ति ॥ सूर्यस्यैका चरति निप्कतेषु धमस्यैकासवितेकासति- 
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०9०९ र्क पैतीयीकिण्डिकी Kosha ( १७१ } 


यच्छ॑तु स्वाहा ॥ या प्रथमा व्योच्छःसाधेतुरभवद्यमे ॥ सा नः पयस्वतो धु क्षो- 
त रानुत्त राठंसमार्ठस्वाहा ॥ शुक्र ऋषभानभसा ज्योतिषागाद्विश्वरूपा शबलीर- 
रिनिकेतुः समानमर्थेठे स्वपरयमाना विभ्रती ज रामजर 5उषद्मागा: स्वाहा ॥ ऋतु- 
नांपत्नी प्रथमे यमागाद ह्यं नेत्री प्रजानां एका सती बहुधोषो व्युच्छस्थ जीणा त्वं 
जरयसि सवंमन्यत्स्वाहेति ॥ ॥ ५॥ स्थालीपाकस्य जुहोति शांता पृथिवी शिव- 
मंतरिक्षठं शन्नोद्यौरभयं कृ णोतु शन्नोदिशः प्रदिशशादिशोनोहोरात्र कृणुतंदीघं- 
मायुव्यरनवेस्वाहा ॥ श्रापोमरीचोः परिपांतु सर्वेतोघातासमुद्रोऽञ्रपहंतु पापं भुतं- 
भविष्यदकृतद्विश्‍वमस्तुमे ब्रह्माभिगुप्तः सुरक्षितः स्याठंस्वाहा ॥. विश्वे ग्रादि- 
त्यावसवश्च देवारद्रागोप्तारो मरुतश्च संतु || ऊर्जप्रजाममृतंदीर्घमायुः प्र जापतिमं- 
यिपरमेष्ठी दघातु नः स्वाहेति ॥ ६॥ श्रप्टकाये स्वाहेतिच || ७॥ मध्यमागवा 
॥ ८ ॥ तस्ये वपां जुद्दोति वहूवपांजातवेद: पितृभ्यऽइति ॥ ९ ॥ श्वोन्वष्टकासु 
सर्व्वासां पाश्वंसक्थिसव्याम्यां परिवृते पिडपितृयञ्चवत्‌ ॥ १० ॥ स्त्रीश्च'म्यापे-. 
सर्चेनं चेकपु सुरया तर्पणेन चांजनानुलेपन्टज्नजश्च॥ ११ ॥ ्ाचार्यायांते- 


वासिम्यश्चानप त्येस्यइच्छुनु ॥ १२ ॥ साध्याव्वर्षे च तुरीया शाकाः 
ष्टका ॥ १३ ।! ३॥ छ 


( अर्डमाग्रायण्यास्तिस्रोष्टकाः ) कध्वैपुपरि आग्रद्ायण्य; मार्गशोप्याः पुणिमायाःः 
तिस: अडका: त्रीण्यष्ठकानि कर्माण भवंति तानि च सङ्गत्‌ संस्कारकर्मत्वात्‌ कुतः 
संस्हारकर्मतेति चेत्‌ सुमंतुगौतमादिभिः भ्रष्ट का? पार्वणकश्राद्ध ्राबण्याग्रहायणो चेत्र्याश्चः 
युजीति पाकयज्ञसंस्थाइत्यादिना अष्टकादोनां संस्धरत्वेन स्मरणात्‌ । ननु संस्कारकर्मणा - 
मपि पंचमहायज्ञपार्वणस्यालीपाकपार्वणधाद्धानां कुतोऽसङ्कत्करणामभ्यासञ्चवणात्‌ । तथा 
हि अहरहः स्याहाङुर्यादाकाष्ठादित्यादीनां पंचमहायज्ञादीनां पक्षादिष्विति बहुवचनात्‌, 
स्थालीपारस्य वोशनमिति श्राद्धस्य न तथाष्टकानामम्यासः श्यते येन ताः पुनः पुनरनु- 
ीयेरन्‌ । एवं च सति चरवारिशत्संस्कारकर्मणां मध्ये येपामम्यामः श्रयते तान्यपकृद्‌म- 
बति इतराणि सक्ृदिति निर्णयः ( ऐंद्री वंश्चदेवी प्राजापत्या पित्रयेत्यप्रुपमार्ठसशार्वयथा- 
संख्यम्‌ ) एवं भ्रष्टकाकर्माणि कर्तव्यत्वेन विधाय तत्र द्रव्यदेवता पेक्षायां द्रव्याणि देवताश्चा- 
भिषरो । तत्र प्रथमा _ऐंदरो इंद्रो देवता यस्या इति एंद्री इंद्रदवत्येत्यथंः । द्वितीया वंश्वदेवी 
विश्वेदेवा देवता म्रस्याइति बंश्वदेवीं विश्व देवदंवत्येत्यर्थ: | प्राजापस्यातृतीया प्रजापतिर्देवता: 
अस्या इति प्राजापत्या प्रजापतिदंवत्येतियावत्‌ । चतुर्थो पित्र्या पितरो देवता ग्रस्या इति 
पित्र्या पितृद॑वत्येत्यर्थ: । भ्रपूपे च मांसञ्च धाकश्च ग्रपूपमांसशाकाः तैः ग्रपूपमांसशाकं; यथा- 
संस्यं या यस्याः यथासंख्या तामनतिक्रम्य यथासंख्यं यजेतेत्यध्याहारः । एतदुक्त भवति 
प्रथमायामपूपेन इंद्र यजेत्‌ द्वितीयायां मघ्यमागवेति वक्ष्यमाणखात्‌ गोमांसेच विश्वात 
देवानू तृतीयायां शाकेन प्रजापतिमिति । अत्र तिस्न उपक्रम्य पिश्येत्यनेन चतुर्थ्या अभिधा= 
नमयुक्तमिति चेत्‌ न उपक्रांतानां तिसुणां देवताऽभिघानावसरे चतुर्थ्या भ्रपि देवताया; 
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“(१७२ ) ०90८्श्रीह रिंहरभाच्यति हित हिचि 2fPsha 


श्राचार्यस्य बुद्धिस्थत्वात्‌ तदभिधानं न दोपः । अत्राष्टक्का शब्द: कर्मवचनोपि कालोपलक्षकः 

“यथा वार्मप्रो पौर्णमायासी वृचन्वंती भ्रमावास्येस्यत्र कर्मामिधायको पौर्णमास्यमावास्या- 

शब्दौ कालस्याप्युपलक्षकौ अन्यथा श्राग्रहायण्या कध्वं तिल्रोष्टका इत्यनेन प्रतिपद्येवाष्टका- 
कर्मप्रा्तिः स्यात्‌ तस्मादष्टकाव्देन श्रष्टम्युपलक्ष्यते | तथा च श्रुति: द्वादशपीर्णमास्या 
द।दशाष्टकाद्वादशामावास्या इति श्राश्वलायनस्मृतिश्च हेमंतशिशिरयोश्चवुर्णामगरपच्षाणाम- 
'ष्टमोष्वष्टकाइति एवमष्टका कर्मसु द्रव्यदेवते श्रभिधाय उद्देशक्रमेण तदितिः त्त व्यतामाह 

( प्रथमाष्टकापक्षाण्टम्यार्ठ स्थालीपाकर्ट श्रपयित्वाज्यभागाविष्ट्वाज्याहुतो जुंहोति ) प्रथमा- 

ष्टका श्रष्टकानामधेये कर्म भवति इति सूत्रशेप: कदा पक्षाष्टम्यां अत्र सौरादिभेदेन मा- 
सानामनेङत्वात्‌ भ्रष्टम्योऽप्यनेका इति कि माससंवंधिन्या मष्टम्यामष्टकानामधेय कर्मेति 
संदेहापत्तौ पक्षाष्टम्यामित्याह पक्षे भ्रपरपक्षे पौर्णमास्यामुर्द वमिति वचनसामर्थ्यात्‌ 

' कृष्णाष्टमो न पुनः सौरसावननाक्षत्रमाससंवंधिनी तेषां शुक्लकुष्णपक्षत्वाभःवात्‌ तस्यां 
'पक्षाष्टम्यां कथं स्थालोपाकं चरु श्रपयित्वा उक्तविधिना संसाध्य भ्राज्यभागौ आहुति- 

विशेषौ हुत्वा दशाज्याहुतीः निर्टशरस्त्सारइत्या दिभिमन्तँः प्रतिमंत्र' जुहोति | स्थालोपा- 

"कस्य जुहोति शांता पृथिवीइत्यादि स्थालीपाकस्यच रोः जुहोति थांता पृथिबीत्यादिभिश्च- 
`तुभिमं त्र चतस्र ग्राहुती जुहोति प्रतिमंत्रम्‌ । अत्र एंद्रो प्रथमाष्टकेति प्राघान्य मिद्रस्योक्तमपूपे- 

त्येनेन हृबिषः यागावसरश्च नोक्तः सुनता, अतः संदेहः कुत्र क्रियतामिति कि तावत्रास 
"साधनत्मात्प्रधानत्रादाज्यमागानंतर क्रियतामिति न तत्र आज्यभागा विष्ट्वाज्याहुतीजुंहोतीति 
सूत्रकारेण भ्राज्याहुतिविधानात्‌ ताह तदतेऽस्तु न तथापि स्यालोपाकस्य जुहोतोति 
श्राज्यहोमानंतर स्थालीपाकहोमाविघानात्‌, तस्मात्तदनंतर युज्यते ततः श्रपूपेन इन्द्राय 
-स्वाहेत्येकामाहुति जुहुयात्‌ । एवमुत्तरत्रापि एवं प्रथमाष्टकेतिकर्राब्यता मनु= 
विधायाधुना इयमेवोत्तरोयास्वप्यष्टहासु इति कत्त'व्यता इत्यमिप्रेत्य तासां 
'विशेषमात्रमनुविधत्त मध्यमागवेत्यादिभिर्मत्रःः मध्यमा तिसृणां द्वितीयेत्यर्थः 

सा च गवा गोपणुना कत्तव्या इति सूत्रशंघः | भत्राचार्येण यद्यपि 
-गोपशुर्क्तस्तथापि “भ्रस्वर्ग्ये लोकविद्विष्टं घर्ममप्याचरेन्नतु'' इतिस्मरणात्‌ तथा “देवरेण 
'सुताता्त्वानप्रस्थाश्रमग्र हः । दत्ताच्तायाः कन्यायाः पुनर्दानं परस्य च । समुद्रयातुः 
स्वीकारः कमंडलुविघा रणाम्‌ । महाप्रस्थानगमनं गोपशुश्च सुराग्नहः ॥ अग्निहोत्रहवन्या- 

आव लेहो लीढापरिग्रहः । भ्रसवर्णासु कन्यासु विवाहश्च द्विजातिषु ॥ वृत्तस्वाध्यायसापेक्ष- 

` मघसंकाचनं तथा । अस्थिसंचयनादूष्वं मंगस्पर्शनमेव च | प्रायश्चित्ताऽभिघानं च विप्राणां 
'मरणांतिकम्‌ ॥ संसर्गदोषः पापेषु मधु पर्के पश्योवंघ)। दत्तीरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन 

* ` परिग्रहः॥ शामित्रः चंवामित्राणां सोमविक्रयणं तथा । दीर्घकालं ब्र चर्यः नरमेघाश्रमेष- 
. को । कलो युगे त्विमान्पर्मात्वर्ज्यानाहुर्मती षिण:” इतिस्मरणात्‌ गोपशोः भस्वय्य्वाल्लो- 
 -कबिद्दिष्टत्वात्‌ कलो विशेषवर्जनोयत्वा्च न गवालंभः कर्तव्य: | किन्तु भ्रनिषिद्धश्वांतरेण 
_ “अवश्यक त्त व्यावष्टकादिकर्म निवत्तनीय तस्यै वपां जुहोति बहत्वयं घातवेद) पितृस्य इति 
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9५१० यका बुदी लिक Kosha (१७३) 


तस्यै इति पष्ठीस्थाने चतुर्थी तस्याः गोवपां वहवपाभित्यादिना मंत्रेण जुहोति पुन विश्वो -- 
म्यो देवेभ्यः स्वाहेत्यवदानानि जुहोति शेपं पशुकल्पं पशुश्रेदित्यादिना उपरिष्टाइक्ष्यत्त 
“रूप कालो नु निर्वापः श्रवणं देवता तथा । भादौ ये विधृताः पक्षास्त इमे सर्वदा स्म-- 
ताः” इत्येतस्य संहितासु भ्रदर्शनात्‌ समूलत्वेत्वनु निर्वापादिसमभिव्याहारेणा ौतमात्रविष- 
यत्वात्‌ । वस्तुतस्तु नान्यस्य तंत्रे प्रततेऽन्यस्य तंत्र" प्रतीयतामिति प्रापिकं सांतपनोयाधिक- 
रणेऽन्यतंत्रमध्येऽग्निहोबदर्शनात्‌ । श्वोञ्वष्टकातु सर्वासां पाश्वसःक्यसक्याभ्यां परिवृते 
पिडपितृयज्ञबत्‌ । श्वः अष्टम्याम्‌ उत्तरेदय; श्वन्वप्टकामनु पश्चत्‌ भवंतीत्यस्वष्टकाः तासु 
सर्वासां चतसुणामष्टकानां कर्म भवति इति शेप: । केनच द्रव्येणेत्याह-पार्श्वतमिथमव्या- 
स्यामिति पाश्च च सक्थि च पाश्च सक्थिनी च ते सव्ये च पाश्च सक्थिसव्ये ताभ्यां पाश्च 
सविथसव्याम्यामत्र तुल्याधिकरण विज्ञेषणोभतस्य सव्यशब्दस्पोत्तरपदत्वं छन्दसां परिवु- 
त्त सर्वतः प्रच्छादिते श्रावसथ्याग्निसदने इतिकर्त्तव्यतापच्ञायामाह पिडपितृयज्ञवत्‌ भ्रपरा- 
हो पिडपितृयज्ञवत्तथा तदुक्तं “पिडपितृयज्ञ विधिना स्रोभ्यश्च पिंडपितृयज्ञवत्‌' इत्यनेन 
पितृपितामहोप्रपितामहानां पिंडदानं प्राप्तं ततोऽधिकम्रच्यते खरीभ्य; मातृपितामहीप्रपिता- 
महीभ्यः पिडान्दद्यादिति चकारेण समुच्चीयते । श्रत्र सामान्योपि स्त्रीशब्द! पित्रादिसन्निघा- 
नात्‌ मात्रादिपरोऽवसीयतेऽवगम्यते ( उपसेचनं च कपू पु सुरया तर्प्पणेन चांअनानुलेपनर्ठ- 
खश्च ) न केवलं ख्रीभ्यः पिडान्दद्यात्‌ कितु उपसेचनं कुर्यात्‌ कया सुरया मद्यन कासु 
कपूंण न केवलं सुरया तर्पणेन च तपंयस्यनेनेति तर्पणासाधनं सकत्वादि तेन चकार उप... 
सेचनक्रियासमुच्चयार्थः | करणाधिकरणायोश्चेति तर्पणऽब्दो ल्युडंत: । भ्रंजनं त्र॑ककुदं 
सुवीरांजनं प्रसिद्ध तदलाभे लौकिक कजलम्‌ भनुलेपनं सु गंधिद्रव्यं चंदनादि रजः अप्र ति- 
षिद्वसुरमिपुष्पमालाः। चकारो दद्यादिति क्रियासमुञचयार्थः आ चार्यान्तवासिभ्यश्चान पत्येभ्य 
इच्छत्‌ यदि कामयेत्तत्तदां आचार्याय अंतेवासिभ्यश्च शिष्येभ्यः पिडानु दद्यात्‌ यदि ते भ्रन- 
पत्या: स्युः मध्यामध्ये वर्षे च तुरीया शाकांष्टका | एवमष्टकरात्र यं सामान्थतो पिशेपतश्च ग्रनु- 
विधाय पित्रयेत्युद्द शक्रमप्राप्तां विशेषतश्चतुर्यीमष्टकामाह मध्या मध्ये वर्षे वृष्टिकाले प्रौष्ठप- 
द्या ऊर्ष्वमष्टमीत्यर्थः । तुरीया चतुर्थी द्याकाष्टका द्याकेन कालशाकाख्ये निर्वर्त्य भ्रप्टका 
शाकाष्टका इति सूत्रार्थः ॥ भ्रथाष्टकाकर्मपद्धतिः ॥ तत्र मार्गशीर्ष्यामद्ध कृष्णाष्टम्यां मा- 
तृपुजापुर्वाभ्युदयिफथाद्ध' विवायावसथ्याग्ती कर्म कुर्यात्‌ । केपांचित॒पक्षे भ्रष्टकाकर्मसु 
झाभ्युदयिक नास्ति नाष्टकासु भवेच्छाडमितिवचनात्‌ तत्र ब्रह्मोपवेशनादि प्राशनांते 
विशेषः तंण्डुळानंतरं पुर्वमौपासनाग्निसिद्धस्येवापुपस्य श्रासादनं प्रोक्षणं च 
प्रोच्चणाकाले । ततः श्राज्याभागांतं कृत्वा निर्ठशत्स्वसारइत्येवमाद्या दशाहुतीहु त्वा 
स्थालीप[केन शांतापृथिवोत्यादिभिश्न तुमं त्र श्चतस्र आहुतीहुंत्वा भ्रपूपादिद्राय 
स्वाहेत्येकामाहुति दत्त्वा . स्थालीपाकादपपाञ्च  स्विष्टकृत॑ जुहोति तद्यथा 
ग्ाज्यभागानंतरं ( त्रिर्ठत्स्वसारउपयंतिः निष्कृतिठसमानकेतु प्रतिम्‌'चमानाः । क्रतू स्तः 
न्वते कवयः प्रजानती मध्ये छंदसः परियेति भास्वतीः स्वाहा ), इदं स्वसुभ्यः ( ज्योतिः 
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४ १७४) 0/9४८० ह म्विहारमाऊनसहितं गृह्युत्रम्‌ऽ२ 


*उप्रतो प्रतिमु'चते नमोरात्रो देवो सूर्यस्य व्रतानि त्रिपश्यंति पशवो जायमानानानारूपामा- 

तुरस्याउपस्थे स्वाहा ) इरर्ठराञ्यै ( एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्भ महिमात- 
"मिदं तेन दस्यूस्व्य 7 हुंतदेत्राहृतायुराणापमवच्ञचोभिः स्वाहा ) इदमष्टकार्य ( ग्रनानुजा- 
मन॒जमामकत्त:सत्यं वदम्त्यन्विच्ळ्ये तत्‌ भूयासमस्य सुमतौ यथायुयमन्थावोग्रन्यामति- 
माध्रयुक्तः स्वाहा ) इदं रात्रोभ्यः ( अभून्मम सुमतौविश्ववेदाग्राष्टप्रतिष्ठामविदद्विगाधं 
भूयासमस्य सुमतो यथायुयमन्यावो ग्रन्यामतिमाप्रयुक्तस्वाहा ) इदर्ठरात्ोस्यः ( पंचव्यु- 
छोरनुपंच दोहागांपंचनाम्नोमृतवोनु पष पंच दिशः पंचदशेनक्लुप्ताः समान- 
मूर्धोरषिलोकमेकर्टस्वाहा ) इदठरात्रोम्यः ( ऋतस्य गर्भ:प्रथमाव्यू- 
युष्यपामेकामहिमानं त्रिमति सूर्ग्स्येाऽउवरति निष्कृतेषु घर्मस्थेकाऽचरति 
निष्ठृतेपु घर्मस्यैका सवितेक्रां नियच्छ]ु स्वाहा › इदर्टरात्यै ( याप्रयमाव्योंच्छत्साघेनुर- 
भवद्यमे सा नश पयस्वती धुक्ष्योत्तरामुत्तरासमार्ठ स्वाहा ) इदं रात्र्यै ( शुक्रऋपभानम- 
साज्योतिषागाद्विश्वरूपा शवलीरर्निकेतुः समानमर्थठस्वपश्यमाना विभ्रती जरामजरउपग्नरा- 
गारस्वाहा ) इद रात्रये ( ऋतूनां पत्नी प्रथमेयमागादह्नां नेत्री जनित्रो प्रजानामेक्रा 
सतो बहुघोषौ व्योच्छत्सा जोर्णात्वं जरयसि सर्वमन्यात्स्वाहा ) इदर्ठ राज्य । 


प्रथ स्थालीपाकेन चत्र आहुतयः थांता पृथिवोत्यादिभिमं त्रः प्रतिमत्रं जुहाति तद्यया 

' (शांतापृथियी शिवमंतरिक्षठशन्नोद्योरभयं कृणोतु शन्नोदिशः प्रदिश ग्रादिशोनोहारात्रे कुतं 
-दोघेमायुःर्यश्ष स्वाहा ) इदं पृथिव्या भ्रंतरिक्षाय दिवे दिग्म्यः प्रदिग्म्य श्रादिगम्योऽहोरा- 
राभ्यां च ( आपो मरीचाः पांरपांतु सर्यतो घाता समुद्रोऽग्नपहंतु पापं भूतं भविष्यदकृत- 

द्विश्वमस्तु मे ब्रह्मा भिगुप्तः सुरक्षितः स्याठ-स्वाहा) इदमदृभयामरोचिम्यो धात्रे समुद्राय ब्रह्मणो 

न ( विशवे आदित्यावसवश्व देवारुद्रागोप्तारोम6तश्च संतु ऊर्ज्ज प्रजाममृतं दीर्घमायुः 

प्रजापतिर्मयिपरमेष्ठो दघातु न) स्वाहा ) इदं विश्वेभ्य आदित्येम्पो वघुम्या -देवेम्यो 

“रुद्र स्यो मरुदृभचः प्रजापतये परमेष्ठिने च ( प्रष्टकाय स्वाहा ) इदमष्टकार्य । अथ अपपादे- 
काहुति। इंद्राय स्वाहा इदमिद्राय स्थालोपाकादपूपाच्च विस्वष्टकृत्‌ । ततोमहाव्याहृत्या- 

« दिप्राजापत्या होमं विधाय प्राशनादि समापयेत्‌ । श्वोऽन्वष्टकाकर्मात्रसथ्यारतावेअ 
` तत्र नित्यवेश्वदेवानंतरमपराह्हर प्राचोनावीती नोवीबंबनं कृत्वा दक्षिणामुखः परिवेष्टि- 
* तेऽ\्नसमोपे भर्नेरत्तरतः उपविश्याग्नेयादिदक्षिणांतमप्रदक्षणमर्नि दक्तिणाप्र: कुश: 
*पारस्तीय प्रगतः पश्चिमत) दक्षिणसंस्थानि पात्राण्येकेश आसादयति यथा स्रुवं 
-चरुस्थालीं वा स्र क्पक्षे जुगनतर चरस्य।लोमुदकमाज्यं मेक्षणं स्पयमुदपात्र सकृदाच्छि- 
` स्वानि क्रोतयोडव्धयोर्वा छागस्य पार्श्वसकथ्यार्मासं सुरां सक्तून्‌ अंजनमनुलेपनं स्रजः 
' सत्राणि च ततः पार्तरसक्थ्योर्मासं श्लक्ष्णं ग्रणुशश्ठित्वा प्रक्षित्तातादितादरायां 
 चरुस्याल्यां प्रक्षिप्याग्तावधिश्रित्याप्रदच्तिंण॑ मेक्षणेन चालयित्वा ऽउुतमांसमासादितेन 
_ 'हघुतेनाभिधार्य दक्षिणत उद्वास्य पूर्वणाऽरिवमानीयात्तरतः स्थापयेत्‌ । ततः सव्यं. जान्वाच्य 
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Digitized वु एयकाण्डे खयात एडका Kosha ( १७५) 


मेक्षणेन मांसमादायाग्नये कव्यवाहनाथ स्वाहेत्येकामाहुति हुत्वा इदमग्नये कव्यवाहना- 
येति त्यागं विधाय पुनर्मेक्षणेन मांसमादाय सोमाय पितुमते स्वाहेति हुत्वा इदं 
सोमाय पितृमतइति त्यागं {विधाय मेक्षणमग्नी प्रास्यारनेर्दक्षिणतः पश्चाद्वा दाक्षणामख 
-उपविश्य सव्य जास्वाच्योपलिष्य स्फ्येनापहतांअ्रसुरारक्षार्टसि वेदिपदर्हत लेखाम्‌.ल्लख्य 
तथव द्वितायामुदकमुपस्पृश्य येज्पाणोत्युल्मुकं प्रथमलेखाग्रो निधाय तथेव दितीयलेखाग्रे 
उदकमुपस्घुशेत्‌ । तत उदपात्रमादाय प्रथमलेखायां पिती थेना मुकसगोबास्मरिश्त रमु कशम- 
न्नव ने निक्ष्वेत्येवं पितामहृभ्रपितामहृयोरवनेजनं दस्या हितृयलेखायाममुकपगोत्रे5स्मन्मा- 
तरमुकदेवि अवनेनिद्ष्वेत्येय॑ पितामहोप्रपितामह्योः ग्रवनेजनं दत्वा सक्कदु- 
पमूललुनानि दक्षिणाग्राणि बहिलेखयारास्तो यं तत्रावने जनक्रमेणामुकगात्रास्मत्पितर-- 
मुकशमंन्नेतते मांसं स्वधा नमइति पिडं दत्त्वा पितामहप्रपितामहयोश्चंवं प्रदाया- 
परलखायामुकगात्रेस्मन्मातः श्रमुकदेवि एतो मांसं स्वधा नमइति पिंडं द्त्वा 
पितामहीप्रपितामहीपिडद्वये प्रदाय प्रतिपिडदानमिदं पित्रे इदं पितामहाय इदं प्रपिता- 
महाय इदं मात्रे इदं पितामह्यं इदं प्रपितामह्यं इति त्यागं विषाय इच्छया स्रोपि- 
डसम्निबानजनसङदा च्छिर्नाऽस्त रणपूर्वकमनत्येम्यः आचायतिवासिभ्यश्च यथा- 
क्रम मांसपिडातु दद्यात्‌ । चक्रारादन्येम्योऽपि सपिडादिभ्मः स्रोपिडसन्निधाने अवटत्रयं 
"खात्वा तेपु श्रमुकगोत्रे श्रमुकदेवि सुरां पिवस्वेत्येकत्रावटे सुरां प्रसिच्य तर्थव पिता- 
महोप्रपितामहोभ्यामितरयोरवटयोरासिच्य सक्तूनादायाऽमुकगोत्रेऽमुकदेवि तृप्यस्वेति 
मातृप्रभृतिम्यः सत्तू'त्रत्यवटं प्रक्षिप्य ततस्तथैव अंजस्वेति मातृप्रभृतिस्मोंजनं दत्वा 
अरनुलमस्वेत्यनुलेपं च दत्वा स्जापि नह्यस्वेति रजो दत्वाऽत्र पितरइत्पद्ध॑ च जपित्वा 


पराङावुत्य वायुं घारय नातमनात्‌ उदङ्मुख आसित्वा तेनेवावृत्यामोम दतेत्यर्घरच 
जपित्वा पूवंवदवनज्य नीवीं विस्र्स्य नमोबइात प्रतिमंत्रमजलि करीति गुहान्नइत्या- 


"शिप प्राथ्यैतद्व इति प्रतिपिडं सुत्राणि दत्वोर्जमिति पिडेष्वपा निषिच्य पिडानुत्याप्य 
उल्लायामववायावजिध्रति सक्गदाच्छिन्नान्यरनी प्रास्योल्मुके चः प्राक्षप्योदक च स्पृष्ट्वा- 
'चम्य झान्वष्ठक्यं शराद्धं कुर्यात्‌ । उवा ताम्रमया मुन्मयो वा शिल्मिम्यः स्थपतिम्यश्च 
'भाददीत मतीसदा उखा मांससान्ताग्योल्ा चतोक्ला पशू उल्ला पिडपितूयज्ञोखा इत्ये- 
“काष्ठका पौष्या ऊर्ध्वं कृष्णाष्टम्यां द्वितीयाष्टका तत्र प्रथमप्रयोगे मातृपूजापूर्वकमाम्यु- 
-देयिकं कृत्वा भ्रावसथ्याग्नी कर्म कुर्यात्‌ । तत्र ब्रह्मापवेशनं प्रणोताप्रणायनं परिस्तरणं 
विधाय पात्राण्यासादयति पवित्रच्छेदनानि पवित्रे प्रोक्षणोपात्रमाज्यस्थालो द्वे चर्स्थ,ल्यौ 
-संमार्गकुशाः उपयमनकुशाः समिघः सुवः भ्राज्यं काप्मर्यमयौ हस्तमात्यी वपाअण्यौ 
द्याखाविद्याखे भ्रष्टका चरुतंडुला हस्तमात्रवारणं पाले पशुश्रपणार्थम्रुखा ताञ्रमयो 
-मुन्मयी वा पाशुकचरुतंडुलाश्‍च इत्येतानि । अथोपकल्पनी यान्युपकल्पर्योत प्लक्षथाखा 
पलाशशाखा त्रिहस्तप्रमाणा व्याममात्रा कौशो निगुणरशना उपाकरणतृणमेकं दर्भव- 
रणां हिगुणरशना कौशो व्याममात्री पशुच्छाग: पात्रेजनो उदकपूर्णा स्याली प्रसि२ 
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( १७६ ) र ००४० ह 6 सहित गच 


शस्त्र हिरण्यं शकलानि पट्पदाज्यार्थं दधि चेति । ततः पवित्रकरणादि प्रोक्षणांते विशेपः: 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुट परोक्षामोति पांशुकचरुतंडुलानां प्रोक्षणमाज्यनिर्वापानंतरमष्टकाच- 
रुपात्रे तंडुलानु प्रक्षिप्प पाशकचरुपात्रे तंडुलचरुप्रक्षेपं कुर्यात्‌ । ततो ब्रह्माज्यं स्वयमष्ट- 
काचरुमन्यः पत्नी चापाशुकचरुं युगपदग्नौ उ दक्संस्थमधिश्रपरयंति । ततः पर्यग्निकरणा- 
दिप्रोक्षण्युत्पवनांतं यजमान एव कुर्यात्‌ । यथाग्नेः पश्चादूदक्तिणत भ्रारभ्य उदवसंस्थाः 
प्रागग्राः कुशास्तरणोपरिप्लक्तशाखा स्तीर्य अग्ने: प्रादक्षिण्येन पुरस्ताद्गत्वा पलाश- 
शाखामग्निकुंडलरग्नामुदङ मुखोपविष्टः वितस्तिमात्र निखाय निगुणरशनामादाय एाद- 
चिण्येन पलाशश्ञाखां त्रिवेष्टयति | भ्रथोपाकरणतूणेन विश्वेभ्यो देवेभ्य उपाकरोमीति 
पशुमुपाकरोति स्पृशति शरीरे द्विगुणरशनया श्य'गमध्ये तत्तृष्णीं दक्षिणवर्णाऽघस्ताद्‌, 
बघ्नाति विश्वेभ्यो देवेम्मोनियुनञ्मोति पलाशशाखायां पशु” नियुनक्ति । अथ प्रोक्षणोरादाय. 
बह्मन्हविः प्रोरिकषप्यामीति ब्रह्माणमामंत्र्य श्रोम्‌ प्रोक्षेति ब्रह्मणाऽनुज्ञातो विश्वेभ्यस्त्वा: 
देवेम्यो जुष्ट प्रोक्षामीति पशु” प्रोक्ष्य प्रोक्षगोजलं पशोरास्ये कृत्वा शेपं पशोरधस्ता- 
दुत्मोक्षत सिंचति। अथ यथागतमागत्य स्वासने उपयमनकुशानादाय समिषोभ्याधाया-- 
घ्वयुंब्रह्मणान्वारव्ध आघारी हुत्वा श्राञ्यलिप्तेन तत्स्नुवाग्रेण ललाटे असयोः श्रोण्पोश्चः 
पश" समनक्ति अंजनं करोति । ततोसिमादाय सुवेणंव संयोञ्यासित्नवाग्राभ्यां पशोर्ललाट- 
भभिमृशति । ततोऽननेरुल्पुकमादाय ज्यप्रदक्तिणं परिगच्छन्‌ पशुमाज्यं शाखामरग्नि 
पर्यग्निकृत्वोहम्रकमर्नौ प्रास्य तावत्प्रतिपरीत्य अप्रादक्षिणयेनागत्य श्रास्तृततृणद्वयमा- 
दाय पशु शिरस उन्मुच्य कंठे बध्वा पलाशशाखात उन्मुच्य रशनया वामकरेण वृत्वा-- 
दक्तिणेन वपाश्चपणीभ्यामन्वारव्धमुदग्उन्नयति । तत्रेक तृणं अमा धृत्वाः 
तस्मिम्प्रत्य्वशरसं वा उदकपादं पशु निपात्य स्वातते उपविशति। यजमानः. 
पुर्णाहुतिबदाज्यं संस्कृत्य स्वाहा देवेभ्य इत्येकामाहुति हुत्वा इदं देवभ्यइति त्यागं 
कृत्वा संज्ञप्त देवेभ्यः स्वाहेति तेनेवाज्येन द्वितीयां दत्वा इदं देवेभ्यः श्रपर।३ 
पंचाहुतीस्तूष्णीं जुहोति इदं प्रजापतये इति त्यागः । पंचसु तत उत्थाय पशु मोचयित्वा. 
वपाश्रपणीभ्यां नियोजनीं त्यजति ततः पात्र जनोमादाय पशो} प्राणान्स्वयमेव शु'घति तथाः 
पान्रोजनीजलमादायादाय म॒खं दक्तणोत्तरनासिके दक्षिणोत्तरे चक्षुषो दक्षिणौ कणों नाभि 
मेड :पायुमेकीङृत्य पादांश्च क्रमेण शुधति शेपे पशोः पश्चान्निपिचन्निति ततः. 
पशुसत्तानं कृत्वा नाभ्यग्नो उ दग तृणं निघाय असिधारया तृणमभिनिधाय छिनत्ति । अय. 
द्विघाभूतस्य तृणमूलमादाय उभयतो लोहितनाक्तां निरस्प वपामुत्लिदति | अनतरे वपाश्रप-. 
ण्यावादाय प्रोणौति ततश्छिनत्ति वपां तां च प्रक्षाल्य प्रग्तेरुत्तरत: स्थित्वा प्रतप्य 
दाखाग्नयोरंतरेण हुत्वाऽनेर्दक्षिणतः स्थित्वा वपां श्रपयति श्रप्पमाणं च सुवेणाज्ये 
 ुहोत्वाभिधिार्य प्रत्याहूत ब्रह्माणं प्रदक्षिणीकृत्य स्वासने उपविश्य स्न वेणाञ्यं गृहोत्वा 
ओ- ७ वपायां प्राणदानं विधाय प्लक्षाख्ञास्वासादयति आलभेत च । ततः ब्रह्मणान्दाः उषः 
 ाउ्यभागौ हुत्वा निर्वशत्स्वसार इति दशाहुतीरन्वारब्घो हुत्वा भ्रष्टकाचरुणा, 
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शांतापृथिवीत्यादिकाश्चतस्नों हुत्वा वपाहोमाय वामहस्तस्थे स्रुवे आज्यमपस्तीय 
हिरण्यशकलमवधाय वपां द्विघाऽवदाय गृहीत्वा पुनहिरणयशकलमवधाय द्विरभिघाय । 
वहवपां ` जातवेदः पितृम्यः इति प्राचीनावीतिनो दक्षिणाएखस्य होमः इदं पितम्यः 
इदे जातवेदसइति वा त्यागं विषाय यज्ञोपवीती भूत्रोदकं स्पृष्टा वपाश्रपण्यौ विपर्यस्ते 
ग्नौ प्रास्य पशुः विशास्ति तद्यया हृदयं जिह्वां क्रोडं सम्पबाहु पावें यकृत्‌ बुक्कौ 
गुदमध्यं दक्षिणाश्रोणिरिति सर्वावदानपक्षे दक्षिणबाहुं गुदतुतोया सव्या श्रोणिरिति 
अंगानि स्विष्टकृदर्थानि यदा त्रीणि तदा हृदयं जिह्वां क्रोडपिति त्रीणि पंचावदानपक्ष 
हृदय जिल्वाँ क्रोडं सव्यबाहु पाश्वे इति पंच श्रवद्यति खंडयति। तस्मिन्पक्षे शेपान्स्विष्ट- 
कृतेऽवद्यति । ततः अवदानानि प्रक्षाल्य शूलेन हृदयं प्रतृद्य उखामर्नावधिभित्य अवदानानि 
प्रक्षिपति स्वल्पपुदकं च ततः त्रिप्रच्युते हृदयमुपरि कृत्वा पृषदाज्येन हृदप्रमभिषार्य 
इतराण्यवदानानि श्र्यंगवजितानि आज्येनाभिघारयति । ग्रथोखामुद्वास्य अववानान्युद्धत्य 
कस्मिश्चित्पात्रे हृदयादिक्रमेण उदक्संस्थानि निधाय स्रु वेणाज्यमादाय हृदयादोनां 
ध्यंगवर्जितानां क्रमेण प्राणादानं इत्वा शाखाग्न्योरंतरेणा हुत्य प्लक्षु्याखासु हृदयादि- 
क्रमेणोदक्संस्थान्पासादयति । ततस्त्र्यंगवजितान्यालमते । 

अथ प्रधानहोमार्थं स्रुवेण आज्यमुपस्तोर्यं हिरण्यशकलमवधाय हृदयादिस्यः 
क्रमेण द्विद्विरवदाय स्वे क्षिप्त्वा स्यालीपाकाच्च सकृदवदायोपरि क्षिप्त्वा तदुपरि 
हिरण्यशकलं दत्वा सकृदभिघार्यं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहेति जुहुयात्‌ इदं 
विश्‍्वेम्यो देवेम्यः ॥ ततः स्विष्ठक्ृदर्थत्ुव उपस्तीर्य हिरण्प्रशकलं दत्वा 
दिद्विवदाय स्रुवे ङृत्वा चरुद्रयाच्च सकृदवदाय हिरण्यशकलमवधाय 
दिदविरमिघार्य भग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति जुहुयात्‌ इदमग्नये. स्विष्टकृते इति त्यागः। 
असर्वावदानपक्षे 'प्रधानावदानशेषात्‌ स्विष्टकृद्धोम इति शेषः । ततो महाव्याहृत्या दिप्रजा- 
पत्यांता नवाज्याहुती हुत्वा ब्रह्मास्वारब्धो हुत्वा संख्रवठंप्राएय ब्रह्मणे पश्वंगं दक्षिणां 
दद्यात्‌ । ततः समृत्यंतरोक्तपंचविशतित्राह्मणमोजनं च दद्यात्‌। अस्यैव पशोः सव्यपाश्व- 
सविथभ्मामपरदिने भ्रन्वष्टकाकर्म पूर्ववत्‌ 1 पौर्णमास्या ऊष्वं इष्णाष्टम्यां तृतीया- 
प्राजापत्याष्टका सा यथा प्रथमाष्टका तत्र अ्पूपस्याने कालशाकचरुस्तदार्नः सिद्धएव 
तमासादयेत्‌ । भ्रासादनकाले प्रोक्षणकाले प्रोच्चयेत्‌ ततोऽपूपयागस्थाने प्रजापतये स्वाहेति 
कालशाक जुहुयात्‌ शेषं समानं कालशाकालाभे वास्तुकमन्येयुः पुर्ववदन्वष्टकाकर्म प्रोष्ठपद्या 
ऊर्ष्वं इृष्णाष्टम्यां चतुर्थी पित्र्या शाकाष्टका सा च प्रथमाष्टकावत्‌ एतावा स्विशेपः 
चरुस्थालीद्वयं तंडलानंतरं कालिकशाक्रमासादयंत्‌ कालिकशाकचरुसंबंघिमासादनादि 
होमात कर्म प्राचोनावीतो दक्षिणामुख? कुर्यात्‌ अन्यद्यज्ञोपवीती पूर्वामिमुखकालिकथा- 
कचरुसंबद्धं कर्म कृत्वा उदकमुपस्पृशेत्‌ अपुपहोमस्याने पितृभ्यः स्वाहेति ाकचरोरे- 
कामाहुति जुहुयात्‌ प्रातरन्वष्टकाकर्मं पूर्ववत्‌ ॥ 

इति पारस्करगु० हरिहरभाष्ये तुर काण्डे तृतोयाकडिका ॥ ३ ॥ 
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(१७८) श्रीहरिहरभाष्यसहितं गृह्यसुत्रम्‌ 
अथ सस्तरारोहणनिरूपणम्‌ 


. . आवसथ्य अग्नि के पश्चिम भाग में कुशाओं से आसन बिछाकर तथा 
उसपर नवीन वस्त्र बिछाकर आप्लुत = स्नात नवीन चस. पहिनकर यजमान आदि 
चेडे । सर्व प्रथम दक्षिण को ओर ग्रृहपति वेठे--उसके उत्तर भाग में उसकी पत्नी 
बेंठे, उसके उत्तर भाग में पुत्रादि बेठे। जो बड़ा हो वह पहले जो छोटा हो चह बाद 
में इस रीति से बढ ॥ ६ ॥ 

यज्ञाग्नि के दक्षिण भाग में बहा को बठावे, उत्तर में जलपात्र रक्खे, तथा 
शमी वृक्ष की शाखा रक्खे, सीता, हलजन्य लोष्ट, व पत्थर ( शिला ) रखकर 
अग्नि को देखता हुआ--'अयमग्नि:? इत्यादि स्माते मन्त्र का जप करे ॥ ७॥ 

फिर पश्चिम दिशा में जाकर गृहपति प्रागग्र अञ्जलि बनावे। हाथ 
जोड़े ॥ ५॥ | 

फिर “देवी नावम्‌” इत्यादि “मध्वा रजांसि सुक्रत' ॥ इत्यन्त तीन ( यः 
२१ अ० ६-८ ) ऋचाओं से स्स्तर पर यजमान आदि आरोहण करें ॥ ६ ॥ 
,..., फिर गृहपति ब्रह्मा से पूछें क्या इम खरतर पर प्रस्यवरोइण = आरोहण 
करें॥ १० ॥ 

ब्रह्मा की आज्ञा से “प्रध्यवरोहष्वम” कहने पर वे चढते हैं तथा “आयु :०” 
इत्यादि सन्त्र बोलते हैं ॥ ११ ॥ | 

जो लोग .उपनीत हैं--इस सन्त्र का, मिलकर जप करे--'सुहेमन्तः? 
यह स्सात॑ सन्त्र शांखायने ४।१५।२२ और १७-१ में आया है । कायवशाखा २।७.५ 
में मी आया है ॥१२॥ ..... :. 

फिर खस्तर पर आरोहण करने के बाद.“स्योना पृथिवि !?. इत्यादि (.यजुः 
३५।२१ ) मन्त्र. को बोलकर दाहिनी करवट से पूत्र दिशा की ओर सिर करके खस्तर 
पर लेट जाते हैं ॥ १३ ॥ 01165 TO 30 कक 
तदनन्तर खस्तर पर से 'उदायुषा०? इत्यादि स्मातं मन्त्र बोलकर उठ 


खडे होते हैं ॥ १४ ॥ डा की प 
इस. प्रकार ब्रह्मा की आज्ञा से दो बार खस्तर पर आरोहण, संवेशन, और 
उत्यान करते हॅ ॥ १५॥ ० FT ° IY) हि 2 ४४१३०7००७१ 


- . तदनुन्तर पौष आदि ४ चार. मासतूक ग्रहपति झादि खाइ छोडकर. स्थगिडल- 
शायी बने । अथवा .यथेच्छं खाटपर या जमीन पर ४ चार मास तक शयन 


... करें॥ १६॥ कु कर 


तृतीयस्य द्वितीया कण्डिका 


पि म 
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श्रथातः शालाकर्म ॥ १ ॥ पुण्याहेशालां कारयेत्‌ ॥ २॥ तस्यात्रवटम- 
'भिजुहोत्यच्युतायभौमायस्वाहेति ॥ ३ ॥ स्तंभमुच्छुयति इमामुच्छुयाभिभुवनस्य 
नाभिवसोर्धाराम्प्रतरणींवसूनाम्‌ ॥ इढैव ध्रुवान्निमिनोमि शालां चेमे तिष्ठतु 
घृतमुक्षमाणा । अश्वावती गोमती सुनृतावत्युच्छुयस्व महते सौभगाय । ग्रात्वा- 
'शिशुराक्रन्दत्वा गावोधेनवोवा. श्यमानाः॥ था त्वा कुमारस्तरुणश्रावत्सोजगदे: 
सह श्रात्वापरिस्तुतः कुम्भऽग्रादश्रः कलशैरुप ॥ क्षेमस्य पत्नी बृहतो सुवासा 
रयि नोवेहि सुभगे सुवीर्यम्‌ । श्रश्वावद्गोमदूर्जस्वत्पर्णावनस्पतेरिव अभित्तः 
'पूर्वताठरयिरिदमनुश्रेयोवसानइति चतुर: प्रपद्यते ॥ ४॥ श्रभ्यंतरतोग्निमुप- 
'समाधाय दक्षिएतो ब्रह्माणमुपवेश्योत्ततो उदपात्रम्प्रतिष्ठाप्य स्थालीपाकठ- 
-श्रपयित्वा निष्क्रम्य द्वारसमीपे स्थित्वाञ्रह्माशमामंत्रयते गह्यनु . प्रविशामीति 
4। ५ ॥ ब्रह्मातुज्ञातः प्रविशत्यम्प्रपद्ये शिवं प्रपद्यति ॥ ६॥ श्राज्यठेसठेस्करृत्ये- 
ह्रतिरित्याज्याहुतीहुंत्वा पराजुहोति । वास्तोष्पतेप्प्रतिजानीह्मस्मान्त्स्वावेशोऽश्र- 
'नमीवोमवानः यत्वेमहेत्प्रतितन्तोजुषस्व शन्तोभवद्विपदे. शं चतुष्पदे स्वाहा ॥ 
'वास्तोष्पते प्रतरणो नएघि' गयस्फानो गोभिरश्वेभिरिन्दो ॥ श्रजरासस्ते सख्ये 
"स्याम पितेव पुत्रान्प्रतिनो जुषस्व स्वाहा ॥.. वास्तोष्पते शग्मयासठंसदा ते 
'सक्षीमहिरण्मयागातुमत्या । पाहि क्षेम उत योगे वरन्नो युयम्पात . स्वस्तिभिः 
सदा नः स्वाहा । अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशन्‌ ॥ सखा. सुशेवएघि 
-नः स्वाहेति ॥ ७ ॥ स्यालीपाकस्य जुहोतिः श्रग्निमिन्द्रं बृहस्पति ` व्रिशवान्देवा हु~ 
'पह्वये सरस्वती च.वाजी च. बास्तु मे द्त्तवाजिनः स्वाहा. सपंदेवजनान्त्सर्वान्‌ 
हिमवन्तठंसुदशंनस्‌ । वसुर्डश्रश्द्रानादित्यानो शानं जगदेः, सह. । एताम्सर्वान्प्रः 
"पद्येऽहं वास्तु. मे दत्त वाजिनः;स्वाहा ।. पूर्वाह्नमपराहं-चोने मध्यंदिता, सह 
प्रदोषमद्धंरात्रं ,च.. . व्युष्टां; देवीं . महापथाम्‌ ।. ..एतास्सर्वान्प्रपद्येऽहं. वास्तु मे 
-दत्तवाजित्तः स्वाहा ॥ कर्त्तारं च . विकर्त्तार॑ विश्वकर्माएमोषधीश्च वनस्पतीन्‌ । 
एतास्सर्वासप्रपद्येहं. वास्तु मे दत्त...वाजितः. स्वाहा ॥. घातारं च विघातारं 
निषोनांच....पतिठेसह्‌ . | एतान्सर्वात्रपद्येह . वास्तु मे . दत्तवाजिनः स्वाहा ॥ 
स्योतठ॑शिवमिदं. वास्तु दतं. ब्रह्म प्रजापती. सर्वाश्चव ,देवताः स्वाहेति ॥ ८॥ 
प्राशनांते . काठंस्ये . ml ससुराएि.` शाद्वलं गोमयं 
'दघिमधुघुतं कुशान्यवार्ठश्वासनोभस्यानेपु - ॥ ९॥..-पूर्व संघावभिमृंशति 
“श्रीश्च स पूर्व सधौ ; गोपाग्रेतामिति ॥.१०॥ . दक्षिणे .संघावभिमृशति 
-यज्ञश्रत्वा दक्षिणा च दक्षिणे सन्घों.गोपायेतामिति! 1.११ पश्चिमे संघावभिमृ- 
शति अन्न च त्वा ब्राह्मणाश्च पश्चिमे संघो गोपायेतामिति ॥१२॥ उत्तरे 
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(१८०) . औहरिहरभाष्यसहितं गृह्यसुत्रम्‌ः 


सन्घावभिमृशति अवर्त्वासुनृता चोत्तरे सन्धौ गोपायेतामिति ॥ १३॥ निष्क्रम्य 
दिशउपतिष्ठते केता च मा सुकेता च पुरस्ताद्गोपायतोमित्यर्निवं केनादित्यः 
सुकेता तौ प्रपद्येताभ्यां नमोस्तु तौ मा पुरस्ताद्गोपायेतामिति॥ १४॥ ग्रथ 
दक्षिणतो गोपायमानं च मा ( रक्षमाणं ) च दक्षिणतोगोपायेतामिति॥ १५॥ 
श्रथ पश्चात्‌ दीदिविश्च मा जागृविश्च पश्चाद्गोपायेतामित्यन्नं वेंदीदिविः 
प्राणोजागृविस्तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तोमामश्चाद्गोपायेतामिति ॥ १६॥ 
अथोत्तरतः श्रस्वन्यश्चमानवद्राणश्रोत्तरतोगोपायेतामिति चंद्रमावाश्रस्वप्नो- 
` त्यहरवेगोपायमानठेरात्रीररत्षमाणाते प्रपद्यं नाभ्यां नमोस्तुतेमादक्षिणतो 
गोपायेतां वायुरनवद्राणस्तो प्रपद्ये ताभ्यां नमोस्तु तौ मोत्तरतोगोपायेतामिति 
॥ १७॥ निष्ठितां प्रपद्यते घर्भस्थूणा राज्यश्री स्तुपमहोरात्रे द्वारफलके 
इन्रस्य गुहावसुमंतो वरूथिनस्तानहं प्रपद्य सह प्रजया पशुभिः सह यन्में 
किंचिवस्त्युपहृतः सवंगणः सखायः साधुसंवृतः । तां त्वा शालेऽरिप्टवीरा गृहानः 
संतु सवेतइति ॥ १८॥ ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ १९॥ ४॥ 


( अथात) शालाकर्म ) भ्रथ भ्रष्टकाकर्मानंतरं यतः आवसश्याधानादीनि शालाकम 
शालाया गृहस्य क्रिया व्याख्यास्यते इति सूत्रशेषः ( पुण्याहे शालां कारयेत्‌ ) पुण्यं शुभं 
मलमासबालवु द्वास्त मितगु वादित्यसिहर्थगुरुक्षयमास दिनव्रहक्ररग्र हाक्रान्तयुक्तनक्षत्रा दिदोप - 
रहितं ` ज्योतिःथास्तरा दिनोक्तग्र हारंभविहितमासपक्षतिथिवारनच्षत्रयोगकरणमुहुर्राचंद्र ता- 
राबललग्नःदिगुणान्वितम्‌ ग्रह? पुण्पाहं तरिमिन्पुणयाहे शालां गृहे कारयेत्‌ निर्माययीत | पुन; 
पुण्याहग्रहण मुदगयनशुक्लपक्षयोरनियमार्थ शालां कारयेदित्युक्तं तच्च शालाकरणं देशमंत- 
रेण न संभवति. इति सामान्यतो देशे. प्राप्त “'यन्नाम्नातं स्त्रधालायां पारक्यमविरो- 
घियत्‌ । ` विद्वदिमस्तददुष्ठे यमस्निह्ोत्रादिकमंवत्‌” इतिववनात्‌ पारस्कराचायेंणानुक्तमपि 
गोसिलग्ह्मसूत्री ऋदेशे विशेषम्‌ अविरोधात्‌ भ्रपेक्षितत्वाच्चात्र लिश्वाम;-तद्यथा को हरे देशे 
शालां कारयेत्‌ समे लोमशे भ्रविभ्र झिनि प्राचीनप्रवणे उदक्प्रवणे चा अच्षारांकंटकिकदु- 
कोषषिवति विप्रस्य गोरपांसी क्षत्रियस्य लोहितपांसौ वैश्यस्प कृष्णापां्षी वास्तुशास्रमते 
वैश्यस्य पीतपांसौ शुद्रस्य कृष्णपांसौ स्थिरा श्रेष्ठा एकवर्णो भ्रशुष्के अभघरे मरी निर्जले 
देशे ब्रह्मवर्चसकांमस्य तृणायुक्त पशुकामस्य मुदुतृणयुते क्षालातंमित मंडळाद्वीपसेमितं वा 
स्वयं खातञ्च भवति वा यशस्कामस्य बलकामस्य प्रांगद्वारां पु त्रपशुकामस्वोदपरद्वरां सर्व 
झामस्य दक्षिणद्वारां न प्रत्यगूद्वारा मुख्यद्वाररहितां पूर्वादितः प्रदक्षिणक्रमेणाश्वत्यप्लक्षव-- 
टोदुंबरवुच्षवजितं कारयेत्‌ । भवनस्य पूर्वादौ वटौदुःबराश्वत्यप्लक्षा; सावेकामिकाः विपरो-. 
'तास्त्वसिद्धिदा इति मत्स्यपुराणे तथा “कंटकीक्षीरबुचुश्च भासन्न: सफलो द्र. मः । घनहा- 
{न प्रजाहाति, कुवेन्ति क्रमशस्तया ॥ .न ठित्याद्यदितान्तंद्यानंतंरे स्थापयेच्छुमान्‌ । पुंना- 


_ ज्याशोकबकुलशमो तिलकचेपंकान्‌॥ द्वाडिमीपिप्पलीद्राक्षा तथा कुसुममंडपम्‌ ॥ जंबीरपुग- 
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'पनपद्र,ममंजरीमिर्जातीसरोजशतपत्रि कमल्लिकाभि: ॥ यन्नालिकेरकदलीदलपाटलाभियु'- 
क्त तदन भवने श्रियमातनोति” ( तस्या अवरमभिजुहोत्यच्युताय भौमाय स्वाहेति ) ग्र- 
नावटमत्येकवचनम्‌ न्येषां त्रयाणामुपलक्षणार्थम्‌ । खातम्‌ अभिमुखेन जुहोति भ्रच्युता- 
य भौमाय स्वाहेति श्रत्रावटमित्येकवचनम्‌ अन्येषां त्रयाणामुपलक्षणाथ संस्कार्यत्वाविशे- 
पात्‌ गृह संमारष्टोतिवदेकवचनं चत्वारोवटाः कुतइति चेत्‌ घवलग्रुहस्य स्तेमशालारूपस्य 
चतुपु कोणेषु चत्वारो मूलस्तंभा भवंति । ते च शिलामुच्छीयंते शिलाश्च अवटेष्वित्येतएव 
चत्वारः यतश्चतुषृ कोणोपु ग्राग्नेयादिषु चत्त्रारोवटा भवंति तेथ्वन्येनैवाज्येन होमः स्तं भ- 
मुच्छुयतीमामुच्छूयामी त्यादिस्तंभमुच्छूयति उत्थापयति श्रवटे मिनोतीत्यर्थः केन मंत्रेण इ- 
मामुच्छुयामीस्याश्ने योवसानाइत्यनेन चतुरः। ततोनेर्मेव मंत्रेण नेऋ त्यावटे चतुरः स्तंभानु- 
'च्छुयति इतरगृहेपु चतुषु शिलान्यास,एव न भवति एभिर्मत्रः प्रपद्यंते यतः शालां प्रपञ्चते 
प्रविशति ग्रस्पंतरतोरिनमुपसमाघाय दक्षिणतो ब्रह्माण मुपवेश्योत्तरत उदपात्र' प्रतिष्ठाप्य 
स्थालीपाकर्ट श्रभयित्वा निष्क्रम्य द्वारसमोपे स्थिखा ब्रह्माण मामंत्रयते ब्रह्मन्प्रविशामीति 
बह्मानुज्ञातः प्रविशत्यूच॑ प्रपद्ये शिवं प्रपद्य इति भ्रभ्पन्तरतः भ्रर्धनिष्पन्तायाः 
शालाया मध्ये झग्निमावसथ्यम्‌ उपसमाधाय पंचभसंस्कारपूर्वकं स्थापयित्वा 
दक्षिणतो ब्रह्माणमुपवेश्य उत्तरतः श्रम्नेशत्तरप्रदेशं उदपात्रं जलमूर्णताम्रादिभाजनं 
प्रतिष्ठाप्य निषाय अत्र पुनन्न ह्योपवेशनवचनम्‌ उदपात्र प्रतिष्ठा पनाइव प रज्ञापनार्थं स्याली- 
पाकचरुठ श्रपयित्वा यथाविषि पंच्या ब्रह्माणम्‌ ऋत्विजम्‌ आमंत्र यते संबोधयति कथं 
ब्रह्वान्प्रविशामेति म्रामंत्रितेन ब्रह्मणा। प्र विशस्वेत्यनुज्ञातःप्रपूतः प्रविशति शालां प्रपद्ये ऋतं प्र- 
पद्ये शिवम्‌ प्रपद्य इति मंत्रेण ग्राज्यर्ठ संस्कृत्येहरतिरित्याज्याहुती हुँत्वा पराजु होति वास्ता- 
ष्पत इत्यादि । अत्र प्राप्तमप्याज्यसंस्कारविधानम्‌ ग्राघारादर्वाक्‌ इह्रतिरिति प्राज्यसंस्का- 
-रानंतर॑ प्यूक्षणांते इहरतिहरमब्त्रर्ति घृतिस्वाहेत्येकाम्‌ उपस्‌ जमित्यादि सुदोधरत्स्वा- 
हेति द्वितोयामाहुति जुहाति । वास्तोष्पतइति चतसभिऋ ग्मिरपराः प्रत्युचवतस्त आज्या- 
हुतोज्डुंहोति । तत ग्राधारावाज्यभागौ स्थालीपाकस्य जुति ग्रग्निमिद्रमित्यादि ततः स्या- 
-लोपाकस्य चरोरग्निर्मिद्रमित्यादिभि) पड्भिमंत्रं: प्रतिमंत्र मंत्राहु तोजु होति । प्राशनांते 
कारस्येसंमारानोप्योदु'वरपलाशानि ससुराणि शाइवलं गोमयं दघि मधुः चुतं कुशान 
यर्वाश्चासनोपस्थानेषु प्रोक्षेत्‌ । ततः स्विष्टक्ृदादिसस्रवप्राउनावसाने कांस्ये काँस्यमये पात्रे 
-संभारानु वक्ष्यमाणानोप्य कृत्वा ग्रोदुंबरपत्राण ससु राणि सक्षाराणि थाइवले दूर्वा 
गोमयम्‌ भ्रारोगिणा यदि गोः सकृत्‌ दघि मधु घुत यवानु निगदव्याछ्याताबु भआसनामि 
ब उपस्थानानि च ग्रासनोपस्थानानि वास्तुशास्त्रोपदिष्टानि प्रोक्षेत्‌ प्रभिषिचेत्‌ इत्य- 
-थेः। अत्र आसनानि नागदंतादोनि स्थानान्युपस्थानानि देवतास्थानानि पूर्वे संघाव- 
भिमृश्चति श्रीश्रत्वेइति | ततः थालायाः पूर्वे संघो प्रमिमृशति पूतसंषिप्रवेशम्‌ ग्रालमते 
श्रोश्नत्वेति मंत्रेण । एवं दक्षिणो संषौ यज्ञस्पत्वेति मंत्रेण तर्थव पश्चिमे संबो 
झन्नै च त्वेति। तद्वदुत्तरे भ्र त्वेति निष्क्रम्य दिशउपतिष्ठने । एवं शालाया 
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( १८२) श्रीहरिहरिभाष्यसहितं गृह्यसुत्रम्‌ 
EE Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan‘Kosha ® 
पूर्वामिसंधि भ्रत्र भ्रमिमर्शन कृत्वा वहिनिष्क्रम्य दिशः प्राचीप्रमुखाश्चतस्रः केता चः 


मासुकेताचेत्टादिभिश्चतु भिमंत्र : प्रदक्षिण क्रमेण प्र तिमंत्र तपतिष्ठते स्तौति निष्ठितां 
प्रपद्यते धर्मस्थूणेति निष्ठितां निर्मितां संपूर्रामिति यावत्‌ प्रपद्यते प्रविशति धर्मस्थुणे- 
त्यादिना सतुबंसत इत्यंतेन मंत्रेण ततो ब्राह्मण भोजनमिति सूत्रार्थ ॥ अथ 
प्रयोगपद्धर्तिलिख्यते ॥ 

( ग्रथ शालाकर्मोच्यते ) तत्र पुण्याहे मातृपुजापुवकमाभ्युदयिकं श्रद्ध’ कृत्वाः 
पुर्णाहुतिवदाज्यं संस्कृत्य स्तंभस्थानावटेपु चतुपुः प्रत्यवटमाग्नेयकोणादारभ्य अच्युताय- 
भौमायेति प्रत्याहुतित्यागः । प्रथ होमकमेण अवटेप तूष्णीं स्थापयित्वा तदुपरि इमामु- 
च्ळ्यामी त्यादिना मंत्रेण थेयोऽवसानत्यंतेन इमामुछुयामिभुवनस्य नाभि वसोर्धारां प्रत्यु- 
त्तरणीं वसूनाम्‌ इहैव धवांनिमिनोमि शालां. क्षेमे तिष्ठतु घृतमुक्षमाणाम्‌' अश्वावतो 
गोमती सूनृतावत्युछ्यस्व महते सौभगाय ।। श्रात्वशिशुराक्र दत्वा गावोघेनवो वश्यमानाःः 
आत्वा. कुमारस्तरुण ग्रावत्सोजगदेःसह आत्वापरिस्र तः कृ भग्नादष्नः कलशंर्पक्षेमस्य 
पत्नोवृहती सुवासा रथिनोधेहि सुभे सु वीर्यम्‌ ्रश्चावद्गोमवदूर्जस्वत्पर्ण वनस्पतेरित्र भ्रभितः. 
ूर्यतार्ठरयिदिदमनुश्षेयोवसान इत्यनेन मंत्रेणा होमक्रमेणंब चतुषु भ्रवटेष्‌ चतुरः स्तं-- 
भानुच्छुयति मिनोति । स्तंभाभावे अनेनैव मत्रेण प्रवत्यवटं शिलां स्थापयेत्‌ अर्ध निषप- 
न्नायां ्ालायां तन्मध्यप्रदेशे पंचभूसंस्कारपूर्वकम्‌ आावसथ्याग्नि स्थापयित्वा ब्रह्मा- 
णमुपवेश्य उत्तरतउदपात्र' प्रतिष्ठाप्य प्रणीताप्रणयनं विधाय कुशकडिकापुर्वक चरुः 
अपयित्वा प्रोक्षण्युत्पवनांते बहिनिष्क्राय द्वारसमीपे गृहामिप्रुब स्थिटवा ब्रह्मन्‌ प्रवि- 
शामोति ब्रह्मारा^ामंत्र्थ प्रविशस्वेति ब्रह्मणानुज्ञाताः ऋतं प्रपद्ये शिव प्रपद्य इति मंत्रेण 
शाळायां प्रविशेत्‌ । अथ स्वासने उपविश्य उपथमनकुशानादाय समिंदाधानपयु क्षणा निः 
कृत्वा इहरतिरिहरमध्वमिहधृतिरिहस्वधृति: स्वाहेति आज्याहुति जुहुयात्‌ इदमरनयेः 
इति त्यागं विधाय उपसुजं घरुणमात्रेषडणोमातरंघयन्‌ रायस्पोषमस्यासुदीधरत्स्वाहेतिः 
त्रेण पुनर्जुहुयात्‌ इदमरनये अपराश्चतस्र आहुतयः ॥ वास्तोष्पतेप्रतिजानो ह्य स्मान्स्वावेश्ो- 
नमीवोभवान! । यत््वेमहेप्रतितन्नोमबद्विपदेशंचतुष्पदे स्वाहा । इदं वास्तोष्पतये १ 
बास्तोष्पतेभ्रतरणोनएधिगयस्फानोगोमिरश्वे मिरिदो । अजरासस्तेसश्येस्यामपितेव पुत्रा-- 
भ्रतितनोजुषस्व स्वाहा इति द्वितीयाम्‌ इदं वास्तोष्पतये २ वास्तोष्पते शर्मयासः 
ठंसदातेसक्षीमहिरणमयागातुमत्या । पाहिक्षेमउतयोगेवरन्तो युयंपातस्वस्तिभिः सदानः- 
स्वा हेति तृतीयाम इदं वास्तोषपतये, ३ अमीवहावास्तोषपतेविश्वार्पाण्याविश्त्‌ | सखा- 
सुशवएधिनः स्वाहेत्यनेन चतुर्थी जुहुयात्‌ । इदं वास्तोष्पतय. इति चतसुषु त्यागः ॥ 
तत: आघारावज्यभागी हुत्वा चरुणा भ्रग्निमिद्रम्‌ इत्यादिभिः षड॒मिमंत्रेः षडाहुती जुंहु- 
यात तद्यया--भ्रग्निमिद्र बृहस्पतिविश्वांश्चदेवा नुपह्वयेसरस्वती च वाजिनींच वास्तुमे- 


` इत्तवाजिनः स्वाहा । इदमग्नये इंद्राय बृहस्पतये विश्वेभ्यः सरस्वत्यै वाज्ये च १ 
` सेतदवघनानु सर्वान्‌ 'हिमवतर्ठ सुदर्शन वसू भ्ररद्वानादित्यानीशानं जगद: सह एतान्स~ 
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Digitized 'ृतोयकारडे चुतुर्थीक गिड़का Kosha ( १८२ ) 


वान्‌ प्रपद्येह॑ वास्तुमेदत्तवाजिनः स्वाहा । इदं सर्पदेवजनेम्योहिमवते सुदर्शनाय वसुभ्यो 
सद्र म्य आदित्येभ्य ईशानाय जगदेभ्यञ्च २ पूर्वाह्ममपरा हु चोमौमष्यं दिनासहप्रदोपम- 
धरात्रं चव्युष्टांदेवींमह्यापर्था एतान्सर्वानुप्रपद्यो हं वास्तुमेदत्त वाजिनः स्वाहा ॥ इदं पूर्वा- 
ह्वाय श्रपराह्वाय मध्यंदिनाय प्रदोपायाद्ध रात्राय व्युष्टायै देव्ये महापथायै च ३ कर्त्ता- 
रंचविकर्तार विश्वकर्माणमोपथीश्चवनस्पतोनुए तान्सर्वान्प्रपद्य हंवास्तुमेदत्त वाजिनः स्वाहा 
॥ इदं कत्रो विक्रन्नों विश्वकर्मणें ओपबोन्यों वनस्पतिभ्यश्च ॥ ४।। घातारंच विधा- 
तार॑निधीनांच पतिठंसह । एतान्सर्वान्प्रपद्य ह॑ वास्तुमे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ इदं 
घात्रे विधात्रेनिबोनां पतयेच ५ स्योनं ` शिवमिदंवास्तुदत्तंत्रह्म प्रजापती सर्वाश्च 
देवताःस्वाहा ॥ इदं ब्रह्मणे प्रजापतये सर्वाम्योदेवताभ्यश्व ६ ततः स्थालीपाकेन 
स्विष्टकुद्धोमं निदव्यात्‌ ततोमहाव्याहृत्या दिप्राजापत्यांतानवाज्याहुतीहु'त्वा संसवप्राद्यन 
ब्रह्मणे दक्षिणां दत्त्वा कांस्यपात्रे श्रनुपहते सक्षी राण्योदुंबरपत्राणि चाल गोमयं दघि- 
मघुघुतयवांश्च संभारान्कृत्वा भ्रासनानि नागदंतादीनि उपस्थानानि प्रोक्ष्य देवतास्थानानि 
तः संभारैः । ग्रथ पुर्वे संघौ-श्रीश्व त्वा य्षश्‍च संघो गोपायेताम्‌ इति मंत्रेण भमिम- 
शनं करोति । ततो दक्षिणे संघौ--यज्ञस्य त्वा दक्षिणाइच दक्षिणे संधो 
गोपायतासिति । श्रनंतरं पश्चिमे संघौ भ्रन्नं च त्वा ब्राह्मणाश्च । पश्चिमे संघो 
' गोपायेतामिति ग्रथोत्तरसंघौ श्रकत्वासुनृताश्रउत्तरे संघो गोपायेतामिति ॥ प्रथ ग्रहा- 
_ निष्कम्य वक्ष्यमाणेः मंत्र: यथािगंदिश उपतिष्ठते । केताचमासुकेताच पुरस्ताद्गोपायेतामि- 
त्यरिन्वेकेतादित्यःसुकेतातोप्रपद्यताभ्यांनमोस्तु तौ मापुरस्ताद्गोपायेतामिति मंत्रेण 
प्राचीं दिशमुपस्थाय । प्रथ दक्षिणतः गोपायमानं च रक्षमाणा च दच्षिणतोगोपाये- 
तामिति दक्षिणां दिशबुपस्थाय पश्चिमां दोदिविः त्यहर्वे गोपायमानर्ठरात्रीरक्षणा तौ 
प्रपद्ये ताभ्यां नमोस्तु ते मा दक्षिणतोगोपायेतामिति प्राणोजाग्रविस्तौ प्रपद्ये ताम्यां 
नमोस्तु ते मा पश्चाद्गोपायेतामितिः मंत्रेणोपस्थाय । भ्रथोत्तरम्‌ प्रस्वप्तश्च प्राणवद्राग- 
त्त रतोगोपायेतामितिं चंद्रमावा अस्वप्नोवायुरनबद्राणस्तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमोस्तु 
तौ मोत्तरतोगोपायेतामिति मंत्रेण उपतिष्ठते । तत! समात्तायां थालायां ज्योतिविदुप- 
दिष्टे पुण्येहनि प्रवेशे नववेश्मन इति वचनात्‌ मातृपूजाभ्युदयिके विधाय ब्राह्मण) 
कृतस्वस्त्ययनो मं गलतुर्यगीतशांतिपाठेन सजलकलशे ब्राह्मणपुर)सरः शुक्लमा ल्यानुलेपन- 
स्ताहशसकलपुत्रपौत्रादिसमेतः सुशकुनसूचिताम्युदय, तोरणाढयां शालां द्वारेण 
प्रविशति घमंस्थुणाराज्ट्रोस्तूपमहोरात्रे द्वारफलक्े इंद्रस्य ग्रहावसुमंतो वरूथिनस्तानहं 
प्रपद्ये सह प्रजया सह पशुभिय॑न्मे किचिदस्युपहतः सर्वगण सखायः साधुसंवुतस्तां 
त्वा थालैरिष्टवोरान्‌ गुहात संतु सर्वतः इत्यनेन प्रविशेत्‌ ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ इति 
शालाकर्म ` : म 2 


इति पारस्कगृहह्युज्ने हर्ह्र० तृतीयकाष्डे चतुर्थी करिडका ॥ ४॥ 
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( १८४) ०५८०५ हेरिहुरभाष्यसिहिर्त गुह्ुत्र्॑‌ऽ० 
अथाष्टकानिरूपणस्‌ 


आग्रहायणी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के वाद तीन अष्टका नामक श्राद्ध कर्म 
होते हें । “अश्नन्ति पितरोऽस्यामिस्यष्टका” यह व्युत्पत्ति है । यह पितृदेवत्य 
तिथि है ॥ १॥ 


ऐन्द्री = इन्द्र देवतावाली, वेश्वदेवी = विश्वदेव देवतावाली तथा पितृ 
देवतावाली इस प्रकार ४ अप्टकाएँ होती हैं। ऐन्द्री पौप कृष्णाष्टमी में, चेश्‍वदेवो 
माघक्कष्णाष्टमी को प्राजापत्या फाल्गुनकृष्णाष्टमी को तथा पिश्या चेन्रकृष्णष्टाभी को 
करनी चाहिए | 


( ४० चालीस सस्कारों में से जिसकी आवृत्ति है जैसे अष्टका की उसे 
उतनी वार करे, शेष कमे एक एक वार करे ), बुद्धिस्थ होने से चतुर्थ अष्टका का भी 
कथन किया गया है | २ ॥। 

अपूप मांस ( मास ) तक इन दव्यो से अष्टका करे--चतुर्थ अष्टका में भी 
शाक ही द्रव्य है ॥ ३ ॥ 

प्रथम अष्टका पौपक्कष्ण अष्टमीको करे ॥ ४॥ 

उसको विधि यह है कि -स्थाली पाक चरु पकाकर दो आज्यभागाहुति देकर 
निम्नलिखित मन्त्रों से १० दस आज्याहुति दे | वे मन्त्र “त्रिंशत्‌ स्वसारः०” 
इत्यादि 'जरयसि सवे सम्पत्‌ ॥” इतना है, मूल में पढ़ लें ॥ ५ ॥ 

तदुनन्तर स्थालीपाककी आहुतियाँ निम्नलिखित मन्त्रों से दें वे मन्त्र 
“शान्ता? से लेकर 'दधातु नः' स्वाहा तक हैं ।। ६.॥ 

फिर “श्ष्टकाये स्वाहा” यह बोलकर एक आहुति दे ॥ ७॥ 

मध्यमा माघकृष्ण अष्टमीकी अष्टका गौ के द्व्यो से करनी चाहिए ॥ ८॥ 

उस गौ की क्या दधि घृतादि घन द्रव्या से होम करे तथा “वह वपां” 
इत्यादि मन्त्र भी बोले ॥ ३ ॥ 

` भ्रष्टमो से अगले दिन अन्वष्टका में सब पूर्वोक्त चारों अष्टकाओ का कर्म 
होता हे उसमें होमीय द्रव्य . गोके सव्य = दक्षिण साग के पाव और सक्थि हें । 
पाशवं का अथं पशु द्वारा काटा राया वाजिन है, तथा सक्ति का अर्थ खोधा है। 
क्योंकि यहाँ हरिहर भाष्य में “स्वर्यं लोकविद्विष्टं” इत्यादि स्खति बचनों से 
गोहत्या वजित लिखी है । अस्तु यह कमे एकान्त आवृत स्थान में करे तथा पिण्ड 

पितृ यज्ञ की तरह अपराह्न में करे || १० ॥ 
- माता पितामद्दी प्रपितामही प्रादि खिया 'कोभी पिण्ड दान करे । तथा 


he __ उपसेचनतपैण भी करे वह खुरा = पुराने घो, तेल रस आदि से करे। तथा यह 
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"०५००१७वृंतीयिकी ऐंड चौकि ° "° 
|| ( १८५) 
सरपण कपू* = गडढो में करे । तपंश = दि =जन न 
डु । तपण = सक्तु आदि भी दे। अञ्जन “और अनुलेपन 
भी पिता, माता आदि के उद्देश्य से दे॥ ११ ॥ 


ह यदि चाहे तो आचाये और शिष्य आदि को पिण्ड दान दे, यदि वे अनपत्य 
हो तो ॥ १२॥ 


मध्य में दृष्टि काल के भाजपौणंमासी के बाद चतुर्थ अष्टका करनी चाहिए- 
इसका उपकरण शाक है ॥ १३ ॥ 


इति तृतीय कण्डिका 


अथातोमणिकावधारम्‌ ॥ १ ॥ उत्तरपुर्वस्य। दिशि यूपवदवटं खात्वाकु- 
` शानास्तीर्याक्षतानरिष्टकाठश्रात्यानि चाभिमंगलानि च तस्मिन्‌ मिनोति 
-मणिक्समुद्रोसीति । २॥ अपश्रासिचति श्रपोरेवतीः चयथा,ह वस्वः क्रतुं 
'च भद्रं बिभृथामृतंच रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नी सरस्वती तद्गृणते वयोधा- 
:दिति ॥ ३ ॥ श्रापोहिष्ठेति च तिसुभिः॥ ४ ॥ ततोब्राह्मएभोजनम्‌ ॥ ५॥ ५॥ 

( भ्रयातो मणिकावधानम्‌ ) भ्रथ शालाकर्मानंतरं यतः द्यालायां मणिकेन 
भवितव्यम्‌ अतः मणिकावघानं व्याख्यास्यते ( उत्तरपुवंस्यां दिशि यूपवदवटं खात्वा 
कुथानास्तीर्याक्षतानरिष्टकांश्चात्यानि चाभिमंगलानि च तस्मिन्मिनोति ( मणिकर्ठसमुद्रो- 
"सीति ) तत्र शालायाम्‌ उत्तरपूर्वस्याम्‌ ऐशान्यां दिशि यूपवत्‌ भ्रग्न्यादानपरिलेखपूर्व- 
कमवट मणिकवुष्नोवस्थानपर्यास गर्तस्य खात्वा निखायांततः प्रांच? पांसूनपोह्यावटस्पोपरि 
` प्रागग्रानु दीर्घानु कुशानास्तीर्य कृत्वा अक्षतान्यवानु भ्ररिष्टकानु श्ररिष्टफलानि अन्यानि 
“च मंगलानि षड्विवृद्धिसिद्धधर्यकादीनि श्रोप्य चकारः समुचचायार्थः तस्मिन्नवटे मणिकम्‌ 
उदकधानों मिनोति स्थापयति समुद्रोसिनभस्वानाद्रंदानु: शंभूरित्येतावता मंत्रेण 
( अपभ्रासिचत्यापोरेवतीः क्षुयथाहिवस्वः ऋतुं च भद्रं विभृथामृतं च रायश्च स्थ 
* स्वपत्यस्य पत्नी: सरस्वतीतद्ग़ूणते वयोधादिति ) ` तस्मिन्मणिके भ्पोउदकं नद्यादेः 
अशूदाहृतमु प्रासिचति भ्रापोरेवतोरिति मंत्रेण प्रक्षिपति ( भ्रापोहिष्ठेति च तिसुभिः ) 
* आपोहिामयोग्रुवइत्यादिभिस्तिसुभिऋरिमः पुतमंणिके सङ्कदपभ्रासिचति ततोब्राह्मण- 
भोजनम्‌ । श्रय पद्धति) ततो मणिक्रावधाननिमित्तमातपुजापूर्वकम्‌ भ्राम्पुदयिक श्राद्धः कु 
त्वा प्र्नेरीशानप्रदेशे देवस्यत्वासवितुःप्रसवेश्विनोर्वाहुम्यांपुष्णोहस्ता म्याम्‌ भाददे नार्यसाति 
मंत्रेणाग्निमादाय इदमहर्ठ रक्षसां ग्रोवाभ्रपि कृन्तामोत्यवंटं भांडानुमानं परिलिस्य 
उदकस्पश॑ कृत्वा खात्वा प्रत्यंचः पांसूनपास्य कुशानास्तीर्य भ्क्षतानु अरिष्ठकान्‌ 
* ऋड्धिवृद्धिह रिद्रार्ट्वां दिमंगलद्रव्यं निक्षिप्य तदुपरि समुद्रोसि नभस्वानाद्रेदानुः शंम्रुरि- 
- त्येतावता मंत्रेण मणिकमवटे भ्रवघाय आपोरेवतीःचयथाहिवस्व? क्रतुं च भद्र बिभृथामृतं , 
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( १८६ ) ०००४ीहरिहाभाए यूसूद्ित ग osha 


च । रायश्चस्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तद्शणते वयोषाइत्यंतेन मंत्रोण श्रापोहिष्ठा- 
भयोभुव इत्यादितचेन च मणिके भ्रपश्रा सिचति ब्राह्मणमेकं च भोजयेदिति मणिक्रावधानम्‌॥ 
इति पारस्करगृ० हरिहर० तृतीयकाण्डे पञ्चमीर्काण्डका | ९ ।! 


शालाकमं निरूपणम्‌ 


अब अष्ट का कमं के अनन्तर शालागिन साध्य आवसथ्य आदि कर्म निरूपण 
के बाद शाला निर्माण के कमं की व्याख्या करेंगे । १। 


शुभ दिन में शाला निर्माण का कार्य आरम्भ करे । 


खम्भे को खड़ा करना है, तथा इमाझुच्छुयामि । अश्वावनी० | आस्वा 
कुमारः । धेमस्य परनी० । अश्वावत्‌० । इस्यादि मन्त्रों का पाठ करता है ॥ ४ ॥ 


सा० टी०--इस प्रकार मन्त्र बोलकर खस्भे को गड्ढे में खड़ा करता हे । 
तथा एक के वाद दूसरा फिर तीसरा फिर चोथा इस प्रकार ४ चार खम्भे गडढों 
में खड़े करें, तदनन्तर प्रपद्यते = अर्थात्‌ शाला की दीवालें बनाना शुरू करे । 
नोट:--यहाँ गोभिल गुह्य सूत्र में कहे भ्रनुसार समभूमि में ब्राम्हणा के लिए सफेद बालू 
डालकर, क्षत्रिय के लिए लाल बालू डालंकर वैश्य के लिए वास्तु शास्रानुसार . 
` पीली बालू बिछावे तथा शुद्र के लिए कालो बालू विछावे, यह भी समझना 
चाहिए क्योंकि लिखा है किः 
सन्त्राज्ञानं स्वशाखायां पारक्यमविरोधि यत्‌ । विद्वदिभिस्तदजुष्ठेयमग्निहो-- 
ञ्रादिकसंवत्‌ ॥ इति ॥ 
सा० टी०--( जय मकान बन चुके तब ) मकान में अग्नि स्थापन कर 
। दर्षणमें ब्रह्मा को बैठाकर उत्तर की ओर जलपात्र. रखकर स्थालीपाक द्रव्य को 
बनाकर फिर घर से बाहर मकाल कर द्वार पर खड़े होकर ब्रह्मा से पुछुता है क्रि. 
क्या में अन्दर आ जाऊ ? 
सा० री०--ब्रह्मा की अनुमति से ऋतं प्रपथे० ॥ इत्यदि मन्त्र बोलता हुआ 
प्रवेश करता है ॥ ५ ॥ 
. ` आज्य का संस्कार करके इहरतिः--( यजुर्वेद ३५१ ) इत्यादि दो मन्त्रों से ` 
आज्याहुति देकर अन्य आहुतियाँ निम्नलिखित ४ मन्त्रों से दे" । 


१6७ ००*९ 


आए टी०--निम्नलिखित ६ घुह मन्त्रों से स्थाली पाक का होस करे 
._ “अग्नि! इत्यादि ६ मन्त्र मूल मे लिखे हैं । : 
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भा० टी०--फिर स्विष्टकृत्‌ होम के बाद संव का भक्षण करे। अन्त में 
कास्य पात्र मं चकष्यमाण सामग्री को ओप्य-रखकर आसन अर्थात खू थी (नागदन्त) 
राड आवस्थान, उपस्थान अर्थात्‌ ग्राले, आलमारियाँ दीवाल की तथा अन्य 
देवताओं के स्यापन योग्य स्थान लेने चाहिए । पलाश = पत्ते सुरा = दूध । जिन 
गूलर के पत्तों से दूध निकलता हो ऐसे पत्ते ॥ ८ ३॥ 

फिर पूर्व दिशाकी दीवाल की सन्धि तथा पूव कोण का स्पशे करे तथा “श्री 
अत्वा” इत्यादि सन्त्र बोले ॥ १० ॥ 

दक्षिण दिशाकी सन्धिका स्पशं करे तथा "' यज्ञका” इत्यादि मन्त्र बोले ।११।. 

पश्चिम सन्धिका स्पर्श करे तथा अन्न 'च' इत्यादि मन्त्र बोले ॥ १२॥ 

उत्तर दिशा की सन्धिका स्पर्श करे तथा “अक” च त्वा” इत्यादि मन्त्र 
बोले || १३ ॥ 

फिर घर से बाहर निकाल कर दिशाओं की थोर मुह कर उपस्थान करे, 
सवं प्रथम पूर्व दिशा की ओर सुख करके 'के ता च मा? इत्यादि सन्त्र का पाठ. 
करे ॥ १७ ॥ 

फिर दक्षिण को ओर उपस्थान करके “गोपायदानं च” इत्यादि मन्त्र का 
पाठ करे ॥ १५ ॥ 

. फिर पश्चिम दिशा का उपस्थान करें तथा. “दी दि विश्व” इत्यादि मन्त्रः 

का पाठ करे ॥ १६ ॥ 

फिर उत्तर की ओर उपस्थान तथा ०“अस्वप्नश्व” इत्यादि मन्त्रः 
पढ़े ॥ ॥ १७ ॥ , 
नोर 'अ न व द्राण' शब्द का अर्थ न ऊघने वाला या आलस्य रहित--है। 

फिर सम्पूणंतथा बनो हुईं शाला ( मकान ) में प्रवेश करता है । ये जो. 
किवाडों के दो भाग हैं उनमें से धमं कां बढ़ा खम्भा है, दूसरा लक्ष्मी का स्तूप है, 
सानों दिन भर रात हैं। . 'वरूथिनः' का अर्थ रक्षक हे । घर में प्रवेश करते समंय 
“धम स्थूणाराजम” इत्यादि मन्त्र का पाठ करे ॥ १८॥ 

तदन्तर ब्राह्मण भोजन करावे ॥ १६ ॥ 

तुतीयकाणडस्य चतुथो कणिडका 
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ग्रथातः शीर्षरोगभेषजम्‌ ॥१। पाणी प्रक्षाल्य भ्रूवो विमाष्टि चक्षुर्स्या- 
श्रोत्राभ्यां गोदानाच्छुबुकादघि ॥ यच्महठंशोषंण्यठरराटाद्विवृहामीममिति ॥ 
॥२॥ श्र चेदवन्नेकविरूपाक्षः श्वेतपक्षोमहायशाः । अथो चित्रपत्तः शिरो मास्या- 
"भिताशीरिति ॥ ३॥ क्ञेम्यो ह्येवभवति ॥ ४॥ ६॥ 


( अथातः शीर्षरोगभेषजम्‌ ) अ्थ मरिकावघानानंतरं शिरोरोगवान्‌ किचित्कर्म 
कत्तु' न शक्नोति श्रतः शोषंणि मूर्घनि रोगस्तस्य भेषजं प्रतीकार: व्याख्यास्यते ( पाणी 
प्रक्षाल्य श्रुवौ विमाष्टि चक्षुर्म्याठश्नोत्राम्यां गोदानाच्छुबुकादघि यक्ष्महर्ठली षंण्यठरराटा- 
द्विवृहामोममिति ) यदि स्वस्य परस्य वा शिरसि पीडा भवति तत्र पाणी स्वकोयो 
हस्तो प्रक्षाल्य भ्रदिमरवने निज्य भ्रुवो युगपत्ताम्याँ पाणिस्यां विमाष्टि प्रोक्षति भ्रन्यस्य 
“वा स्वयं करोति च्मा श्रोत्राभ्यां गोदानाच्युबुक्तादधियवमठ रराटाद्विवृहामीममित्य- 
नेन मंत्रेण ( अद्ध चेदवभेदकविरूपाक्षः श्रेतपक्षोमहायशाः प्रथो चित्रपक्षः शिरोमास्पा- 
भिताश्यीरिति ) प्रद्ध चेत्‌ शोर्ष व्ययते तदा पूर्ववत्‌ पाणी प्रक्षाल्य दक्षिणेन पाणिना 
यदि शिरसो दक्षिणभागे रुकू तदा दक्षिणं वामे वामम॒अवभेदकविरूपाक्षः श्वेतपक्षा 
महायज्ञाः भ्रथो चित्रपक्षः थिरोमास्यामिताप्सारित्यनेन मंत्रेण एकां ञ्रुवं विमार्षट 
( कषेम्यो ह्येव भवति ) हि स्फुटम्‌ एवं ङे क्षेम्य शिरोरोगरहित एव भवति ॥ 


इति पारस्करगुह० हरिहर० तृतीयकाण्डे षष्ठी काण्डका ॥ ६॥ 


शालाकर्म 


अथ मणिकावघान निरूपणम्‌ ॥ 
झब मनिक ( मरके ) का शाला में किस प्रकार स्थापन किया जाय यह 
कहेंगे ॥ १ ॥ 
उत्तर पूर्व दिशा मै अर्थात्‌ इशान कोण में यूप गाढने के समय जेसे अन्नि 
का आदान तथा भूमि विलेखन किया जाता है उसी प्रकार मणिक का डुष्न ( तला ) 
जितने में समा जाय उतना गडढा खोदकर कुशाओं को फेलाकर अक्षता ( यवा ) 
को तथा अरिष्टकां ( रीठों) को ( सुमनसः कपर्दिकान्‌ ) तथा अन्य सङ्गलकारो 
सिद्धाथंक ( सर्पप ) आदिका निर्वाप कर उस गड्ढे भें मटके को स्थापित करता 
-हे । तथा ससुद्रोऽसि नभस्वानार्द्र दानुः शम्भू; इस मन्त्र का पाठ करे । 
तदनन्तर मुटके में जल भर तथा “आप रेवती०' इत्यादि सन्त्र का पाठ 
करे । आपों हिष्ठा हस्यारि तीन मन्त्रों का भी पाठ करे। इसके ब्राद ब्राह्मण 
_ ओजन करावे ॥ 


इति सणिक स्थापन विधि ॥ 
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अथ शिरोरोगमेषजम्‌ 


अब शीर्ष में होने वाले रोग की दवा वणन करते हैं । दोनों हाथों को धोकर: 
भोंहों को जल से पवित्र करता हे तथा “चचुस्यास्‌” इत्यादि मन्त्र पढ़ता है । 
“गो दा न= कान के उपर का प्रदेश । रराटम्‌ = ललाट देश । यदि आधे सिर में 
ददं हो अर्थात्‌ आधाशीशी रोग हो तो “अवसेदक०” इत्यादि मन्त्र पढे तथा इससे 
पूर्व धोकर आ, भी शुद्ध करे । ऐसा करने पर क्षेस्य> रोगरहित हो 
जाता है । 


इति शिरो रोगप्रतीकारः 


उतूलपरिमेहः ॥ १ ॥ स्वपतोजीवविषाणे स्वमूत्रमासिच्यापसल वित्तरः 

परिषिचन्परीयात्‌ परित्वागिरेरहंपरिमातुः परिस्वसुः । परिपित्रोश्च ्रात्रोश्च 

सखिभ्यो विसुजाम्यहमु ॥ उतूलपरिमीढोसिपरिमीढः क्वगमिष्यसीति ॥ २।। 

सयदि श्रम्याद्दावार्निमुपसमाघाय घृताक्तानि कुशेंड्वानि जुहुयात्‌ परित्वा 

हृलनोह्ृलनिवृत्तन्द वीरुधः॥ इन्द्रपाशन छित्त्वा मह्ममुक्त्वान्यमानयेदिति ॥ 
॥ क्षेम्योह्यव भवति || ४ ॥ ७॥ 


( उतूलपरिमेहः ) उतूलस्य दुविनीतस्य दासस्य परि्षमंतात्‌ मेहः सेवनं 
वशीकरण कर्म कथ्यते तथा ( स्वपतो जोवविषाणो स्व॑ मूत्रमासिच्यापसविश्रिः परिषि-. 
चन्परोयात्परित्वागिरेरहं परिमातुः परिस्वसुः परिपित्रोश्च ्रात्रोश्च सक्लिम्योविसृजाम्यहम्‌ः 
उतूलपरिमीढोसि परिमीढः क्कगमिष्यसीति ) ततः सदासः यदा स्वपिति तदा गवादे. 
पशोर्जीवतः विषाणे श्ूंगे स्वं मूत्रम्‌ आसिच्य कृत्वा तस्य स्पपतः ग्रपसलवित्रि! भ्रप्राद- 
क्षिण्येन विषाणस्थं मूत्रं परिसमंतात्‌ सिंचन उक्षन्‌ त्रोंजोस्वारानु परीयात्‌ परिभ्रमेत्‌ 
परित्वा गिरेरहं परिमातुः परिस्वसुः परिपित्रोश्च भ्रात्रोश्न सखिम्योविसुजाम्यहम्‌ 
उतूलपरिमीढोसि परिमीढः क्क गमिष्यसीत्यनेम मंत्रेण ( सयदि श्राम्यद्वावाग्निमुपसमाघा- 
यंघृताक्तानि कुशेड्बादीनि जुहुयात्‌ परित्वाह्लनोह्नलनिवृ्ोन्द्रवीरुघइंद्रपाशेनछित्त्वा 
मह्यमुक्त्वामानयेदिति ) सदासः यदि भ्रस्मिन्कर्मणि कृतेपि ञ्रम्यात्‌ स्वेच्छग्रा ।वचरेत्तदा ` 
तद्वश्यार्थमिदं कर्म कुर्यात्‌' तथा पंचमूसंस्ारपूर्वकं दावारिनं वनदहनं स्थापयित्वा 
ब्रह्मोपवेशनादिपर्युक्षणांते ` भ्राधारावाञ्यमागौ महाव्याहतिसर्वप्रायश्रित्तप्राजापत्यस्विष्ट-- 
कुदंताश्रतुर्दथाहुती हुत्वा कुशेण्डवानि जुहुयात्‌ कुशानाम्‌ इण्ड्वानि कुंडलाकाराणि पत्राणि, 
घृताक्तानि त्रोणि परित्वाह्नलइत्यादिना भ्थाज्यमानयेदित्यनेन मंत्रेण सकृदेव जुहुयात्‌ 
इदमिद्रायेति त्याग: । ततः संखवप्राशनं ब्रह्मणे दक्षिणादानांतं कुर्यात्‌ ( क्षेभ्यो ह्येकः 
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{१९० ) श्रीहरिहरमाष्यसहितं गृह्मसुत्रम्‌ 


अवति ) भ्रस्मिन्‌ कर्मणि कृते हि स्फुट क्षेम्यः वश्यः दा्एव भवति संपद्येत 
4 इत्युत्‌ लदास वश्यकर्म ॥ 


इति पारस्करगृह्मसुत्र हरिह० तृतीयकांडे सप्तमी कण्डिका ॥ ७ ॥ 


अथ दासवशोकरणप्रकरणम्‌ । 


उतूलः = दासः, परि = उसके चारो ओर, मेहः = मुत्र सेचन करने की विधि 
मका वर्णन करते हैं । 
उतूज्न = दास छे क्रीत दास बनाने के लिए उसके चारों ओर सूत्र का परि- 
चेक करे । जब वह ( दास ) सो रहा हो तब जीवित पशु गो या मेंस के सींग सें 
अपना मूत्र भर कर उस दासके अपसव्य भागसे ग्रथोत्‌ बाई ओर से यह 'अपसत्रवि 
-बद्का है। तीन बार. सूत्र जल का .सिञ्चन करता हुआ प्रदक्षिणा करे, तथा 
“'पूरित्वा” इत्यादि मन्त्र मी साथ-साथ बोले । हे.दास ! तू परिमीढ = मूत्र परि 
“पिक्त हे, बद्ध है । - यदि :इस कम: के करने पर भी वह भाग जाय तो. दावारिन को 
“पञ्च सू संस्कार के सहित स्थापित करके ..उस अग्नि .मे . कुशा के कुण्डल बनाकर 
उन्हं घी में डुबोकर हवन करे, तथा हवन करते हुए 'परि त्वा” इत्यादि मन्त्र.का 
“पाठ करे | 'इण्डु' शब्द वर्तुलाकार वाचक है। ऐसा करने पर दास क्षेम्य = अवश्य 
ही वशो. भूत हो जाता है ॥ . [अः 
,,. विशेष--यह दास बनाने की प्रथा का विधान गुल्म सूत्र में कब से सन्निविष्ट 
“हुआ यह. विचारणीय है, मनुष्य को इस प्रकार वशीभूत करके रखना सम्य समाज के 
। _ तथा शिष्ट सम्प्रदाय के (विपरीत, है । यह, दासप्रथा पाश्‍चात्य. देश में थो हो, पर 
-उचर पश्चिम को जातियों में औ थी । संभव है यह प्रकरण प्रक्षिप्त हो । 
' इति तृतीयस्य सप्तमी कण्डिका 


न्स॒तमरण्यठंहृत्वा. विताननठसाधमित्रा रौद्रं पशुमालभेत ॥. ३ ॥ साण्डसु 
_५।,४।। गोर्वाशब्दात्‌ ॥५॥ वृपार्श्र पयित्वा: स्थालोपाकृमिआण्यवदानानि 
` चुररुद्वायवपामन्तरिकषायवसाठ ,स्थालीपकमिक्षाएयवदानाति जुहोत्यर्न्ये. रुद्रा 
. ्यशर्वाय ,पशुप्रतये , उग्रायाशन॒ये,,,मवायमहादेवायेशानाग्रेति॥ ६॥ वनस्पतिः 


जहा तह / स्विष्ट 
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शूलगवः ॥ १.॥ स्वग्येः पशव्य; पुत्योघन्योयशस्यश्रायुष्यः ॥ २ ॥ ओपा- 
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तृतोयकाणडे श्रष्टमीकणिडका (१९१) 


स्ताभ्यस्ते नमः ॥ यास्ते रुद्र पश्चात्सेनास्तास्यएष बलिस्ताभ्यस्ते नमः ॥ यास्ते 
स्दोत्तर: सेनास्ताम्यएष बलिस्ताभ्यस्ते नमः ॥ यास्ते रुद्रोप रिष्टास्सेनास्ताभ्य 
एषवलिस्ताभ्यस्ते नमः |। यास्ते रुद्रावस्तात्सेनास्ताम्यएष बलिस्ताभ्यस्ते नमइति 
॥ ११॥ उवध्य लोहितिलिप्तमग्नौ प्रास्यत्यवोवा निखनंति ॥ १२ ॥ अनुवातं 
पशुमवस्थाप्य रुद्रख्पतिष्ठते प्प्रथपोतमाभ्यां वातुवाकाभ्याम्‌ ॥ १३ ॥ नेतस्य 
'पशोर्य्रामठंह्रति ॥ १४॥ एतेनेव गोयज्ञो व्याख्यातः ॥ १५॥ पायसेनानथं- 


कुयात्‌ ९ 


व्यंच मिमंन्त्रै स्वाहाकारांत) प्रतिमंत्र ( लोहितं पालाशेषु कृचष रुद्वाय सेनाम्पो बलि. | 
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ठंहरति यास्तेरदरेत्यादि ) तती महाव्याहूत्यादिहोमांते लोहितं तस्यव पथो रुधिरं पाला-- 


शेष पलाशपत्रोषु कूर्चेपु आसनेपु प्राकसंस्थेपु उदक्संस्थेपु वा रुद्राय सेनास्यः रुद्राः 


देवतायं सेनारुद्राय सेनाः ्रलुक्समासः ताम्योबलिप्रुपहारं हरति ददाति यास्तइत्यादिमिः 
षडभिर्मे त्र: पट्सु पलाशकेषु प्र तिमंत्र प्रत्येकम्‌ ( उवव्य लोहितलिक्तमग्नौ आस्यति 
झघोवा निखनति ) उवध्यं पुरीषाधानी पोटोतिप्रसिद्ध लोहितेन रक्तेन लिप्त संसृष्ट 
लोहितलिप्तम्‌ अग्नौ श्राहवनीये प्रास्यति प्रक्षिपति वा अघः भूमौ निखनति निदधाति 
( प्नुवातं पशुमवस्थाप्य स्द्रेरुपतिष्ठते प्रथमोत्तमाम्यां वानुवाकास्याम्‌ ) भ्रनुवातमनुल-- 
क्षोकृत्य वाताभिमुखमित्यर्थ: । पशुम्‌ अवशिष्टं पशुशरीरम्‌ भ्रवस्थाप्य नित्राय रुन्द्रनमस्तइ- 
त्यध्यायेनाम्नातैः उपष्ठिते यद्वा प्रथमोत्तमाम्यां मंत्रसमुदायाभ्यां प्रथमोनुवाकः नमस्तइ- 
त्यारम्य षोडशर्चः उत्तमः । अंतिमः द्रापे अंधसस्पतइत्यारम्य विशतिकंडिकात्मक) 
(नैतस्य पशोर्म्रामठदरत्ति ) एतस्य रौद्रस्य पशोर्मास ग्रामं न हरंति ग्रामं प्रति न नयंति 
याज्ञिकाः कि तु प्ररणयएवोत्सुजंति ( एतेनैव गोयजो व्याख्यातः ) एतेनैव शूलगवो- 
जनेनैव गोयज्ञोगो यज्ञनामघेयो यागः व्याख्यातः कथितः॥ तत्र द्रव्यविशेषमाह्‌ ( पायसे-- 
नानर्थलुश्ष। ) पायसेन पयसा संसिद्धोन चरुणा अनर्थलुपतः शूलगवप्रघानदेवताहंमलोपर- 
हितः (तस्य तुस्यवया गोर्दक्षिणा ) तस्य पशोः तुल्यवया शूलगवपशोः वयसा तुल्ये 
समं वयोजन्मातिक्रांतक्रालो यस्य गौ; संतुल्यवया. गोपुंगत्रः दक्षिणा परिक्यद्रव्यं ब्रह्मणे 
देयमिति सूत्रार्थः ॥ 
ग्रयप्रयोगः ॥ स्वर्गपशुपत्रघनयथआयुष्क्ामानां शूलगवपशुबंधो विहिता। ॥ 
तत्र मातृपुजापुर्वकमाम्युदयिक श्राद्ध कृत्वा ौपासनार्निमादायारण्ये गच्छेत्‌ ।: 
तत्र शुचौ देशे गार्हपत्यायतनं सप्तविशत्यंगुत्यं वृतां विधाय तन्मध्यनिलातशंकोः ग्र्ष्टो 
एकादश द्वादश वा स्वकीयानि पदाति प्राचीं गत्वा तदंते शंकु निखाय तयो: शंकरो}. 
उभयतः पाशां रञ्जु प्रसार्याहवनोयायतनं रचयेत्‌ तद्यथा “यावत्प्रमाणा रज्जुः स्यात्ता- 
वानेवागमो भवेत्‌ । भ्रागंमाद्ध' च शंकुः स्यात्तदद्धं च निरंछतम्‌” इति शुल्ववचनानुसारेणः 
झत्रायं रचनाध्रकारः पू्वस्माच्छंकोः द्वादथांगुष्ठपर्वपरिमितं देशं पूर्वतः पश्चिमतश्च परित्यज्य 
तत्र शंकुद्रये निखाय चतुविशत्यंगुलां रञ्जु परिमाय तावतीमेवमधिकां ग्रहीत्वा उभयतः 
पाशौ कृत्वा रजोरागमार्घे शंकुस्थानं सूत्रादिनांकयित्वा भपरागमाद्ध निरंछनम्‌. 
झाकर्षणसुत्रगुणमोप्य पूर्वाद्धापराद्ध योः शंक्रोः तस्या रज्ञ्वाः पाशद्वयं निक्षिप्य निरंछेत 
गुणेन दक्षिणत भ्राग ष्य शंकुस्थाने शंकुं निखाय पुनस्तामेव रज्जुपुत्तरतो नोत्वा तर्थेवाक्‌ष्यः 
'शंकुस्थाने भ्रपर शंकुं निहन्यात्‌ । अथ रञ्ज्वाः पाशी परिवर्त्ये पूर्ववत्‌ निरंछनगुणेन दङ्षि- 
रत भ्राकुष्य शंकुस्थानेः शंकु' निखाय पुनस्तामेव रज्जुमत्तरतो नोत्वा तथवाइष्प शंकु-- 
` स्याने शंकं निहन्यात्‌ । एवं चतुरस्रं चतु्िशत्यंगुलायामविस्तारमाहवनीयायतनं संपद्यते । 
ततो गाहंपष्याहवनीयांतरालसंमितां रज्जुं षड्गुणां संप्तगुणां वा विघाय पष्ठांश॑ सप्तम वा. 


तत्राधिकं निक्षिप्य प्रसार्य त्रिगुणीकृत्य भ्रपरवितृतीये शंकुस्थामज्ञानार्थमंकयित्वा यार्हप- 
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त्याहवनीयमऽ्यगतयो? शंक्कोः पाशी प्रतिमुच्या गार्हपत्यायतनात्‌ दक्षिणत ग्राकृष्य प्रपर- 
. -वितुतीयके शंकु निखाय तस्मिञ्छंकौ भ्रन्यरज्जुपाशं प्रतिमुच्य पोडशाँगुलानि परिमाय 
वृततर्मडलं विरच्य तम्मव्यशंकोश्चतवायंगुलान्युत्तरतः परित्यज्य तत्र पूर्वापरायतां मंडलसं- 
मितां रज्जुं निपात्य रेखामुल्लिखेत्‌ । एवं धनुराकृतिदच्िणारन्यायतनं संपद्यते । ग्रथ तामेव 
रज्जुं परिवत्यं भाहवनोयादुत्तरतः बितृतीयेनाकृष्य वितृतीयस्थाने उत्तरं कुर्यात्‌ । एवं 
विताने साधयित्वा तेपु पंचभूसंस्कारान्कृत्वा गाह॑पत्यायतने घ्रौपासनारिनि स्थापयित्वा 
मृन्मयेन पात्र ण गार्हपत्येकदेशमादायावहनीयायतने भ्राहवनीयं प्रण येत्‌ । ततः एवमेव 
दक्षिणारिनरवरे दक्षिणाग्निम्‌ श्राहवनीयस्य दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीर्य शूलगवेन रोद्रेण 
पशुनाहं यक्ष्ये तत्र मे त्वं ब्रह्मा भवेति ब्राह्मणं प्रार्थ्यं भवामीति तेनोक्तः प्रासने तम्‌ 
उपवेश्य उत्तरतः प्रणीताः प्रणीय पवित्रच्छेइनादि पवित्रे प्रोक्षणीपात्र' वजूम्‌ 
भ्रंतढनितृणम्‌ इत्येतानि पंच प्रासादयेत्‌ । ततः रज्जु शंकु' शम्याम्‌ भरिन पुरीपाह- 
रणम्‌ उदकं सिकताः भ्राच्छादनवस्तरम्‌ इत्यष्टौ उपकल्पयेत्‌ । ततः पवित्रो कृत्वा प्रोक्षणी 
संस्कृत्य वज्ञमंतर्ढधानतृणं च प्रोक्ष्य प्रोक्षणों निषाय वत्रमादाय वेदीं मिमीते स्पयेन 
. आहवनीयस्य दक्षिंगतः प्राचीं अ्यरत्ति पश्चिमतश्चतुररस्तिम्‌ उत्तरतस्त्र्यरत्न पूर्वतश्च 
श्यरल्निम्‌ । एवं परिमितां वेदि मिभि। कुशै। परिसमुह्य उत्तरतो वज्रोणोत्करं परिलिड्य 
तदंतिके वञ्च निवाय तदुपरि वेदितृणं कृत्वा सतृणे वज्रमादाय दक्षिण हस्तेन 
सव्ये पाणावाधाय दक्षिणेनालम्प तेन वज्ञेण पृथिवी मात्मानं वा संस्पृशन्‌ वेद्यामुदगग्र 
निधाय तदुपरि वेदितृणं कृत्वा सतृणं वज्रमादाय दक्षिणहस्तेन सव्ये पाणावाघाय 
दक्षिणेतालम्म तेन वसल ण पृथिवीमात्मानं वा संस्पृशन्‌ वेद्यामुदगग्र निघाय तदुपरि 
तेन प्रहस्य तदग्रेण पुरीपमादाय वेदि प्रेक्ष्य पुरीषमुत्करे कृस्वा पुनस्तर्थंच प्रहृत्य 
पुरीषमादाय वेदि प्रक्ष्याम, पुरीषमुत्करे करोति । एवमेव द्वितीयं करोति पुरीषकरणांते 
दक्षिणोततरास्यां पाणिभ्याम्‌ उत्करेभिन्यासं करोति । ततस्तृतीयं प्ररहरणादि चतुर्थ 
कृत्वा ब्रह्मन्‌ पूर्व परिग्रहं परिग्रहोष्प्रामीत्यामंत्रितेत ब्रह्मणा परिगरहारोत्यनुज्ञातः स्फ्येन 
वेदी दक्षिणतः प्राचीं पश्चिमतः उदीचीं उत्तरतः प्राचीं परिगुह्वाति । भ्रथ वेद्यां प्राची- 
स्तिस्रो लेखा उल्लिख्य श्रनामिकांगुधठाम्याम्‌ दक्षिणाप्रभृतिम्यो लेखाम्यः पृथक्‌ पृथक्‌ 
पुरीपमादायोत्करे प्रक्षिप्य क्रमेण लेखा: संस्पृद्यति । तेत्र॑ते वेदिमानादिपदार्था: स्वयं- 
कर्तुकाः मंत्ररहिताश्व ऋ त्विगंतरामावात्समाम्नायामावाच । भ्रथाहवनीयस्य पुरस्ता- 
दुत्तरवेदिस्थाने पंचभूसंस्कारान्कृत्वा पूर्वाद्ध शंकु' निखाय द्वात्रिशदंगुलं शम्मामा- 
दाय चतुरस्राम्‌ उत्तरवेदि शम्यामात्रों मिमीते। ततस्तर्थव शम्यायास्‌ उत्तरतश्चा- 
त्वालं मिमीते तद्या पश्चाइुदोचीं शम्यां निपात्य लेखामुल्लिखेत्‌ पुरस्तात्स्पयेन 
तावतीं लेखामुल्लिख्य तर्थव दक्षिणतः प्राचीमुत्तरतः प्राचीं शम्यां निपात्य रेखाम्‌ 
उल्लिखेत्‌ उदीचों शम्यां निपात्य एवं चतुरस्नशम्याप्रमाणं चास्वालं संपद्यते । तत- 
इचात्वालमष्ये स्पयाग्रेण प्रहत्य पुरीषमादाय उत्तरवेदो शंकुसमोपे प्रक्षिप्य भभि, 
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( १९४) श्रीहरिहरभाष्यसहितं गृह्यसूत्रम्‌ 


न्यासं निधाय पुनरेवं द्विरपरं प्रहृत्य पुरीषमादायोत्त रवेदिपुरीपप्रक्षेपा तिन्यासान्कृत्वा 
चतुर्थवेलायाम्‌ श्रम्याचात्वाल॑ खात्वा यावता पुरुषेण शम्ामाश्री उत्तरवेदिः 
उ्ध्वापूर्यते तावत्पुरीषाहरणेन चात्वालादादाय प्रक्षिपेत्‌ । एवमुत्तरवेदि रचयित्वा 
मध्ये प्रादेशमात्रीं चतुरख्रां नामि कृत्वा प्रोक्षणीभिः प्रोक्ष्य सिकतामुपकोर्यं वाससा- 
बठादयति | ग्रथ गार्हपत्ये पूर्णाहुतिवदाज्यं संस्कृत्य पं चगहीतं गृहीत्वा आज्पप्रोक्ष- 
ण्पाहवनीयसोपयमनी काधिशितेष्म स्थारनो नुद्य म्य उत्तरवेदिसमीप॑ गत्या पुरस्तात्वश्चा- 
इक्षिणत उत्तरतश्चोत्तरवेदि प्रोक्षुणीमिः प्रोक्ष्य ्रोक्षणोशेषमुत्तरवेदेः श्राग्नेयकोण- 
समीपे बहिवेंदीं निनीय पंचगुहोतेन नामि व्याघारयति । कोणो हिरण्यं पश्यन्‌ यथा- 
पुर्व दक्षिणस्यां स्रकत्याम्‌ थाधार्योत्त पपरस्यां ततो दक्षिणापरस्यां ततः पूर्वोत्तरस्यां 
मध्येवाधार्य शेषमाञ्यम्‌ खुबमुयस्योध्वपुत्क्िपति । ततो नाभि पैतुदारवे: परिधि; 
परिदधाति यथा प्रथमम्‌ उदगग्रेण पश्चिमतः ततः प्रागग्नणोतरतः ततो नाभिमन्ये 
गुग्गुलुं सुगंधि तेजनं वृष्णेस्तुका; शीर्षघन्याः अभावेऽन्यानि दधाति । तदुपरि 
उपयमनीगतमरिनि स्थापयति उपयमनीं तर्समंपे निवपति चात्वाले प्रणीयमानमरिन 
ब्रह्मानुगच्छति । ततो यजमानः प्रणीता उत्तरवेदेः उत्तरेण कुशासने प्रणीयाहवनीयं 
परिस्तीर्य गार्हपत्यं च पात्राण्यासादयति । श्राज्यस्थालीसंमार्गकु शाः सन्नहुनावच्छादनानि 
परिधयः उपयमनकुशा? समिधः खुव म्राज्यं वपाश्रपण्यौ चरुस्थालीशूलम्‌ उख़ा तंडुलाः 
दक्षिणार्थ तुल्मवया गौश्चेति उपक्रल्पनीयान्युपवल्ययति । बहिः प्लक्षणाखा पलाथशाखा 
न्रिगुणरशना उपाकरणं त्रिगुणं द्विगुणरणना गोपशुः श्रसिः पात्रेजनिः दधिहिरय्यशकलानि 
षट्‌ पलाद्यपत्राणि चेति । तत! आसादनक्रमेण पात्राणि प्रोश्नति रुद्राय त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति 
तंबुलान्प्रोचति आज्यस्थात्यामाज्यं निरूप्य गार्हपत्ये$विश्चित्य पर्यग्नि कुर्यात्‌ । ततो वेदि 
मध्यसँग्रहीतामभयां खात्वा ब्रदयन्नुतरं परिग्रहं परिग्रहीष्यामीति ब्रह्माणमामंत्र्म परिगुहा- 
णोति तेन अनुज्ञातः पूर्ववत्स्फ्येन दक्षिणपञ्चिमोत्तरतो वेदि परिगह्याऽतुमाष्टि । भ्राहवनीय- 
मपरेण प्रोक्षणीरासादय प्रणीतोदकेन पाणी अवनिज्य प्रणीतां पश्चिमतः प्रागग्रं स्पयं 
निषाय तदुपरि इष्माबहिषो भ्रास।दयति । ततः सरुवं प्रथमं संमृज्याभ्युष्य पुनः प्रतप्य 
निदध्यात्‌ प्राज्यमुद्वास्य प्रोक्षणीनामपरेण कृत्वा उत्पुयावेध्ष्य प्रीक्षणीरुत्पूपवेदि प्रोक्ष्य 
प्रोक्षण्येकदेगोन वर्हिर्मूलानि सिवत्वा बर्हिविस्रस्प संनहनं च विस्तस्य दक्षिणस्यां 
वेदिश्रोणो निधाय संनहनावच्छादर्वरवज्छाद्य वेदि स्तृणाति । तद्यथा बर्हिपूलकं त्रिधा 


विभज्य प्रथमं भागं दक्षिणेनोत्याप्यांके कृत्वा हि द्वितीयं भागं दक्षणेनोत्यापितं सव्येन 


संगृह्म अंकस्थिते प्रयममागं दक्षिणेतादाय वेद्यां स्तूणात्युदवसंस्थं तथैव तृतीय भःगं 


गृहीत्वा भ्रंके इत्वा सब्यस्थितं दक्षिणेनादाय भ्रंकगतं सव्येन संगुह्य पूर्वस्तुतब दिमुःलानि 


द्वितीयवर्हिभागाग्रैश्च्छादयन्‌ स्तूत्वा तुतीयभागं दक्षिणेनादाय स्फ्योपग्रहेण तर्थव 
स्तृणाति । पश्चादपवर्ग तत उपरिप्लक्षशाखाः स्तृणाति । भ्रथाहवनीयं कल्पयति ततो 


 सध्यमदक्षिणोत्तरान्परिषोत आहवनीये परिधाय भाहवनीयमवेक्य अग्नेणाहवनीयं परीत्य 
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पलाशशाखां निखनति तां त्रिगुणरशनया निः परिव्ययति । तत्र शकलमुपगूहति रुद्राय- 
त्वोपाकरोमीस्युपाकरणतृणोन पशुमुपाकरोति ततो द्विगुण रशनयांतराशयंगं पशु" बद्वा 
रुद्राय नियुनज्मीति शाखायां नियुनक्ति । श्रय रुद्राय त्वा जुष्टं प्रोज्ञामीति पशः प्रोक्षणोभिः 
रोक्ष्य शेपम्‌ श्रास्य उपगृह्य ग्रथस्तादुपोक्षति । तत उपयमनकुशानादाय समिषोऽभ्याधाय 
्रोश्नणोमिः पर्युक्ष्य पर्वाचारमाघार्थं उत्तरांते खुवाग्रेण लज़ाटांसश्रोणिषु पशु समानक्ति । 
ततः चात्वाले स्वर्वसिम्पां पशोर्ललाटमुपस्पृश्नति स्वहपमवगुह्य असिम्‌ एकतः घृतेनाभ्यज्य 
दिष्यात्‌ । अथाहवनीयस्योत्तरतः रफ्ेन शामित्राय परिलिख्य प्राहवनोयस्योल्मुकेन 
पश्चाज्यशा मित्रदेश शाखाचात्वालाहवनी यानु पर्थरिनं कुर्यात्‌ निः । उल्मुकमाहवनीये प्रक्षिप्य 
तावतप्रतिगच्छेत्‌ पुनराहवनीयादुल्पु हमादाय पशुः कठे बद्ब्या वपाश्रपणीस्पामत्वारम्य 
उद्गच्छेत्‌ । तत्र वेदितृणद्वयमादाय शामित्रे उल्पुक निवाय शामित्रस्य पश्चात्‌ एकं तृणम्‌ 
भ्रास्तोर्य तत्र पशु प्राकुशिरसम्‌ उदक्पादं नियात्य ग्रवाशयमानं मुखं संगुष्ठ तमनेन 
शामित्रेण संज्ञपथति सत्यन्यस्मिन्‌ पुरुपे शमितरि यजमान भ्राहूवनीयं प्रत्येत्य पूर्णाहुति- 
वदाज्यं संस्कृत्य स्वाहा ॥ संज्ञप्ते पशौ देवेभ्यः स्वाहेति तेनैवाज्येन भ्रपरां हुत्वा तष्णोम- 
परा; पंच जुहोति । श्रथ वपाश्रपणोभ्यां नियोजनीयं चात्वाले प्रास्य पानेजनीमिः पशोः 
प्राणशोषनं 'स्वयमेव करोति यया गुखं नासिके चक्षुपी द्वे कर्णी द्वौ नाभि मेढू पायुं 
संहत्य पादानु एकैकं पानेजनीजलेन स्पृशति शेपेण शिरध्प्रभूति मुखनासिके प्रभुति 
कर्णपर्यतँ पुनस्तर्थैवाप्याय्य ततोंगानि निषिच्य शेपं पशोः पश्चादूभागे निर्विचति । 
तत उत्तानं पशुः कृत्वा नाभ्यग्रे तृणं निधाय प्रज्ञातयाऽसिधारयाभिनिबाय तुणं त्वचं 
छित्वा तृणामूलम्‌ उभयतोलोहितेना त्वा तृणं भूमौ निरस्य तदुपरि स्वर्यं पादौ कृत्या 
पुनरागत्योपविश्य वपामुत्खिद्य वपाश्रपणोम्यां प्रोणू य स्थित्वा$ज्येनाभिघार्य प्रक्षाल्य 
पशु” विशास्ति हृदयादोनि सर्वाणि त्रीणि वा पंचवा यथाकामम्‌ अवदानान्यवद्य जाघनीं 
चावद्य श्वभ्रे उपद्धयामबधाय लोहित चाववाय चरौ तंडुलानोप्य वपां शामित्रे प्रतप्य 
आहवनोयस्योत्त रत: स्थिस्वाइहवनीयरे च प्रतप्य शाखास्योरतरेणाहत्य दक्षिणतः स्थिता 
सुवेणाज्येनाभिघारयतु श्रपयति । गार्हपत्ये स्थालीपाकं शामित्रे हुदयादोति ग्रवदानानि 
चरुं च तत्र हृदयं शूले चरं परत कृत्वा वपामभिघारयति । अथ त्रिः प्रच्युते पशो हृदयम्‌ 
उपरि कृत्वा पृपदाज्येन हृदया न्यवघाय इतरास्यवदानान्याज्योन सर्वाणि च त्र्यंगवर्जम- 
मिबार्य स्थालीपाकमुद्वास्य ग्रनंतरमुखां वपाया ग्रंगानांच प्राणादानं कृत्वा वपादीनि 
क्रमेणासाद्य भ्रंगानि शाखाग्न्योरंतरेणाहृत्य वेद्यामामा्य वपामत्रदानानि चालभ्य 
्रह्मणाऽस्वारब्ब ग्राज्यभागौ हुत्वा वपाहोमाय खुबे ग्राञ्यमुपस्तीयं हिरण्यशकलमवधाय 
वपां गृहीत्वा पुनहिरण्यशकलं दत्वा द्विरभिधार्य रुद्राय स्वाहेति वपां जुह्योति । वपात्रपण्यौ 
चाग्तौ प्रास्यति तत उखातो वसां गृहीत्वा ग्रंतरिक्षाय स्वाहेति जुहुयात्‌ । अथावदानहोमार्थं 
खुबे उपस्तीर्य हिरएयशकलमवघाय हृदयायंगेम्प्र: प्रत्येक द्विद्विरवदायावदाय सुवे क्षिप्त्वा 
स्थालीपाकाच्च सकृदवदाय शिप्त्वा उपरि हिरण्यशकलं दत्वा सकृदभिघार्य भ्रसर्वाणिचेचू- 
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( १ ९६ ) Digiti याहारहरमर्षसीर्हित गृह बम: 19 


तास्यंगं कृत्वा भ्रग्नये स्वाहेति जुहोति । एवं पुनः खुवे उपस्तरणहिरण्यशकलावधानद्वि- 
ट्विर्वदानग्रहरासकृत्स्थाली पाकावदानहिरएयशकलावदानानि घारणानि कृत्वा रुद्राय शर्वाय 
पशुपतये उग्राय अशनये भवाय महादेवाय ईशानायैत्येतनाममंत्र: स्वाहाकारातः एककस्म 
जुहोति । एवं नवप्रघानहोमाः संपद्य॑ते । ततः पृषदाज्यन वनस्पतय स्वा ति होमं विधाय 
स्वि्टकृद्धोमार्थं सुवमुपस्तोर्यं हिरण्यशकलं दत्वासर्वावदानपक्षे तेम्य एव 
प्रधानार्धेम्यो द्विरवदाय सकृचरो र्बदाय हिरण्यशकलमचथाय हिरभिघार्याग्नये स्विष्टकृते 
स्वाहेत्यग्नये उत्तरप्र देशे जुहुयात्‌ । ततः खवेण वसां ग्रहीत्वाउ5हवनीवस्य पुरस्तात्‌ दिश; 
स्वाहा इदं दिग्म्यः । दक्षिणतः प्रदिशः स्वाहा इदं प्रदिग्म्यः । पश्चिमतः ग्रादिशः स्वाहा 
इदमादिग्म्यः । उत्तरतः विदिशः स्वाहा इदे विदिग्म्यः । मध्यत) उद्दिशा स्वाहा 
इदमुदिदग्म्यः । जाघनीं गृहीत्वा गार्हपत्यं प्रत्येत्य जाघन्याः खुवेणावदायादाय इंद्राण्य 
स्वाहा इदमिद्राण्ये । स्द्राण्य स्वाहा इदं रुद्राण्ये । शर्वाण्य स्वाहा इद शवाण्य । भवान्य 
स्वाहा इदं भवान्ये अग्नये गृहपतये स्वाहा इदमग्नये गृहपतये । एता। पंचपत्ली सं याजा- 
हुतीजु हुयात्‌ । ततः आहवनीये महाव्याह॒त्यादिप्राजापत्यहोमांते सठखवप्राशनानतर 
छूलगवपशुना तुल्यवयसं गां ब्रह्मणे दक्षिणां दद्यात्‌ । तत; पलाशपत्रेपु षट्सु प्रावसंस्थेषु 
उदक्संस्थेष वा पशुलोहितेन ( यास्ते रुद्रपुरस्तात्सेनास्ताभ्यएपबलिस्ताम्यस्ते नमः ) 
इदं रुद्राय सेनाम्यइति सवेबलिषु त्याग) । एवं ( यास्ते स्द्रदक्षिणत; सेनास्ताम्यएषबलि- 
स्ताम्यस्ते नमः ) इदं रुद्राय सेनाभ्य! ( यास्ते रुद्र पश्चात्सेनाम्य एप बलिस्ताम्यस्तै 
नमः ) इदं रुद्वाय ( यास्तेरद्रोत्तरत/ सेनास्ताम्य एष बलिस्ताम्यस्तै नम) ) 
इदं रुद्राय सेनाभ्यः ( यास्ते स्द्रोपरिष्टात्सेनास्ताम्पएप बलिस्ते नमः ) इद रुद्राय 
सेनाभ्यः ( यास्ते रु्राघस्तास्सेनास्ताभ्मएष बलिस्ताभ्यस्ते नम: ) इदं रुद्राय सेनाम्य) । 
अवध्यस्य लोहितलिसतस्याग्नौ प्रक्षेपः अधोनिखननं वा कृत्वा अनुवातं पशुमवस्थाप्य 
रुद्राध्यायेन नमस्तइत्यादिना प्रथमोक्ताभ्यां वातुवाकाभ्यां सद्रानुपस्थाय उदकपुपस्पृरेत्‌ 
एतस्य पद्योर्मासं ग्रामं नानयेतु ॥ समाप्तः शूलगव! ॥ 


अथ गोयज्ञपद्धति॥ तत्र विहितमातृपूकाम्युदयिक? स्वर्गपशुपुत्रघनयश्च आयुषां 
फलानामन्यतमफल्कामः आपासनमरण्यं नीत्वा तत्र परिसमूहनादिभिः 
संस्क्रतायां भूमौ स्थापयेत्‌ । ततो ब्रह्मोपवेशनांते विशेष! सक्षीरं प्रणयनं 
कृत्वा पायसं श्ञपयित्वा आज्यभागाविष्ट्वा शुलगवदेवतास्प,  भ्रस्तिरुद- 
स्चपशुपत्युग्राशनिभवमहा देवेश्चानेस्य) स्वाहाक्रारांतर्नामभिश्चतुर्थ्यंतर्नवभिर्मन्त्र : पायसेन 
प्रत्येक जुहुयात्‌ । ततः स्विष्टकुदादिप्राजापत्यादि होमांते संखरवं प्राश्य पूणपात्र- 
वरयोरन्यतर ब्रह्मणे दद्यात्‌ ॥ इति गोयज्ञ पद्धतिः ॥ 


इति पारस्कगु० हरिहर० तृत्तीयकाण्डेश्टरमी करिडका ॥ ८॥ 
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Digitized लदोसडेऽऽ्काीकण्ड करा Kosha ( १९७ ) 
अथ शूलगवकर्मनिरूपणम्‌ 


अब शूलगव नामक कमं की विधि लिखते हैं ॥ १ ॥ यह शूलगव कमं 
स्वगप्रद, पशु सम्पचि के लिए हितकारी, पुत्र प्रासि कारक, धनअनक, यश और 
आयु का बढ़ाने वाला है। शूलगव कमं में पशु का वलिदान होता है, बलिदान 
स्याग रूप है, औपासन ग्रर्थात्‌ अवसथ्य अग्नि को अरण्य में ले जाकर वहाँ वितान 
नामक यज्ञ वेदीको शत्त्रशास्रोक्त प्रकार से बनाकर रुद्रदेवताका छाग की बलि 
दें जो कि छाग बधिया न हो | 

अथवा 'शूलगव' कम में गो शब्द आता है यहाँ साण्ड गो हो रुद्र दैवत्य 
है छाग नहीं । 

चपा = यच बोजा को कूट पीस कर घी और मोठे में पकाकर स्थाली पाक 
तैयार करे | 

अवदान अर्थात्‌ थाली में जमे हुए को काटे । रुद्र के लिये नया होम करे | 
अन्त रिक्षस्थ देवताओंको लक्ष्य करके वसा = तयारहुए घी सहित गाढे दृध्यादि को 
दे । स्थाली पाक सहित अवदानों को अग्नि आदि देवताओं के नाम से होम करे । 


बनस्पति होम तथा स्विष्टकृत्‌ होम के अनन्तर दिग्‌ ज्याघारण करे। 
पुपदाज्य अर्थात्‌ दधि मिश्रित आज्य द्वार! वनस्पति होम करे--वनस्तये स्वाहा 
कहे । फिर स्विष्टकृतूआहुति दे । चारो दिशाओं में तथा मध्य में दो वार इस 
प्रकार स्थान पटक में आहुति देना दिक्‌ व्याघारण के बाद पत्नी संयाज नामक 
५ पाँच आहुति दें । वे आहुतियां इन्द्राणी, रुद्राणी, ' शर्वाणी भवानी और अग्नि 
स्वरूप गृह पति के नाम से दे। लाल चन्दून मिश्चित घृत को पलाश के पत्त के 
बने कूच = आसनों पर रुद्धकी सेना के नाम से अर्पित करे छिड़के, तथा साथ ही 
साथ 'यास्ते रुद्र? इस्यादि भन्त्रो का भी पाठ करे ये छुः मन्त्र हैं। प्रस्येक के अन्त में 
“नस? पद आता है । जो रक्त चन्दर्ताश घृत लिप हो उस मलभूत भंश को अवध्य 
या पुरीप कहते हैं उसे अग्नि में डाल दे या भूमि में गाढ दे । तदनन्तर जिधर से 
वायु आ रही हो उस ओर पशु = अर्थात्‌ पशु के समान पराधीन यजमान को 
बैठाकर रुद्र अथात्‌ “नमस्ते रुद्र भन्धवे' इन मन्त्रों का पाठ करे । अथवा प्रथमाह्ुवाक 
जो कि 'नमस्ते' से लेकर १३ पोडश मन्त्र पर्यन्त हे उससे सवं उत्तमानुवाक जो 
कि “आपे अन्धसस्पते’ १६-४७ यञ्चः से लेकर अगले २० बीस मन्त्रों तक हे 


डससे रुद्र का उपस्थान करे । 
इस पशु यज्ञका पुरोडाशादि घर को या आम को न ले जावे। किन्तु वही 


सबको बॉट दे या छोड दे ॥ 
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( १९८) ००५-श्रीहरिहृस्भाष्य हित मृदुले मे ५१० 


इस “शूल गव? नामक यज्ञ की चिघिसे ही “गोयज्ञ' नामक कर्म की भी व्याख्या 
की जा चुकी यह समझना चाहिए । अर्थात्‌ गोंयज्ञ ओर शूलगव दोनों एक ही कर्म 
हे । 'गो' पद इन्द्रिय वाची है । उनका शूलि न करना निग्महीत करना है “गोयज्ञ” 
की आहुतियाँ पायस = खोर से दी जाती हैं। यही यहाँ चरु द्रव्य है। तथा जो 
अर्थ लक्ष्य इन्द्रियजय रूपी है उसको प्रतिक्षण स्मरण रखना चाहिए अथवा अर्थ 
शब्द शूल गवोक्त प्रधान देवतावाची है उनके उद्देश्य से गोयज्ञ में झआहुतियाँ देना 
न भूले । इस शूलगव कमं में तुल्यवयवाली जितनी बार यजमानकी पर्नी के संन्तान 
हो चुकी हो उतनी बार जातप्रसवा गो दक्षिणा में देनी चाहिए । 


इत्ति शूलगव यज्ञ 


अअथवृषोत्सगंः । १॥ गोयज्ञेन व्याख्यातः ॥ २॥ कार्तिक्यां पौएँमा- 
स्याठेरेवत्यां व्वाश्वयुजस्य ॥ ३॥ मध्ये गवार्ठसुसमिद्धमरिन क्रुत्वाज्यर्ठस- 
ठेस्कृत्येह रतिरिति षटजुहोति ॥ ४॥ पृषागाश्रन्वेतुन! पूषा रक्षतु सव्वंतः 
॥ पूषा व्वाजठंसनोतु न इति पोणणस्य जुहोति ॥ ४५ ॥ रुद्रंजपित्वेकवर्णो 
द्विवएँ वायोर्वा यूथं छादयति यं वा यूथं छादयेद्रोहितो वेवस्यात्सर्वागेरुपेतो- 
जीववत्सायाः पयस्विन्याः पुत्रो यूथे च रूपवत्तमः स्यात्तमलंकृत्य यूथे मुख्या- 
श्रतत्रो वत्सतयंस्ताश्वालंकुत्य एतं युवानं पति वो ददामि तेन क्रीडंतीश्ररत 
प्रियेण ॥ मानः साप्तजतुषा सुभगा रायस्प्रोषेएा समिषामदेमेत्येतयेवोत्सुजेरन्‌ 
॥ ६॥ नाम्यस्थमभिमंत्रयते मयोभूरित्यतुवाकशेषेण ॥ ७ ।! सर्वासां पयसि 
पायसर्ठशपयित्वा ब्राह्मणान्मोजयेत्‌ ॥ ८॥ पशुमप्येके कुवन्ति ।! ९ ॥ तस्य 
शूलगवेन कल्पो व्याख्यातः ॥ १० ॥ ९॥ 


( प्रथ वृषोत्सर्गः ) भ्रथ शुलगवानंतरं वृषोर्सर्गः वृषस्य वक्ष्यमाणालक्षणस्य 
उत्सर्गः उत्सर्जनं व्याख्यास्यते सच कामाधिकारात्‌ फलस्य वानभिधानात्‌ कि विश्व- 
जिन्न्यायेन स्वर्गःफलं कल्प्यते उत पूर्ग्वोक्तशूलगवानंतराभिधानात्तत्फलमिति संदेहः । तत्र 
विश्‍वजिन्न्यायस्य सर्वथाश्र्‌ तफलकर्मविषयस्वात नात्र प्रवृत्ति; । कुतः सन्निधिश््‌ तस्य शुल- 
गवफलस्य स्वर्गादेः स्वास्वययोग्यत्वात्‌ तस्मात्‌ यमपि पशु) स्वर्गपशुपुत्नघनयशञ्रा- 
युष्कामस्येवेत्यमिप्रेत्याह ( गोयज्ञ न व्याख्पातः ) सच गोयज्ञो गवा रौद्रेण पशुना यज्ञः 
_गोयश तेन व्याख्यातः गोयज्ञफलेतिकत्तव्यताकमित्यर्थः । ततश्चास्मिन्नपि स्वर्ग पशुपुत्र धन- 
यश्षझ्नायुष्कामस्था घिका र: सकदा कत्तंव्य इत्येपक्षायामाह ( कार्तिक्यां पोणंमास्याम्‌ रेव- 
त्यां वाश्‍वयुज्यस्य कार्तिक्यां पौर्णमास्याम्‌ ) झाश्विनस्य रेवत्यां रेवतीनक्षत्रे वा 


कत्त व्यः । चास्रांतरात्त्‌, चंत्र्यमाश्‍वयुज्य वा ( मध्ये गवार्उपुसमिद्धमरिन छत्वाज्यठ” 


केणे 


८७८-0१२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गैयवः।ण्डे ण्ड 
Digitized by अतीयवाण्डे नवमीकृण्डिकी ( १६६ ) 


संस्छृत्येहरति पद्‌ जुहोति ) प्रतिमंत्र” मध्येगवं गोष्ठो पंचभूसंस्कारपूर्वकम्‌ भ्रावसथ्या- 
शिन सुसमिद्ध प्रज्वलितं इत्वा भ्राज्यसंस्क्रारानंतरं पर्युक्षणांते इहरतिरित्यादिभि। वह्निः 
मंत्र: प्रतिमत्र' पडाज्याहुतीजु होति । अन्न मध्येगवमिति देशविशेषनियमानुविधानात्‌ देशांत- 
तरस्येह यागानंगत्व' ( पूपागा अन्वेतु नः पूपा रक्षतुसर्वतः पूषा वाजर्ठपनोतु न; स्वाहेति 
पौष्णस्य जुहोति ) पुपादेवता अस्येति पोष्णः चर; तस्प पूथागाइत्यादिमंत्रेण जुहोति । 
होमसंख्यानभिषानात्सक्ृतु श्रपणानुपदेशात्सिद्ध एवोपादीयते । भ्रयं पौष्णः चरु? पिष्टमयो- 
भवति कुतः तस्माद्य पृष्णेचरु कुवतेप्रपिष्टानामेव कुतः श्रुत: ( रुद्रान्‌ जपित्वंकवरणं द्विवर्ण 
वायोर्वा यूथं छादयति यं वायूथं छादयेद्रोहितोवेव स्यात्सर्यागरुपेतोजीववस्सायाः पय- 
स्विन्याः पुत्रो य्रूये च रूपवत्तमः स्यात्तमलंक्ृत्य युथे मुख्यः चतस्रोवत्सतर्यस्ताश्रालं- 
छृस्यैतं युवानम्‌ पति वो ददामि तेन क्रोडंतीश्चरथ प्रियेण मानः साप्तजनुषासुभागारा- 
यस्पोपेण समिषामदेमेत्येतयंथोःसृजेरन्‌ ) रुद्रान्नमस्तइत्यघ्यायाम्नातान्‌ जपित्वा जप- 
धर्मेण पठित्वा अत्र झुलगवातिदेशप्राप्तोपि रुद्रजपविधिः प्रथमोत्तमानुवाकजपविकल्पनि- 
बुत्यर्थः । जपावसरज्ञापनार्थोवा तन्न अपूर्वश्चायं जप्यत्वेताप्राप्तत्वात्‌ श्राकृतो हि रुद्राणां 
शूलगवस्थाने करणत्वे त्वहितत्वात्‌ एकएव शुकलादिवर्णोङ्पं यस्य स एकवर्णश तम्‌ ग्रथ 
चा द्वौ वणाँ यस्य स द्विवर्णः विशेषनियममभिधाय झथ वृ पस्म प्रिमाणविशेषनिय- 
ममाह योवृषः यूथं कुत्स्नं वर्ग छादयति स्वपरिमाणेन श्रथः करोति वा यं वृषं यूय- 
वर्गः छादयेत्‌ अघः करोति तं वा युथादषिकपरिमाणं वा न्युनर्पारमाणं वेत्यर्थ । रोहितः 
लोहितोवा एब स्यात्‌ एवकारेण लोहितस्य एकवणांद्विवर्णाभ्यां प्राशर्त्यमुच्यते । पुनः 
हीनांगः अधिकांगो वा तथा जीवाः प्राणवन्तो वत्साः प्रसूतिर्यस्याः सा जीववत्सा 
तस्या गो; तथा पय) बहुक्षोरं विद्यते यस्याः सा पयस्तिनी तस्याः बहुक्षीरायाइत्यथः । 
तथा युथे वर्गविषये रूपमस्यास्तीति ख्पस्पो अतिशयेन रूपस्वितमः वृष: स्यात्‌ तम्‌ 
उक्तपुणयिशिष्टं च वृपम्‌ अलंकृत्य वत्नमाह्यानुरूपहेमपदिकाग्रंवेयकघंटादिभिर्वृपोचित- 
भूषणः भूषयित्वा न केवलं वृषमलंकृत्य ताश्च वत्सतरी? अलंकृत्य अलंकृ ता४ कार्या यथे 
स्ववर्गे मुख्या गुण श्रेष्ठा वत्सतर्य कति चतल्नः चतुःसंख्योपेताः एतं युवानमित्येतय- 
चोत्सिजेरन्‌ त्यजेयुः ( नाभ्यस्थमभिमंत्रयते मयो भूरित्यनुवाकशेपेण ) नास्यस्थं वत्सत- 
रीणां मध्ये ।तष्ठंतम्‌ ग्रभिमंत्रयत भ्राभिमुख्येन मंत्रयते मंत्रे: स्तौति केन मयोभूरभिमा- 
वाहि स्वाहेत्यारभ्य सवर्णसुर्यः स्वाहेत्येतदंतेन भ्रनुवाकशेषेण । थ पायसप्राणनं नामां- 
तर कर्म ( सर्वासां पयसि पायसं भ्पयित्वा ब्राह्मणाध्‌ भोजयेत्‌ ) यस्य यावत्योगाव£ 
दोग्भ्.य संति सः तासां सर्वासां पयसि दुग्धे पायसं श्रपयित्वा ब्राह्मणान्‌ विभ्रभ्रृतीचु 
यथाशक्ति भोजयेत्त पयेत्‌ ( पशुमप्येके कुवन्ति तस्य शूलगवेन इल्यो व्याख्यातः ) एके 
आचार्याः पशुमपि छागं च कुर्वन्ति झालभंते उक्तविधिना पायसश्रपणपूर्वक ब्राह्मणान 
वा भोजयेति तस्य पशो! शूलगवेन शुलगवाख्येन कर्मणा कल्पः इतिकत्तंव्यताकलापो 
व्याख्यातः कथित; इति सूत्रार्थः ॥ 
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( २० © ) Digi प्रीहरिहरभाष्यसूद्धित, गृद्यसूतम ८0 sha 


अथ प्रयोग? ॥ तत्र स्वर्गादीनामव्यतमफलकामः कातिक्यां पौर्णमास्याम्‌ 
ग्राश्वयुजस्य रेवत्यां वा शाञ्रांतराच्चंत्र्याम्‌ आश्वयुज्यां वा मातृपूजापूव- 
कमास्युदयिकं कुस्वा गोष्ठे गवां मध्ये पंचभूसंस्कारान्कृत्वा ्ावसथ्यारिनि स्थापयेत्‌ । 
प्रणीताप्रणयने प्रणीतापात्रस्य मध्ये पिष्टादिना भ्रंतर्धांनं पिधाय मूलदेशे पयः 
इतरत्र जलं प्रप्य प्रणयेत्तंड्‌ळानंतरं पौष्णम्‌ पिष्टचरुः सिद्धमासादयेत्‌ । प्रणीतेन 
पयसा पायसं श्रपयेत्‌ पयुक्षणांते सुममिद्धोग्नौ इहरति। स्वाहा इदमग्नये । इहरमब्वं 
स्वाहा इदमग्नये | इहधुतिः स्वाहा इदमग्नये | इह स्वधृतिः स्वाहा इदमग्नये । राय- 
स्पोषमस्मासु दीघरत्स्वाहा इदमग्नये। इति त्यागसहिता) षडाज्याहुतीजु होति । तत 
ग्राघारावाउ्यरभागांते पायसेन शूलगवदेवताभ्योरत्यादिभ्यऽ ईशानांतेभ्य! पायसेन नवाहु- 
तीहुत्वा पिष्टकचरोः पूषा गाप्नन्वेतु न: पूषा रक्षतु सर्वतः पपा वाज सनोतु नः 
स्वाहेति मंत्रेण एकामाहुति हुत्वा इदं पूष्णे इति त्यागं विधाय पायसपौष्णाभ्यां स्विष्ट- 
कृते हुत्वा महाव्याहूत्यादिह्ोमसं्र वप्राशनांते पूर्णपात्र वरयोरन्यतर ब्रह्मणे दद्यात्‌ । ग्रथ 
नमस्त सद्रमन्पच इत्यारभ्यासमासे; रुद्राज्ञपित्वा एकवर्णादिगुणविशिष्टं वृषभं चतसूभि- 


वंत्सतरी|भिः सहितं ब खमाल्यहेमालंका रादिभिरलंकृतम्‌ एतं युवानं पति वोददामि तेन क्रीडं-. 


तीशचरथ प्रियेण मान; साप्तजनुषासुभागारायस्पोषेण समिपामदेमेत्येतया ऋचा उत्स- 
जेरनु । ततोवत्सतरीमध्यस्थं वृषभ मयोभूरभिमावहिस्वाहेत्यारभ्य वर्ण; सूर्यः स्वाहेत्यंतन- 
भ्नुवाकशेषेण भ्रभिमंत्रयते ॥ इति बुषोत्सर्गः।। अत्र यत्‌ प्रेतकृत्यं तदन्योक्त लिख्यते 
तन्न प्रेतपित्रादिगतनानाविधसञ्रुदितस्वर्गादिफलक)मस्य स्वगतपुणयातिशयाद्योकमोच्षुग- 
तिकामस्य वा|षकार१। तत्र प्रथमसंवत्सराभ्यंतरे कृतसपिडीकरणस्य च मातृस्यापनप्‌- 
जनश्राद्धानि भवति । सुतकांतं द्वितायमह्रेवापरं तस्य बुषोत्सर्गक्रालः न कातिवथादिः 
प्रथमसवत्सरे काम्यकर्माम्युदयिकयोरनधिकारात्‌ कुतः “'तर्थव काम्यं यत्कर्मवस्सरात्प् 
थमादतः” इति वचनात्‌ सूतकांते द्वितीयेऽह्नि इति तु वचन तर्थव काम्मं यत्कर्मेति 
वचनं बाधित्वेव प्रवर्रति इति अनच्यविषयत्वात्‌ कात्तिक्यादि तु संवत्सरोत्तरकालीनका- 
तिक्यादिषु संकोच्य अस्यथाबाधापेक्षत्वास्थां वंषम्यापत्ते | ततश्च संवत्सरानंतरं कात्ति- 
बयादी पित्रागतनानाविषतृप्स्यादिकामेन क्रियमाणो वृषोत्सर्गो मातृस्थापनपु जनश्राद्वपवं- 
क एव कर्त्तव्यः “उत्सुप्टो वुषमो यस्मिन्पिबत्यय जलाशये । श्रृंगेणोल्लिखते भि यत्र 
कचन दर्पितः ॥ पितृणामन्नपानं तत्परभुतिधुपतिष्ठते । वृषोत्सर्गाहते नान्यत्पुण्यमस्ति 
महीतले ॥ तथा । वृषभस्य तु शब्देन पितरश सपितामहाः । श्रावत्तमाना हश्यते 
स्वर्गलोके न संशयः ॥। जले प्रप्य लांगुने तोयं योद्वरते वृष) । दशवर्षसहस्नांण 
पितरस्तेन तापिताः ॥। कुले समुद्धता यावच्छूगे तिष्ठति मृत्तिका । भक्ष्यभोज्यमयँः शैले: 
पितरस्तेन तरपिता ॥ गवां मध्ये यदाचैव वुषम। क्रीडते तु यत्‌ । अप्सरोधसह- 
खरे क्रीडंति पितरस्तत; ॥ लांगूलमुद्यमं यावत्तोयेपु क्रीते तु स।। भ्नप्सरोगणसं- 
भेश्च फ्रोडंति पितर) सदा ॥ सहस्तरत्नपात्रेण कनकेन यथाविधि। तृप्तिस्तु या पितृणां 
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Digitized तुद पे कवमीकएिडक्रा Kosha ( २० १ ) 


बै सा बुपेण समोच्यते ॥ एतानि चार्थवादकफलानि समुचितान्येव कामनाविषयः ॥ 
अथ वृपस्वरूपं जोवद्वत्सायाः पयस्विन्याः पुत्र मुखपुच्छपादेपु सर्वशुफ्ल; नीलो 
लोहितो वा वृपः तथा “उत्नतस्कंघककुदयान ऋजुलांगुलभूषण॥ । महाकटितटस्कंधो 
वंडूर्यमणिलोचन) ।। प्रवालगर्भथु गाग्रसुदो्धक्रजुवालधि; । नवाष्टदशसंस्येस्तु 
तीक्षागरदर्शने शुभेः ॥ मल्लिकाख्यश्च मोक्तव्यस्तथा वर्णास्तु ताम्रकः | 
कपिलो वृषभः श्रेष्ठ ब्राह्मणास्य प्रदास्यते ॥ श्वेतोस्य रक्तश्च कृष्ण गौरः पाल एव च ॥ 
तथा । पृश्रुकर्णो महास्कंधः सूक्षमरोमा च यो भवेत्‌ ॥ रक्ताख्यः कपिलोयश्च रक्तश्र'गगलो 
भवेत्‌ । श्वेतोदर! गृप्णपृष्ठो ब्राह्मणास्य प्रशस्यते ॥ ज्ञिगयवणन रक्तेन क्षनियस्य प्रचक्षते । 
कांचनाभेन वैश्यस्य कृष्णः सूद्रस्य शस्यते ॥ यस्य प्रागायते श्यु'गे श्वगुखाभिमुखे सदा । 
सर्वेषामेव वर्णानां सच सर्वार्थसाधकः ॥? तथा “मार्जारपादकपिलः तथा कपिल- 
पिंगलः । श्वेतो मार्जारपादश्च तथा मणिनिभेक्षण!'” ॥ तथा गौरतित्ति रकृष्णतित्तिरसँ- 
निभौ तथा आ्राकर्णमूलात्‌ श्वेत यस्य मुखं स नांदीमुख। विशेषतो रक्तवणंः तथा यस्य 
जठरं श्वेतवर्णं च पृष्ठं च समुद्रनामा अतसीवर्णो जघन्यः तथा “भूमा कर्षति लांगूलं 
पुनश्च स्थूलवालधिः । पुरस्तादुन्नतो नीलः स श्रेयान्‌ वृषभ स्मृतः” तथा रक्तश्व गाग्न- 
नयन श्वेतदंतः प्रवालसहृशमु्र्धन्यतर) एते सर्वे घनधान्यविवद्धनाः तथा “चरणानि 
मुखं पुच्छ यस्य श्वेतानि गोपते । लाक्षारससवर्णश्च ते नीलमिति नि्दिशेत्‌ ॥ तथा । 
लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च पांडुरः। श्वेतः खुरविषाणाभ्यां सबृषो नोल उच्यते” ॥ 
नीलाधिकारे “ एवं बुपं लक्षणसं प्रयुक्त गृढोदभव क्रीतमथापि राजन्‌ । मुक्तो नखो- 


. चेन्मरणं महात्मा मोक्षे मति चाहमतो विधास्ये” ॥ तदर्थमेव गाथेयम्‌ “एष्टव्या बहव 


पुत्रा यद्येकोपि गयां ब्रजेत्‌ । यजेत वाश्चमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌” ॥ श्रथ वर्जनीया 
वृषाः “कष्णताल्वोष्ठदशना रुक्षश्यृगशफाश्च ये ॥ श्रसक्तदंता हस्वाश्च व्याघ्रभस्म- 
निभाश्च ये ॥ घ्याच गृध्रसवर्णाश्च तथा मपकसंनिमा£। कुठ्जाः काणाश्च खंजाक्षा॥ 
केकराक्षास्तथ॑व च । अत्यंतश्वेतपादाश्ब उदृञ्रांतनयनास्तथा । नेते वृषाः प्रमोक्तव्या 
गृहे धार्याः कथंचन’ उपादेयश्च वुषस्रिहायनः तथा वत्सतर्योपि न्रिहायन्य एव ॥ अथ 
खात झाचांतः प्र तपुत्रादिरन्यो वा होता ब्रह्मा च तत्रान्यपदो ॐ अद्यामुकमासीयामुक- 
तिथौ पित्रादिगतस्वर्गकामो वृषोत्सर्गमहंकरिष्ये इति प्रतिज्ञाय अद्यकर्राब्ये वृ षोत्सर्गहो- 
मकर्मेणि भवान्मया निमंत्रित” तर्थव होमकर्मणि कृतावेचकत्वेन मया भवान्निमं्रितः 
इति वस्जचंदनतांबूलादिहोतृब्राह्मणं बुणुयात्‌ । ततः स्वयं गवां गोष्ठे पंचमूसंस्कारातु 
कृत्वाग्नेश स्थापनं कुर्यात्‌ । होतृब्नह्मप्रणोतानामासनं ब्रह्मोपवेशानादि चोरादकप्रणमतम्‌ 
उदकमात्रप्रणयनमिति केचित्‌। ग्राज्यतंडुला; पौष्णः पिष्टमय सिद्ध एव चरु) 
होतुर्व्नसुगं सुवर्णकांस्मानि दक्षिण ब्रह्मणः पूर्णपात्रं वरोवा प्रोक्षण्युदकेन 
पात्रप्रोक्षणं पवित्रस्य च प्रणीतासु निधानं प्रणीतेन पयसा यथाविधि पायसचस्त्र'' 
पणं तत उद्दासनादि उपयमनकुथानादाय तिष्ठन्समिधस्ति्रस्तूष्णीमग्नौ 5 निक्षिपेत्‌ 
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९ २०२ ) ००७० हि हूर भा्यसह त गहन) Kosha 


प्राज्येन होमः इहरतिरित्याद्याः पडाहुतय इदमग्नये इति त्याग; । श्राधारावाज्यभागौ तत! 
पायसेन भ्रग्नये सद्रायेत्यादि तत; पिष्टचरुः : पूषागाइत्यादि ततः पायसपिष्टचरुम्यां स्विष्ट- 
कृद्धोतमोतभरूरित्यादिनवाहुतयः संसरवप्राशनादिदक्षांते रुद्वाज्ञपित्वा एकस्मिन्माश्वे चक्रेण 
परस्मिन्‌ शूलेन वृषभमंक्रयित्वा वत्सतरीवुंषभञ्च हिरण्यदर्णोति चतसृभि! शन्तोदेवी रिति 
च स्नापयित्वा लोहघंटिकान्‌पुरकनकपटादिभिः पंचाप्यलंकृत्य बुषस्य दक्षिणे करों जपेत्‌ 
“वबुषोहि भगवान्धर्मश्रतुष्पादः प्रकोतितः । वृणोमि तमहं भकत्णा स मां रक्षतु सर्वतः ॥”! 
इति ॥ ततः उत्सर्गः ॐ श्रद्यामुकमासीयामुकतिथौ एनं युवानमित्यादि समिपामदेत्यंतेन 
पारस्करेण एतर्थवोत्सजेरन्निति एवकारेण निषेधात्‌ तथा च ऋगर्थ हे वत्सतर्योवो यु- 
षमाकम्‌ एनं युवानं पति ददामीत्यर्थः हेवत्सतर्यो थूयमगि न मयोपयोक्तव्याः कितु 
तथा त्यक्तागसत्योवनेपु ग्नेन प्रियेण पत्या सह चरथ स्वच्छंदं ्रमथ चरथ तृणानि 
खादथेत वा चरगतिभक्षणयोः नोस्माक गृहेषु साग्रजनुषा सप्तजन्मपयंतं अ्रसुभ- 
गामाचरथ किच युष्मस्प्रसादात्‌ रायस्पोषेण घनपुष्ठथा इपा अन्नेन च संमदेम 
सम्यवतृप्येम इत्याशंसा तदुक्त -ततः प्रमुदितास्तेन बुपेण च समभ्विता3। वमेपु गावः 
क्रोडंति बुषोत्सगं। प्रसिद्ध `ततोवत्सरीमध्यस्थं मंत्रयते मयोभूरित्यनुवाकशेषेण 
ततोयवतिलयुते जलं पित्रादिभ्यः पितृतीर्थेन दद्यादनेन मंत्रेण “स्वधापितृश्योमा- 
तभ्यो यंघुस्यश्चापि तृसये । मातुपच्षाश्च ये केचिद्ये चान्ये पितृपच्तजाः ॥ गुरुष्वशुर- 
बंधूनां ये कुलेषु समुद्भवाः । थे प्रेतभावमापच्ना येचान्ये श्राद्ववजिताः ॥ वृषोत्सगण 
ते सर्वे लभंतां तृप्तिमुत्तमाम। दद्यादनेन मंत्रेण तिंलाक्षतयुतं जलम्‌ । उत्सुष्टान्नोप- 
युंजीत स्वामीवान्योपि मानवः” इति वापीकूपतडागादौ उत्सर्गे कृते परस्मिश्च 
स्वोकारिते निरिष्ट्रके तजलगोचरतया सर्वेषामौपादानिकं स्वत्वं भवति तथेहापि 
त्यक्तानां वृषादोनां केनचिदप्यस्वीकृतानां निरिष्टिकानामौपादानिकं स्वत्वं कुतोन 
भवतीत्याह “मचाज्यं न च तत्क्षीरं पातव्यं केनचित्क्ांचत्‌। न वाह्योसौ वुषश्च॑- 
षामृते गोमून्रगोमये'' ततश्च यथेष्टविनियोयनिषेधातमके श्लोके न किचिदप्यरपादानं 
कार्यम्‌ ओपादानिकस्वत्वानंतरं विक्रोयकपईँकादानमेवास्त्विति चेत्‌ ननु वाह्यइत्यस्य 
वितियोगमा त्रोपलच्णत्वात्‌ विक्रयस्यापि यगेष्टविनियोगरूपत्वात्‌ कितु गोपशुविक्रयस्य 
निषेषः श्रुतेः कथं तदर्थगुपादानम्‌ उल्लंधितमर्यादो विक्रयं करोति चेत्‌ तस्योच्छ'ख- 
लस्वेन हेयत्वात्‌ शास्रानधिकृत्य शास्त्रप्रवृत्ते संकल्पविरोघाच्च तह्मनेन प्रियेण 
वनेष्वनर्वाच्छिः्नकालं चरथेति संकल्पः न तु परोपेतं गोबलोवद्द रूपे मु चतामिति 
संकल्प? वापोकूपादो तु सर्वभूतानि स्नानपानावगाहनादोनि यथेष्टामिह कुर्व त्वित्यनेन 
संकल्प? । यदपि तु वरसतरीणामपत्थानि फेनचिदुपादाय वोह्यंत तदा न दोषः तत्प- 
यंतं दोहुनवाहननिषेघवावयस्य तात्पर्यात्‌ भवेद्दचनमिति न्यायात्‌ । भ्रथ पायसप्राशने 
नाम कर्मान्तरं प्रकरणुंक्यात्स्वर्गाद्यच्यतमकामस्याभिधीयते तत्र कालविशेषानभिधानात्‌ 
' प्रकृतोत्सगंकाल एव गुते ततश्च वुषोस्सर्गवि हितका तिक्याद्यस्यतमसमये मातृपुजा- 
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बि. IFN 


Digitized ० तौ कारे. ( २०३ ) 


भ्युदयिकपूर्वकमावसथ्याग्नो स्वकोयानां सर्वासां दोग्ध्रीणां गवां पयग्नादाय तस्मिः 
न्पयसि तंडुलान्प्रक्षिप्प पायसं, श्रपयित्वा निभ्रभृतीच्‌ यथाशक्तिययासंभवं ब्राह्मणान्‌ 
भोजयेत्‌ । भ्रथवा-शूलगवविधिना छागं पशं, च कुर्यात्‌ इतिपायसश्रपणम्‌ एपवु षो- 
त्सर्गविधिः स्वर्गादिकामस्योगासनाग्नो साग्नेर्भवति यः पुनःप्रेतगतः स्वर्गादिफलस्य 
साधनभूतो ब्राह्मणादीनां वर्णानाम्‌ एकादशत्रयोदश वा षोडशेकनिशत्तमेष्वस्ति वृषो- 
त्सर्गः स्मृत्यंतरे विहितः तत्रापि द्विजातोनांसाग्निनिरग्नीनां काण्यमाव्यंदिनीयद्याखा- 
नुसारिणां लोकिकाग्निनानेनंव विधिना मातृपुजाभ्युदयिकश्चाद्धरहितः कर्ता भवतिप्रे- 
तसपिडीनाँ प्रथमेऽब्देकाम्याम्युदयिकयोनिषेवात्‌ शूद्रस्य दु मंग्रवजं क्रियामात्रं निर- 
गनीनां तु स्वर्गादिकामानां का तिक्याद्यन्यतमकाले लौकिकारनो कत्त॑व्यो भवतीति शेषः । 
झत्र केचिदाहुः “एकादशेह्लिं संप्रासे यस्य नोत्सुज्यते वृपः। प्रेतत्वं हि स्थिर 
तस्य दरौ? श्राद्धशर्तरपि” ॥ इत्यादिस्मुनिवचनात्‌ क्षत्रियवंश्यशूद्रेरपि एकादशाहएब 
अशौचमण्ये नियतकालीनत्वाद्वपोत्सर्गः कत्तव्यइति तदयुक्तम्‌ | भ्रत्र प्रकरणे एकाद- 
शाहद्वादशाहादिशब्दाः ग्राणोचसुतकांतकालोपलक्षकाः अन्यथा “श्रहृच्येकादशेनाम'' 
तथा “'्रानंत्यात्कुलघर्माणामायुपश्च परिक्षयात्‌ । असिथितेश्च शरीरस्य द्वादश्चाह्‌ः प्रश- 
स्यते” ॥ इत्यादिमिर्वचनँामकरणसरपिडनादिक्रिया क्षत्रियादिनां त्रयोदशे षोडशे 
एकत्रिशत्तमे दिने भवति तस्मादेरादशादइऱ्यादिशब्दाः सुतकांतपुपलक्षयंति ॥ 

इति श्रोपारस्कारगृ० हरिहर० तृतीयकाण्डे नवमीकरिडका ॥ ९ ॥ 

भावार्थ:--फिर रुद्रदूवताक “नमक! अध्याय का जपपाठ करके एक रंग 
के या दो रंग के था केवल लालरंग के तथा जो बछुड़ा गो यूथ में सबसे बढ़ा हो, 
अथवा ओ सबसे छोटा नाटे कद का हो, जिसके अङ्ग पूर-पूर हाँ न कम हा अधिक, 
तथा जो जीवित वत्सवालो दूध देने वाली गाय का पुन्न हो एवं झुण्ड में सबसे 
सुन्दर हो उसे वख, माल्या, चन्दन सोने की पट्टी, गले के घु घरू घण्टा आदि से. 
सजाकर उसके साथ चार बढ़िया वछुड्ियो को भो सजाकर “एनं युवानम्‌!” 
इत्यादि मन्त्र बोलकर जंगल में छोड़ दे? ( इस संदर्भ में ““रूपस्वी” शब्द आपे 
है) जब वह साण्ड चलुड़ियाँ के बीच में खड़ा हो तब “मयोभू) अभिसा चाहि" 
इत्यादि यञ्चः ३०४५।४३ 'स्वणंधमः स्वाहा! यहाँ तक के मन्त्रों से उसका 
अभिमन्त्रण प्रोक्षण करे । तदनन्तर जिसके घर जितनी गोएँ हों उन सबका दूध 
निकालकर खीर पकाकर ब्राह्मण भोजन करावे । 

छ चायं छाग पशु का भी उत्सागं-बृपोरसग की तरह मानते हैं । इस 

घाग का शूलगव की तरह भी विधान होता है यह वहीं कहां जा चुका है। इसके 
उत्सर्ग की इतिकतंब्यता दोनों की तरह एथक्‌-एथक की जाती है ॥ 


॥ इति नवमी कयिडका | 
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अथोदककम ॥ १॥ श्रद्विवर्षे प्रेते मातापित्रोराशौचम्‌॥ २॥ शौच- 
मेवेतरेषाम्‌ ॥ ३ ॥ एकरात्रं त्रिरात्रं वा ॥ ४॥ शरीरमदग्ध्वा निखनंति ॥५॥ 
अंतः सूतके चेदुत्यानादाशौचठंसुतकवत्‌ ॥ ६॥ नात्रोदककर्म ॥ ७ ॥ द्विवषं- 
्रभृतिप्रतमाश्मशानात्स््वे तुगच्छेयुः ॥८। यमगाथां गायंतोः यमसुक्तंच जपंतइ- 
त्येके ॥ ९ ॥ यद्युपेताभूमिजोषणादिसमानमांहिताग्नेरौदकांतस्यगमनात्‌ ॥ १०॥ 
शालाग्निना दहत्येनमाहितश्वेत्‌ ॥ ११॥ तूष्णीं ग्रामाग्निनेतरमु ॥ १२॥ 
सम्युक्ते मेथुनं वोदकं याचेरन्तुदक॑ करिष्यामहइति ॥ १३॥ कुरुष्वं मा चेवं 
पुनरित्यशतवर्ष प्रेते ॥ १४॥ करुष्वमित्येवेतरस्मिन्‌ ॥ १५ ॥ सर्वे ज्ञातयो- 
पोभ्यवयन्त्यासप्तमात्पुरुषादृशमाद्वा ॥ १६॥ समानग्रामवासे यावत्सम्बन्ध- 
मतुस्मरयुः॥ १७॥ एकवस्त्राः प्राचीनावीतिनः ॥ १८ ॥ सव्यस्यानामिकया- 
पनोद्यापनः शोशुचद्धमिति ॥ १९ ॥ दक्षिणामुखा निमज्जंति ॥ २० ॥ प्रेता- 
योदकठसकृत्प्रसिचत्यंजलिनासावेतत्तउदकर्मात ॥२१॥ उत्तीर्णाच्छुचो देशे 
शाड्वलवत्युपविष्टांस्तत्रेतानपवदेयुः ॥ २२ ॥ अनपेक्षमाणाग्राममायांति रीति- 
भुताः कनिष्ठपूर्वाः॥२३॥ निबेशनड्रारे पिचुमन्दपत्राणि विदश्याचम्योदकमरिनति 
॥ २४ ॥ निराज॑त्रह्मचारिणोधःशायिनोन किचन कमं कुर्यृनंप्रकूर्वीरन्‌ ॥ २५ ॥ 
क्रीत्वालब्ध्वावा दिवान्नमन्तीयुरमार्ठसमु ॥ २६॥ प्रेताय पिडं दत्त्वावनेजन- 
दानप्प्रत्यवनेजनेषु नामग्राहम्‌ ॥ २७॥ मृन्मये तार्ठरात्री क्षीरोदकेविहायसिनि- 
दष्युःप्र तात्रस्नाहीति ॥ २८॥ नरिरात्रठंशावमाशौचमु ॥ २९।। दशरात्रमित्येके 
॥ २० ॥ नस्वाध्यायमधीयीरन्‌ ॥ ३१ ॥ नित्यानि निवे रन्वंतानवज्जंसु ॥३२॥ 
शालाग्नौ चंके ।। ३३ ॥ श्रन्य एतानि कुर्युः ॥ ३४॥ प्प्रोतस्पर्शिनोग्रामंनप्प्रवि- 
शेयुरानक्षत्रदशंनात्‌ ॥ ३५ ॥ रात्रौचेदतीतस्य :॥ ३६ ॥ प्रवेशनादिसमानमितरे। 
॥ ३७॥ पक्षं ढौ वा शौचमु॥ ३८॥ श्राचायें चेवम्‌ ॥ ३९ ॥ मातामहयोश्च 
॥ ४० ॥ स्त्रीणां चाप्रत्तानामु ॥ ४१॥ प्रत्तानामितरकुर्वीरन्‌ ॥ ४२॥ ताश्च 
तेषाम्‌ ॥ ४३॥ प्रोषितश्चेत्रेयाञ्छुवएाप्रभृति कृतोदकाः कालशेषमासीरन्‌ 
॥ ४४ ॥ श्रतीतश्चेदेकरातरं त्रिरात्रं वा ॥ ४५ ॥ ्रथकामोदकान्यूत्विक्‌श्वशुरस- 
खिसम्बन्धिमातुलभागिनेयानास्‌ ॥ ४६ ॥ प्रत्तानांच ॥ ४७ ॥ एकादश्याम- 
युसमान्राह्मणान्भोजयित्वामाठंसवत्‌ ॥ ४८ ॥ प्रोतायोहिश्य गामप्येके ध्नन्ति 
॥ ४३ ॥ पिडकरणे प्प्रथमः पितृणां प्र त:स्यात्पुत्रवांश्यत्‌ ॥ ५० ॥ निवत्तंत 
चतुर्थः ॥ ५१॥ संवत्सरंपृथगेके ॥ ५२ ॥ न्यायस्तुनचतुथ:पिडो भवतीति- 
श्रुते)॥ ५२ ॥ श्रहरहरन्नमस्मे ब्राह्मणयोदकुम्भं च दद्यात्‌ ॥ ५४ ॥ पिड- 
मप्येके निपृणाति ॥ ५५ ।। १० ॥ 


( प्रयोदककर्म ) भ्रथ पुरुषसंस्कारकर्मक्रमप्राप्तत उदककर्म उदकेन जलेन कमं 
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क्रिया अंजलिदानमित्यर्थः व्याख्यास्यते इति सूत्रशेष! उपलक्षणमेतत्‌ येन प्रशौचा- 
दियमनियमा श्रपि वक्ष्यंते । ( श्रद्विवषे प्रेते मातापित्रोराशौचर्टशौंचमेतरेपामेकरात्रः 
बरिरात्रं वा ) द्वे वर्षे वयो यस्य स द्विवर्षः न द्विवर्षः तस्मिन्‌ प्रेते प्रकर्षेण इतोगतः 
प्र तोमृतः तस्मिन्निमित्त माता च पिता च पितरौ तयोः मातापित्रोः भाशौचम्‌ भ्रशुद्धि! 
वर्णाश्रमविहितः कर्मानुष्ठानसंकोचावस्थाः इतरेषां मातापितृभ्यामन्येषां शौचमेव 
नाशुद्धि। कियंतं कालम्‌ एकरात्रम्‌ एकमहोरात्र वा अथवा यिरात्रम्‌ अयं विकल्पः प्रेतस्य 
अकृतकृतचूडत्वेन व्यवस्थितः इतरेषां सद्यः शौचमिति गृह्यकारस्य मतं स्मृत्यंतरे तु 
तेषामथाथौचस्य विहितत्वात्‌ आदंतजननात्सय इत्यादिना यस्च पुंसउपनयनात्प्राक्‌ 
ल्लियाश्व विवाहातप्राक्‌ वयोवस्थाविशेपेण सद्य एदरात्रन्रिरात्रादिकमाशौचमुक्त 
तत्सर्ववणंसाधारणं विशेपावगमस्याशक्यत्वात्‌ शरीरमदर्ध्वा निखनति ऊनदविवर्षस्य 
प्रेतस्य शरीरं कुणपम्‌ श्रदष्ष्ता भ्रग्निदाहमकृत्वा निखनति गतत प्रक्षिपति ( अंतःसूतके 
चेदुत्यानादाश्चौचं सूतकवत्‌ ) चेद्यदि अंतर्मष्ये सूतके जमननिमित्ताऽशौचे उत्थानात्‌ 
उत्थानं सूतकांतं यावत्‌ भ्रद्मीचं जननाथीचाँतरमापतति तदा सूतकवत्‌ एवं मरणाश्ौ- 
बमध्ये यदा मरणाशौचमेवापतति तदाऽपि पूर्वशपेणंव उत्तरस्य शुद्धिः एतच्च 
सपिडविषयो मातापित्रोस्तु विशेषः मातरि पूर्वमृतायाम्‌ ग्राञ्ौचमध्ये पिता म्रियेता 
तदा पितृमरणनिमित्तशौचांते शुद्धि; यदा पुनः पितरि मृते तदा पक्षिणयंते द्वादशप्रहृरांते 
शुद्धिः किच यदि सूतके रात्रिमात्रावशिष्टे सूतकांतरमापद्यते शावे वा रात्रिमात्राव शिष्टे 
शावांतरमापद्यते तदा द्वयहमधिक वर्तते यदि पुनर्याममानावशिष्टे सूतके शावे वा 
सूतकं शावं सजातीयं वा पतति तदा त्र्यहमधिकं वत्तते तथा च स्मृनि? '“ातर्यग्रो 
प्रमोतायामशुद्धौ ञ्जियते पिता । न पूर्वशेषाच्छुद्धिः स्थान्मातुः कुर्याच्च पक्षिणी ॥ 
रामिशषेद्रयहाच्छुदिर्यामशेषे शुचिस्त्र्यहातः? इति। श्रम्ये तु इदं सूत्रम्‌ भ्रन्यथा 
व्याचक्षते अंतःसूतके चेद्यदि वालस्य मरणमापद्यते तदा आदुत्यानात्‌ ग्राशौचम अणुद्धिः 
सूतकवद्भवति नत्वाश्ौचनिबुत्तिः । भ्रम्ये बालमरणनिमित्ता्यौचस्पाकालीनत्वे 
बहुकालीनजनननिमित्ताशौचथोषनासमर्थत्वात्‌ यतः समानजातीयस्य समानकालोनस्यंव 
पूर्वोत्पन्नस्य भ्रंतरापतितस्य वा शोधकत्वम्‌ ( नात्रोदककर्म ) अत्र ऊनद्विवार्षिके प्रेते 
उदककमं उदकांजलिदानं न मवति ( द्विवपंप्रभुति प्रेतमाश्मश।नात्सबेनुगच्छेयुर्यमगायां 
गायंतोयमसूक्त जपंत इत्येके ) द्विवपें वयोयस्य सद्विवर्षः तत्मभृतिः़ तदादिय प्रेत; 
तम्‌ ग्राइमशानात्‌ श्मशानावधि सर्वे सपिडा अनुगच्छेयु$ एमश्चाननयतविधानाद्वाह 
उपलक्यते श्मशानशब्देन हि प्रेतदाहममिएच्यते तस्माद्वाहमपि कुयु दाहसँनियोग शिष्टम्‌ 
उदक च दद्युः एके भ्राचार्याः यमगाथां यमदेवत्यायामृचि गोत साम गायत; पठंतः तथा 
यमसूक्त यमदंवत्यानामृचां समुदायं सूक्तशव्दवाच्य जपंतो$नुगच्छेयुरित्याहुः (यद्ेपेतो भूमिः 
जोषणादिसमानमाहिताग्नेरोदकान्तस्य गमनात्‌) यदि उपेत उपनीतः प्रेत; स्यात्‌ गृह्यौक्त- 
संस्कारेषु तस्याधिकारात्‌ वंतानिकस्य च मंत्रज्ञाह्मणकल्पसुत्रेपु पथक्‌ संस्काराम्नानात्‌ 
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तदा भूमिंजोषणादिकर्मसमं तुल्यं केन श्राहिताग्नेः कर्मणा यथा प्रहिताग्ने। ग्रौपास- 
निकस्य . किपर्यंतम्‌ भ्रा उदकं तस्य उदकसमीपस्य गमनात्‌ एतदुक्तं भवति यद्य पनीतः 
प्रेतो भर्वात तदा यथाहिताग्नेभूमिजोषणाणि उदकांजलिदानपर्यतं कर्म तर्थव कुर्यात्‌ 
( द्यालाग्निना दहत्येनमाहितश्वेत्‌ ) चेद्यदि भ्रमौ प्रतः श्राहितः छु तावसथ्माधान; 
स्यात्‌ तदा एनं प्रेतं शालाग्निना ग्रौपासनेन दहनेन दहंति पुत्रादयः ( तूण्णीं ग्रामाग्नि- 
नेतरं ) तूष्णीं मंत्रवर्ज ग्रामार्निना लौकिकेन पावकेन इतरमकृतावसथ्याधानं दहंतीत्य- 
नुपंग; ( संयुक्त गैथुनं वोदकंयाचेरन्नुदकं करिष्यामहृइति ) संयुक्त केनाचित्‌ यौनेन 
संबंधेन संबंधो मंथुन। एकदेशलक्षुण या मंथुनशब्दवाच्याया भार्यायाः भ्राता शयालइत्यर्थः 
तं वा उदक जलं याचेरन्‌ प्रार्थयेरन्‌ उदकं करिष्यामहइत्यनेन मंत्रेण ( कुरुध्वं मा 
चेयं पुनरित्यशतवर्षे प्रते ) एवं पृष्ठः संयुक्त: श्यालोवा प्रतिब्रूयात्‌ कि कुरुध्वं क्क 
प्रशतव्े प्रेते शतवर्पभ्योऽर्वार्‌ मृते सति ( कुइध्यमेवेतरस्मिन्‌ ) इतरः शत र्षप्रभृतिः 
तस्मिन्‌ मृते कुरुष्वम्‌ इत्येव तावदेव प्रतिब्रूयात्‌ न सा चंवं पुनरिति ( सर्वे ज्ञातयो- 
पोम्यत्रयं त्यासत्तमात्पुरुषादृशमाद्वा ) ज्ञातयः सपिडाः समानोदकाश्च सर्वएव ग्रपोम्यव- 
यंति स्रानार्थ नद्यादेर्णलं प्रविशंति कि यावत्‌ आसत्तमात्युरुषात्‌ ्रादशमं पुरुपमभि- 
व्याप्य यावंतः रामातोदकाश्च तायंतइत्यर्थः ( समानग्रामवासे यावत्संवंघमनुस्मरेयुः ) 
समाने एकस्मिनु ग्रामे वासः समानग्रामवासः श्रवस्थानं ग्रामवासइति तस्मिन्‌ 
सति यावत्‌ यदवधि संबंध: सापिड्य' समानोदकत्वं सगोत्रत्यं वा श्रनुस्मरेयुः वयं 
संबंघ्यामहे इति जानीयुः तावंतः भ्रपोभ्मवयंति ( एकवस्त्राः प्राचीनावीतिनः 
सब्यस्यानामिकयापनोद्याऽपतः शोशुचदघमिति दक्षिणमुखा निमज'ति ) कर्षमित्याह 
एकं परिधानीयमेव येषां ते एकवस्त्रा: प्राचीनावीतिनः कृतापसव्या: प्राचीनावीतं 
बिद्यते येषां ते प्राचोनावतिनीः सव्यस्य वामस्य पाणेः अनामिकया उपकनिष्ठिका 
उदकमपनोद्य भ्रपनः शोशुचदघमित्येतावत। मंत्रेणापसार्य दक्षिणामुखाः निमजंति युगप- 
त्सृत्ांति ( प्रेतायोदकं सश्चतप्रसिचत्यंजलिनासावेतत्ते उदकमिति ) प्र ताय उदकांजि 
सङृत्प्रषचंति शुद्धायां भूमौ प्रक्षिपति कथमसौ प्रोतएतत्तों उदकम्‌ इत्यनेन मंत्रप्रयोगेण 
( उत्तीर्णान्‌ शुचौ देशे घाड्वलतत्युपविष्टास्तत्र॑व तानपवदेयुः ( उत्तीर्णाङ्ज लादुंवहिनिर्ग 
नान्‌ ' शुचौ देशे मूत्र पुरीषमस्मतुषांगारास्थ्यादयशुविद्रव्यरहिते देशे भभागे पुनः कोहशे 
शाइवलवति शाड्वलं हरिततृणं तदस्मिस्तस्तीति शाइवलवान्‌ तस्मिन शाइलवति उप- 
विष्टान अपवदेयुः प्र तस्य गुणानुकथनेन इत्तिहासपुराणादिविचित्रकथाभिः संसारासारता- 
इ्पापनेनु तान्‌ शोकरहितान्‌ कुर्युः । (भ्रनवेच्माणाप्राममायांति अनवेक्षमाणाः पश्चादनवलो 
कयन्तः रीतीभूताः श्रेणीभूताः कनिष्ठपूर्वाः कनिष्ठापूर्वाः) कनिष्ठोलघोयान्‌ पूर्वः अग्निमो येषां 
ते कनि्पर्व। स्वस्वकनिध्ानुसारिण इत्यर्थः ग्रामम्‌ भ्रायांति भ्रागच्छंन्ति (निवेधनद्वरे पिचु 
मंदपत्रारि विदश्याचम्योदकमर्नि गोमयं गोरसषंपांस्तैलमालभ्यारमशानमाक्रम्य प्रविशंति) 
निवेशनस्य गृह्मपतिविहितगृहस्य द्वारे पिद्ठुमंदस्य निबस्य पत्राणि छदनानि विदश्य दंतैर- 
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वखंड्य आचम्य स्मार्तमाचनं विषाय उदकं जलम्‌ अग्निं द्वारि घृतं तथा गोमयमाद्र"- 
सर्पपान्‌ गौरान्‌ तैँले तिलसंभवम्‌ एतानि प्रत्येकमालम्य स्पष्ठा अश्मानं प्रस्तरमा क्रम्य 
पादेनालभ्य प्रविशंति गृहं ( त्रिरात्र' ब्रह्म चारिणोधः्चायिनो न किचन कर्म कुयुर्न प्रकु- 
वीरन्‌ ) भीण्पहोरात्राणि यावत्‌ ब्रह्मचारिणः अकृतस्तरीप्रसंगाः ग्रघःखट्वाव्यतिरेकेण 
शेरतइत्येवंशीलाः अघःशायिनः किचन किमपि कर्म ग्रृहव्यापारादि लौकिकं न कुर्युः न 
प्रकुर्वोर॒नु श्रन्थैर्नं कारयेयुः श्रंतभ्‌ तोऽत्र णिच्‌ ज्ञ यः (क्रीत्वा लब्ध्वा या दिवास्नमश्नीयुर« 
मांस प्रेताय पिडं दत्वाऽवनेजनदानध्रत्यवनेजनेपु नामग्राहं) फ्रोत्वा मल्येन ग्रहीत्वा लब्ध्या 
वा अन्यतः प्राप्प दिवा दिवसे न रात्रौ अश्नीयु: भुंजीरत्‌ अमांसं मांसवजं कि कृत्वा 
प्रेताय पिडम्‌ अवयवपुरकं दत्ता कथं नामग्राहं प्रेतस्य नाम गृहीत्वा केपु अवनेजनदानप्रत्य- 
* चनेजनेपु अवनेजन दानं च प्रत्यवनेजनं च ग्रवनेजनदानप्रत्यवनेजनानि तेषु त्रिरात्रमयं 
घर्मः ( मृन्मयेता ` रानिक्षीरोदफेविहायमि निदव्युः प्रेताऽम स्नाहीति ) मृन्मये शरावादौ 
पत्रे कृत्वा तां यस्मिनु दिने प्रेतोऽभत्तत्संवंधिनं राभिक्षीरं च उदकं च रात्रिक्षीरोदके 
दुग्यपानीये पात्रेकवचनसामथ्यादिकोकृते विद्वायसि आ्राकाशे निदष्युः स्थापयेयुः प्रेतात्र- 
स्नाहीत्यनेन मंत्रेण । विज्ञानेश्‍वराचायंस्तु द्रव्मद्वयनिवानसामर्थ्याद्द्वयो॥ पाशरयोः भेदेन 
निधानं मन्यते मंत्र चोहति प्रेतान स्नाहि पियस्वेदमिति ( त्रिरात्रशावमा शौच 
दशरात्रमित्येके ) एवं प्रेतस्य पुत्रादीनां मरणदिनङृत्यमभिषायाश्चौचकालनिर्णयार्थमाह 
त्रिरात्र त्रीण्यहोरात्राण कालाष्यनोरत्यंतसंयोगइत्युपपदविभक्तिद्वितीया तेन संततम्‌ 
ग्रा्ौंचम्‌ ग्रशुचित्वम्‌ एके भ्राचार्याः मन्वादयः उपनयतप्रभृति दशाहे मन्यंते दशाहं 
दशाहोरात्रारि अन्न प्रकरणे म्रहःशळ्दो रानिशव्दश्च अद्दोरात्रोपलक्षकः एके दशरात्रं 
तच्च व्यवस्थितं वृत्तिस्वाष्यायापेच्च्या यथाह “एकाहाच्छरुष्यते विप्रो योग्निवेदसमन्वित। । 
व्यहात्फेवलवेदस्सु निर्गुणोदशमिदिनेः'' इति । एतदपि वृत्तिसंकोचे व्यवस्थापक तद्यथा 
यदात्र्यहैको5श्वस्तनिकोवा स्वाध्यायारिनिसंपर्‍्गो भवति तदा तस्य वृत्तिसंपादनाय 
सदीश्शौचं भवति यदा तु कुशूलक्रु मोषान्यस्तु केवलस्वाव्यायसंपन्तश्च तदा त्रिरात्र 
यदा दशराश्नकुद्रबवुत्िपर्या्तातिरिक्तवान्योवृत्तस्य स्वाष्यायवांशच तदा दशरात्रं 
बुत्तिस्वाध्यायरहितस्य वृत्तिहीनस्यापि सर्वदा दशरात्रम्‌ श्रयं वृत्तिसंकोचात्‌ वृत्तिस्वा- 
च्यायापेक्षयाऽयम्‌ अाशोचकालमंक्रोचः स वृत्ति्पादनविषयएव न पुनः कर्मातराधिका- 
रसंपादनस्तेन यस्याशौचिनः श्रापदुभवति तदपाकरणार्थं ब्रतस्वाध्यायसंपस्तस्य च 
ग्राणौचसंकोचो नेतरेषां जननाऽशौचेप्येवं ( न स्वाध्यायमबोयोरन्‌ ) स्वाध्यायं वेदं 
न्ञाधीयीरनु न पठेयुः न चाष्यापयेयुः येपां यावदाशीचं ( नित्यानि निवर्तेरन्वेतातवजं ) 
नित्यान्यावश्यकानि संघ्यांवदनादीनि निवर्तेरतु श्रनधिकारास्न प्रवत्तते कथे वंतानवर्ज॑ 
वितानोगाहपत्याहवनीयदक्षिणार्निना विस्तारस्तत्र साध्यम्‌ अरिनहोत्रादिकर्म तद्वतां 
तदर्जयित्वान्यस्निवर्त्ततइत्यर्थ: ( शालाग्नावेके भ्रन्यएतानि कुर्युः ) थालाग्नि। आवसथ्यर 
तत्र शालाग्नी साध्यानि सायंश्रातहमस्थालीपाकादीनि वर्जयित्वा नित्यानि निवर्चेर* 
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न्नत्येके ग्राचार्याः मन्यंते । तस्मिन्पक्षे न स्वयं कुर्यात्‌ कित्वन्येन कारयेयुः गृह्मका रपक्षे न 
कर्यान्न च कारयेत्‌ यथाह कात्यायनः “सतके मृतके चेव स्मात्त' कर्म निवर्रते । 
पिंडयज्ञ चस होममसगोत्रेण कारयेत्‌” 'वेतानिकं स्वयं कुर्यात्तत्यागो न न प्रशस्यते” 
तथा “स्मार्त रर्मपरित्मागोराहोरन्यत्र सूतके । श्रौते कर्मणि तत्काले स्नातः शुद्धिमवा- 
प्नुयात्‌” इति स्मरणात्‌ राहुदर्शने तु राहोरन्यत्र सतफवचनात्‌ यावद्राहुद्शनं तावद्रा- 
हुदर्शनमिमित्तकं स्नानतर्पणदेवार्चनजपहोमदानं कुर्यात्‌ ( प्रेतस्पर्शिनोम्रामं न 
प्रविशेयुरानक्षत्रदर्शनात्‌ ) प्रेतस्पर्शो विद्यते येपां ते प्ररेतस्पर्शिनः साडः ग्रामं न 
प्रविशेयुः नागच्छेयुः कि यावत्‌ प्रानक्षत्रदर्शनात्‌ नक्ष॒त्राणां दर्शनं नक्षत्रदर्शनं तस्मात्‌ 
आअवधे? ( रात्रौ चेदादित्यस्य ) चेद्यदि रात्रौ दिशि प्रेतस्पर्शः तदा श्रादित्यस्य 
सूर्यस्य दर्शनारंप्राक्‌ न प्रविशेयुरित्यनुपंग; । प्रवेशनादि समानमितरैः प्रवेशनमादौ यस्य 
निबपत्रादिदंशनस्य तत्मवेशनादि कर्म इतरैरसपिडे; समानं तुल्यम्‌ असपिडानामयं 
नियम: प्राणायाम; एव ब्राह्मगस्य भ्राथौवमभिधाथ ग्रसपिडाना तु “प्रवेशनादिकं 
कर्म प्रेतसंस्पर्शिनामपि । इच्छतां तरक्षणाच्छुद्धिः परेषां स्नानसंयमात्‌” इतियाज्ञ- 
बत्वयोक्तोरिच्छतां विकल्प; संयमः प्राणायामः । एवं ब्राह्मणस्य आशोचमभिघायाधुना 
इतरवर्णानामाशौ वकालनिणंयार्थमाह ( पत्तं दौ बाऽश्यौचं ) पक्षं पंचदशाहोरात्राणि 
वेश्यस्याशौचं भवति द्वौ पक्षौ नि्दहोरात्राणि शूद्रस्य वाशब्दात्‌ द्वादशाहोरात्राग्णि 
क्षत्रियस्य तथा च स्मृत्यंतरे ॥ “शुध्येदविप्रो दाहेन द्वादशाहेन मूमिपः । वंश्यः पंचद- 
हेन शुद्धी मासेन शुष्यति” ॥ इति ( श्राचाये चंवं ) श्राचायें उपनयनपूर्वकं वेदा- 
घ्यापके च इदम्‌ उदकदानादि कर्त्तव्ये मातामहयोश्र च शब्दादेवमेवेति द्विवचनं माता- 
मह्मपेच्या मातामही च मातामहश्च मातामही तयोः स्रीणां चाप्रत्तानाम्‌ अप्रत्ताना- 
मपरिणीतानां च ख्रीणां च कम्यानां चकारात्‌ एपैत् निखननदहनोदकदान प्रभृती ति- 
कर्तव्यता ग्रशौचेपि विशेषो गुह्चकारमते नास्त्यभिधानाद्‌ स्मृत्यन्तरे तु पुनह'एयते अहस्त 
दत्तकन्यास्त्विति एतच्चुड।क रणनंतरे दानातप्राककुतः “स्रोणां चुडात्तया दानात्सं- 
स्कारादप्यधः क्रमात्‌ ॥ सद्यथौचमर्थेकाहः्हः स्यात्‌ पितृबंधुषु'' इतिस्मृत्ते । तस्मा- 
दपरणीतानां ख्रोणां चुडाकरणातप्राकसद्य थौचंचुडाकरणात्‌ उपरि दानात्‌ प्राक्‌ एकाहं 
ततः उपरि विवाहात्त्राक्‌ त्र्यहमिति निर्णयः ( प्रसानामितरे कुर्युः ताश्च तेषां ) प्रत्तानां 
परिणीतानां स्रोणाम्‌ इतरे मर्त्रादयो दाहादि कर्म कुयु॥ न पित्रादयः ताश्चप्रत्ताः 
ख्ियस्तेषां भर्वादोनां यथायिकारमुदकदानादि कर्म कुयु3 पित्रादीनाम्‌ । अत्र विशेषः 
“दत्ता नारो पितुर्गेहे सुथते म्रियतेऽपि वा । तदुन्न्धुवगस्त्वे हेन शुष्यते जनकस्रि मि: ॥” 
इतिवचनात्‌ प्रतानामपि पितुर्बन्धूनां च भाशौचापत्तिमात्रे ( प्रोषितश्च त्र याञ्छुवण- 
भरभूतिकृतोदकाः कालविशेषमासीरन्‌ ) प्रोषितः प्रवासं गत; चेद्यदि प्रेयान्‌ म्रियते तद। 
इतादयः तन्मरणश्षत्रण कालमारम्य कृतं दतं ज्ञानपुर्वकमुक्तवधिना उदकं यैः ते कृतो- 
दका, संतः कालशेषमासी रन्‌ ग्राणोचसमयशषमासीरन्‌ भाशौच धर्मेण वर्तेरन्नित्यर्थ; । 
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च शुत तदा एकरात्रमाशौचं त्रिरात्र वा । अत्र यद्यपि सामान्येनोक्त' तथापि स्मृत्यंत- 
राहिशेषो$वगंतव्य: । कथं “मासत्रये त्रिरात्र स्यात्‌ षशमासं पक्षिणी भवेत्‌ । श्रहस्तु 
नवमादर्वाक्‌ सः थौचमतः परम्‌ ॥” तथा “पितरौ यन्मृतौ स्यातां दूरस्थोपि हि 
पुरक; । श्रृत्वा तद्दिनमारमभ्य दशाहं सुतकी भवेत्‌” इति ॥ ग्रथ कामोदकानृत्वि- 
क्श्वशु रसंवंधिमातुलमागिनेयानां प्रत्तानां च । अथ नियमेन कृत्यमभिवाय भ्रधु ना कामतः 
कृत्यमाह कामोदकानि कामेन इच्छुया उदकानि उदकदानानि भवंति । केषां ऋत्विक याजक: 
:श्वशुरौ भार्याया मातापितरी सखा मित्र संबधिनः वैवाह्या मातुला मातृभ्रातरः भागिनेया 
भगिनोपुत्रा: । एतेषां प्रत्तानाम्‌ ऊढानां दुहितृ-मगिन्यादीनां पञ्च ख्रोणाम्‌ इच्छाप्रा उदक- 
:दातम्‌ । मतोऽदाने प्रत्यवायो नास्ति (एकादश्यामयुग्मान ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा) श्राद्ध 
'विधिना (मांसवत्‌) मांसेन सहितं पायसौदनादि एके आचार्या; (प्रेतमुद्दिश्य गामपि ६्नंति) 
शाखापशुविघानेन तन्मांसेन श्राद्ध कुवति तच्छुद्धमग्नो वक्ष्यति नद्य तरे नांवं कारयेत्‌ 


नवेति (पिंडकरणे प्रथमः) आद्यः प्रेतः स्यात्‌ तत्प्रभृति पिडदानमिरयर्थः चेद्यदि स प्रेतः 
पुत्रवान्‌ भ्रधिकृतेन सारिनिना पुत्रेण पुत्रीमवति । भ्रयमर्थः सार्ने? ` पुत्रस्य. यदिःपिता 


भ्रियेत तदा पिडपितृयज्ञानुष्ठानुरोधेन द्वादशेहनि सपिंडीकरणं विधाय ' अमावास्यायां 
तत्प्रभृति पिंडपितृयज्ञे पिडदानं पिडान्वाहार्यक श्राद्ध च तत्मरभृतिपार्वणमेव  श्रांद 
.भवतीति । एकोद्दिष्ट तु निरग्निविषयं निवर्तेत' चतुर्थः सपिडने कृते ` पित्रा दिस्य- 
_खिम्यः पिंडादिदानं चतुर्थः पिंडो निवत्तेंत ` पिंडादिञ्जिषु इति श्रुतेः । त्रिपु पिङः प्रंव- 
त्तेंत इति स्मृतेश्च, ( संवत्सरं पृथगेके ) एके आाचार्या) साग्नेरपि पुत्रस्य ` संवत्सरे 
सर्विडोकरणमिति स्मरणात्‌ न च असर्पिडोझूतस्थ इतरे! सह ' दानं युज्यत सर्पिडो-. 
करणमिति शब्दः सह पूर्वजः समं पिंडोकरणाम्‌ एकीकरण . मेलनर्मित यावत्‌ इति 
व्युत्पत्या अन्वर्थः । तेन ' संवत्सरं यावत्‌ भ्रसपिडीकृतस्थ पितुः प्रेतस्य पृथग्दानमि- 
च्छंत्येके । तथा सति संवत्सरे सपिडीकरणमिति स्मृतरनुग्रहः कृतो भवति | एवं प्राप्त 
उच्यते न्यायस्तु तुशब्देन पूर्वपच्चव्यावृत्तिः नैतदेवं स्मृत्यनुग्रहन्यायेन इदं परिकल्प्यते कुत 
श्र तिविरोधात कासो श्रतिः ( न चतुर्थः पिडो भवतीति श्रुतिः ). कथं श्रुति 
विरोधः तेनाधिकृतस्य पुत्रस्य साग्नेः पृथक्‌ २ क्रियमाणे चतुर्णामपि निर्वपणेबिका 
रो भवति । भ्रमावास्यायां पृथक्‌ प्रेतस्य पार्वणं च त्रयाणामिति मवति श्रुति/वरोवः । 
तेनामिकृतस्य पुत्रस्य साग्नेः सपिडीकरणादुघ्वंम्‌ एकोद्दिष्टं कत्तव्यं न भवति सरपिडो- 
करणं तु द्वादशाह एव नियतम्‌ । अनधिकृतस्य निरग्नेस्तु संवत्सरादिषु  सपिडौकरणा 
कालेपु कृतस्य सपिडनस्यापि पितुः सँवत्सरादृर्ष्वमपि . प्रतिसंवत्सरम्‌ एकोदिष्टमेव 
_( ग्रहरहरन्नमस्मं ब्राह्मणायोदङु'भं . च दद्यात्‌ ) अहरहः प्रतिदिनम्‌ भ्रस्मै प्रेतायो- 
' दिश्य ब्राह्मणाय संत्रदानमृताय भन्नं मोजनपर्यात्तर उदकुंमं च 'जलपूण "चः घटं 
संवत्सर च यावद्दद्यात्‌ प्रयच्छतः ( पिडमप्येके निति ) एके आचार्याग ' प्रहरहः 
` पिडनिर्वपणमपीच्छेति तचानषिङस्यार्तिरग्निविषयम्‌ प्रघिकुृतस्म हि साग्नेः पांवणामेव 
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मंवति नै: पिंड: न चैतत्प्रतिदिनमन्‍्नोदककुंमदानं संवत्सरसपिडीकरणपच्च्‌ एव प्रागपि 
संवत्सरात्‌ यदि' वा वृद्धिरापद्येत इत्यादि स्मृतिविहितकालांतरे सपिडीकरणे$पि 
तदृष्वे' संवत्सर द्विज इति | तस्मात्साग्निना निराग्नना च पुत्रेगाहरहरन्नोदकुमदानं 
कर्राव्यं पक्षे यत्पिडदानं तन्निरग्नेरेव इतरस्य त्रिम्यः पिंडदानं प्रसज्येत एकर्पिडनि- 
'पणानिषेषात्‌ ताहि त्रिम्योडप ददातु न प्रेतस्य हि तत्‌ स्मयंते “मृतेहूनि तु कर्तव्यं 
प्रतिमासं तु वत्सरम्‌। प्रतिसंवत्परं चंवमाद्यमेकादशेहनि'” इत्येतदेकोद्दिष्टं साग्नेः 
सपिडीकरणात्‌ प्राक अर्ष्व तु पार्वणमेव, यथाह मनुः ' “असपिडक्रियाकर्म द्विजातेः 
संस्यितस्प तु । अदैवं भोजयेच्छाद्धं पिडमेकं तु निवंपेत्‌ ॥ तथा सहपिडक्रियायां 
कृतायामस्य घर्मतः। भ्रनरयवावृता कार्य पिडनिर्वपणं सुतः” इति स्मृत्यंतर च “यः 
सपिडोकृतं प्रेतं पृथक्‌ पिडेन योजयेत्‌ । विधिघनस्तेन भवति पितृहा चोपजायते” 
इति | एतच्च भ्रौरसक्षेत्रजप्ाग्निपुत्रविषयं यतः स्मरंति “औरसक्षेत्रजौ पुत्रो विधिना -' 
पार्वणेन तु । दद्यातामितरे कुयुरेकोद्दिष्ट सुता दश” इति । भ्रत्राशौचप्रसंगात्‌ स्मृत्य- 
तरोक्त भाशौचापवादो लिख्यते । “ऋत्विजां दीकछ्चितानां च यज्ञियं कम कुवताम्‌। सत्र- 
` द्रतिब्रह्मचारिदातृत्रह्मविदां तथा ॥. कारवः शिल्पिनो वंद्या दासोदासास्त्थव च। 
राजानो राजभृत्याश्च सद्यःशौचा: प्रकोतिताः” इति एतञ्च यज्ञादौ श्राय्ठ्व एव । कुतः 
“आरब्ये सूतकं नास्ति भ्रनारव्ये तु सूतकम्‌ इति वचनात्‌ भ्रारंमश्च॑वम्‌ “भारंगो वरणे 
यज्ञे संकःरो व्रतसत्रयोः। नांदोश्राद्ध॑ विवाहादो श्राद्ध पाकररिक्रिया” ॥ इतिसूत्रार्थः ॥ 
थ पद्धतिंः॥ तत्र ऊनद्विवापिक ` प्रेतम्‌ अरण्यं नीत्वा भूंमौ निखनेत्‌ दिवर्ष- 
प्रभृति उपनयनादर्वाक््‌ प्रेतं श्मशान नोयमानम्‌ एवं सिड. ययाज्येष्ठपु.*सर पंक्तो- 
भताः भ्रनुगच्छंति पक्षे यमगायां गायंतो यमसूक्तं च जपत! । ततस्तत्र तं प्रेतं भूमिजो 
पणादिरहितं दरवा वक्ष्यमाणविधिना स्नात्वा उदकांजलि च दत्वा गृहमागता यथो 
क्तमाधौवमाचरेयु: । उपनयनादूष्वः भूमिजोषणादिरहितम्‌ उदकांतगमनपयन्तं यथाहि 
ताग्ने कर्म तथेव यथासंमवं मवति । भत्र म्रौगासनिके पुत्रादिरधिकारी दुर्बलं ज्ञात्वा . 
स्नापयित्वा शद्भवञ्जेणाच्छाद्य दक्षिणशिरसं दर्भवत्यां भूमौ निवेशयेत्‌ “पूर्वपक्षे तु 
रात्री चेम्मृत्युशेकार्निहोत्रिणः । हुर्वाऽवशिष्टाः पक्षेरिमिञ््ुहुयात्सकलाहुतीः” दशं 
तत्न बंतरणीं यथाशक्ति यथाश्राद्धं हिरण्यं भूम्यादिकं सवपापक्षयाथ दापयित्वा अथ 
गतासुं घुतेनाम्मज्य उदकेनाप्लाव्य सुवल्लमुपवी तिनं चंदनोक्षितसर्वांग पुष्पमाला विभषितं 
मखनासिकाचक्षुःभरोत्ररंधेपु निक्षिप्तहिरण्यं सकलं वस्रेणाच्छाद्य पुत्रादयो निहरेयुः । 
एत्चावसथ्याग्निसत्तिषौ ग्रहमरणपक्षे । यदा तु गंगादितीर्थेऽरतसन्तिषो भर्द्धजले 
' मरणं तत्र तत्रेवेदं स्तपनादिहिरण्यशकलनिघानांतं कर्म कुर्यात्‌ । निह रणपक्षे भामपात्रे 
संतापारितमादायारितिपुरःमरं प्रेतं यमगाथाँ यमसूक्त वा जपंतः पुत्रादयः श्मशानं 
नयेति तत्राषिकारी पुत्रादिराप्लुत्य भमिजोषणःर्वकं दच्तिणोत्तरायतं दारुचयं विषाय 
लितौ कृष्णाजिनं प्राग्प्रीवमुत्तरलोमास्तीर्यं तत्रोताने दक्षिणशिरसमेनं निपात्य 
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देक्षिणनासारंधो भाज्यपूर्ण' स्रुवं निघाय पादयोरधरारणि प्रागग्रामुरस्युत्तरां 


पाश्च यो: सब्यदक्षिणयोः शूर्पबमसी मुसलसहितमुलुखल न्युब्जमर्वोरत राले 
तत्रवे चात्रमोविलो चच अस्दन्‌ भयरहितो निदष्यात्‌ अपसव्येन वाग्यत 
दक्षिणामुखः सन्‌ । अथोपविश्य सव्यं जास्वाच्योपासनारिन शहोत्वा भ्रस्मात्त्व- 
मघिजञातोसीत्यनयचर्चा स्वाहांतया दक्षिणतः शनैरग्न दद्यात्‌ । भ्रनावसथिक 
चु एवमेव ग्रामाग्निना भ्रमंत्रकं दहति ततो दाहांते चद्याद्य॒दकसमीपं गत्वा 
समोपस्थयोनिसंवंधं श्यालकं वा उदकं करिष्यामह इत्यनेन मंत्रेण उदक याचेरन्‌. सपि- 
डादयः। एवं याचिते यदि शतवर्पादर्वाक्‌ प्रतो भवति तदा कुरूव मा चेवं पुनरि- 
त्येवं प्रतिवचनं दद्यात्‌ | ग्रथ थतवर्षादूष्यं प्रोतो भवति तदा कुइष्तमित्येतावदेव ततः 
सत्त]ुरुपप्तंवंचिन: सपिडाः दशपुरुषसंवंबाः समानोदक्ाश्चं कप्रामवासे यावत्स्मृतेः संप्रवि- 
शंति एकवस्त्राः प्राचोनावोतिनः संतः सम्पहस्तस्याना मिङ्यांगुल्या: उदकमपनोद्यापनः 
शोशु बदघमित्येतावता मंत्रेण दक्षिणामुखं तूष्णीं निमज'ति । ततः प्रेतमुहिश्यामुकगो- 
त्रापरकशमंदु प्रेत॑तत्ते उरकमुच्चार्येकंकमं जाल सक्नत्‌ भूमौ प्रक्षिपति | तत उदकादुत्तोये 
शुचौ देश शादुवजवत्युपविष्टान्‌ सर्यिडानु अन्ये सुहृद इतिहापपुराणदिविदग्षफथामिः 
संतारानित्यतां दशंगंतोपवदेयु: । तया हि “झतोदकात्समुत्तोणोन्मुदुशादळ्संत्थितान. 1 
ज्ातानपवदेयुस्तानितिहासपुराणकैः ॥ मानुष्ये कदलोस्तमतिस्सारे ` सारमार्मणाम्‌ । 
करोति यः स संमुढो जल्बुद्बुदसंनिभे । पंचघा 'संभृत: कायो यदि पंचत्वमागतः | 
'कमंभि: स्वशरोरोत्थंस्तत्र का परिदेवना ॥ गंत्रो वसुमती चाशमुदघिर्देवतानि 
च ॥ फेनप्रख्य: कथं नाशं मर्त्यलोको न यास्यति ॥ इतेष्माश्रुवांघदंमु'क्त 
प्रेतो .भु क्ते यतोश्वशः ॥ अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः स्वशक्तित ॥ 
इति संघुत्य गच्छेयुगृ हं बालपुरःमराः । विदश्य निवयत्राणि नियवा द्वारि वेश्मनः ॥ 
मा शोक कुरुतानित्ये सर्वस्मम्प्राणवारिणि। घर्म कुरुत मलेन यो वः सद्गतिमे- 
ष्यति ॥” विष्णुः यदुदगयनं दक्षिणायनं तदहः रात्रिः संवत्परो ह्यहोरात्र' तत्‌भिशता 
मासो द्वादशमासा वर्ष द्वादशवर्षशतानि दिव्यानि कलियुग द्विगुणानि द्वापरं त्रिगुणानि 
त्र तायुगं चतुगुणानि कृतयुगं द्वादशसहस्राणि दिव्यानि चतुपुगसहुस्न तु कल्प: । सुच 
पितामहस्याहस्तावत्ती चास्य रात्रि रेव विवेनाहोरात्रेण मासवर्षगणतया सवंश्नऽठस्तस्यांते 
हाकल्पस्वावत्येव . चास्म निशा पुरुषाणामहोरात्राणामतीतानां संख्येव नास्ति च 
अविष्पाणामनाद्य तत्वात्कालस्य “एव मस्मितनिरालंबे काले सततयायिनि । न तद्रूपं प्रप- 
श्यामि स्वितियंस्य भवेद भ्.वा ॥ गंगायाः सिकता धारा तथा वर्षति वासवे । शक्य़ा 
गणयितु लोके न व्यतीता: पितामहा£ ॥ चतुर्दश विनश्यंति कल्पे कल्पे सुरेश्वराः । 
सर्वलोकप्रधानाश्व मःवश्च चपुर्दय ।। बहुनींदसहल्ाशि देत्येदरनियुवानि च । विनष्टानोह 
कालत मनुष्याणां तु का झया ॥ राजपंयक्न बहवः सर्वे समुदिता गुण: । देव 
सश्च कालेन सर्वे ते निधन गताः ॥ ये समर्था, जगत्बाणाः त ब्टिसहारकारिण ३ 
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: तेऽपि कालेन नोयंते कालो हि बलवत्तरः ॥ श्राक्रम्य सव कालेन परलोकाय नो- 
` यते । कर्मपथ्योदनो जंतुस्तत्र का परिदेवना ॥ जातस्य हि ध्‌.वो मृत्युन्न, वं. जन्म 
मृतस्य च । अर्थे दुष्परिहार्ये ऽस्मिन्नास्ति शोकसहायता ॥ छीचता नोपकुर्वन्ति मृतस्येह 
~ जना यतः । भरतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्या; स्वशक्तितः ॥ सुकृतं दुष्कृत यस्यस यौ 
यस्य गच्छत:॥ बाँधवैस्तस्य कि कार्यं छोचदिभरथवा तंथा॥ बाँधवनाम शोचद्भि 
“स्थिति प्रोतो न विदति । श्रस्वस्थपतितान्येव पिडतोयप्रदायिन: ॥ भ्रर्वाकर्सापडीकरणात्‌ 
` प्रोतो भवति वै मृत: । प्रे तलोकगतस्यान्ने सोदकु भं प्रयच्छति ॥ देवतायतनस्थाने तिय 

` योनो तथेव च । मनुष्येषु तथां प्रेति श्राद्ध दत्त स्ववांषवंः ॥ प्रतश्च शाद्धकतुश्च 
पृथक श्राद्धे कृते धवम्‌ ।' तस्माच्छाद्ध सदा काय शोक त्यक्त्वा निरर्थकम्‌ ॥ एता- 
वदेव कर्तव्ये ' संदा प्रेतस्य बंघुमिः । नोपकुर्यान्तरः शोचन्‌ प्र तस्यात्मन एव च॥ 


:.रश्यालोकंमनानंदं ञ्रियमाणांश्च बांघवान ॥ घमंमेकं सहायार्थे वरयध्वं सदा.“ 


नराः । मृतोऽपि ` वान्धवः शक्तो नानुगन्तुं मृतं नरः ॥ जायावज हि सवस्वं याम्यः 
पंथाशच बिम्यते । धर्म ` एकोनुयात्येने यत्र कचन गामिनम्‌ । तत्रासारं 
त्रिलोकेऽस्मिन्‌ धर्म कुरुत माचिरम्‌ ॥ श्वः कार्यमद्य कुर्वोत पूर्वाह्न चापरा~ 

।' न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं वास्य न वाइतम्‌ ॥ क्षेत्रापणगुहातक्तमन्यक्त 


गतमानसंम्‌ | वृकीवोरंणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति ॥ न कालस्य प्रियः कश्चिद 


पियो वा न विद्यते॥ आयुष्ये कर्मणि क्षीणो प्रसह्य हरते जनम्‌ ॥ नाप्रासकालो सरि 
“यते विद्धः शरद्यतरपि | कुशाग्रेणापि संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥ नौषधानि 
* न मंत्राश्‍च ने होमां न पुनर्जपाः। त्रायते मृत्युनोपेतं जरया वापि मानवम्‌॥ यथः 
'चेनुसह्न षु वत्सो विदति मातरम्‌ । तथा पूवक्ृत कम कत्तारमनुविदति ॥ श्रागामि- 
3 नमनर्थं हि प्रतिष्ठानशतैरपि । न निवारयितु शक्तस्तत्र का परिदेवना ॥” भारते “यथा 
काष्ठं च काष्ठंच समेयातां मंहोदघौ । समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्भूतसमागमः ॥” रामा 
यणे `'शोचमानास्तु `स्नेहा बांधवा: मुहृदस्तथा । पातयंति जनं स्वर्गादश्व पातेन 
राघत्र ॥ श्र.यते हि नरव्याघ्र पुरा परमधामिकः । भरिद्यम्नो गतः स्वर्ग राजा पुण्येन 
कर्मणा ॥ स पुनबंघुवर्गस्य शोकव्याजेन राघव । कृत्स्ने च क्षुयिते घर्म पुनः स्वर्गा- 
न्निपातित? ॥ अतः शोकाग्निना दग्घ: पिता ते स्वर्गतः प्रभो । शपे त्वां मन्युनाविष्ट 
तस्मादुत्ति8] मा शुचः ॥” ततः पश्चदनवलोकयंत) कनिष्ठानग्रतः कृत्बा पंक्तोभूता 
ग्राममायांत्यांगम्य च गृहद्वारे स्थित्वा निबपत्राणि देतेरवखंड्याचम्योदकमग्निगोमयगोरस- 
१ बंपांस्तर्ञामत्यतुक्रमेणालम्य पादेनाश्मातमाक्रम्य गृह प्रविशंति । ततः प्रभृति त्रिरात्र यावत्‌ 
ज्ञानिनां यमनियमा उच्यंते- ब्रह्मचर्य मंघः श॑ यनं' लौकिककर्मांकरणमस्येषां कुरु इत्यप्ररणं कृत्वा 
 छन्च्वा वा दिर्वव -भोजने माँसवर्जम्‌ । ' एते च ' नियमा! ज्ञातीनां पुत्रादीनां पुनर्या 
वदाचीचमघमस्तेषां मध्ये प्रेतक्रियाधिक्ारीं पुत्रादिः दशरात्र यावत्‌ प्रत्यहमेकंकमवय- 
वपुरकै पिडे' भ्रोताय दद्यात्‌। भाद्यौचदिनहानौ वृद्धौ वा दशेव पिडान्‌ दिनानि वि~ 
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भज्य दद्यात्‌, कथम्‌-अपुकगोत्र ग्रभुकशर्मन्‌ प्रोत ग्रवनेनिक्ष्व । ततो दर्भानास्तीर्य अमु- 
केगाव अमुकशमन्‌ प्र तप ते शिर:पुरकः पिडो मया दोयत इति पिडं दत्वा पूर्ववत्युन- 
रवनजन दत्वा ततोनुलेपनं पुष्पधूपदोपश्षीतलतोयोर्णातंतुदानं पिंड स्मृत्यंतरोक्तमपि 
कुयात्‌ । श्रथ यस्मिन्नहोरात्रे स भ्रियते तस्यां रात्री मृन्मये पात्रे छोरोदके कृत्वा 
यष्टधादिकमवलंब्याकाशे धारयेत्‌ प्रततात्र स्नाहि पिव क्षीरमित्यनेन मंत्रेण । ततो 
द्वितीयादिपु नवमु दिनेपु प्रत्यहम्‌ . अनेनैव विधिना एकेकं पिडमवयवपूरकं दधात्‌ |, 


ज्राह्मगः क्षत्रियश्च नवमेऽहनि नवमं पिंडं दत्त्वा दशमं द्वादशेति दद्यात्‌ । वेश्यश्चे-, 


त्पंचदशे5हनि शद्रश्चेत्‌ विशत्तमे तथैव एकंक्रमंजलिम्‌ एकेक वद्ध भेत्तत्र वाक्यम्‌ अ्रमुफस- 
गोत्र भ्रमकणशर्मन्‌ अमुकप्रेत एप ते तिलतोयांर्जालर्मया दत्तः तयोपण्ठिताम्‌ . ग्रुक- 
गोत्र प्रेत एतत्त तिलतोबपात्रं मया दत्तं तवोपतिष्ठताम्‌ । सद्यः शौचपक्षे तु 
3 जुकस्मन्तेव दिने क्रमे दशपुरकान्‌ तया पंचपंचाशत्तोयांजलोनु पंचपंचादात्तोयपा- 
चराणि दद्यात्‌ । त्र्हाश्चौचे पुनः प्रथमदिने त्रीन्‌ पिडानु पडेजलीच षट्‌ पात्राणि च 
दद्यात्‌ । द्वितीयदिने चतुरः .पिडानु रिक्तानां प्रेतानां निर्हरणादिकं न कुर्यात्‌ । ययाह 
“याज्ञवल्क्य, “आदिष्टो नोदकं कुर्यादाब्रतस्य समापनात्‌ । समाप्त तुदक कृत्वा 
त्रिरात्रमशचिर्भवेत्‌ ॥  तथा-ग्राचार्यपित्रुपाष्यायान्निहृ्यापि ब्रती तु यः। णक- 
टान्नं न चाश्नीयान्न च तँ: सह संविशेत्‌” इति । यदि मोहाक्ररोति तदा ब्रतात्‌ 
च्यवते पुनरुपनयनेन शुद्धघति तथाऽस्थिसंचयनं ब्राह्मणस्य चतुर्थेऽहनि पंचमे त्रि 
यस्य नवमे वेश्यस्य एकादशे शूद्रस्य व्यहाशौचे द्वितीपेह्नि सर्वेषां सद्यः छौचे तु 
दाहानंतरमेव । तत्रास्थिसंचयननिमित्तम्‌ एकोद्दिष्टं विघाय पुपध्‌पनवेद्यानि संभृत्य 
३ क्रव्यादमखेभ्यो देवेम्य इति बलिदानं तत्र मंत्रः-देवा यस्ति स्याने देव्याः 
स्युर्भवंतस्सनातनाः । तेस्मत्स का शाद्ग्रह्होयुबॅलिमष्टांगमक्षयम्‌ । प्र तस्पास्य शुमान्‌ कामान्‌ 
प्रयच्छेत्वपि शाश्वतान्‌ । भ्रस्माकमायुरारोग्य सुखं च ददताक्षयम्‌” एवं बलि कृत्वा तिपर्ज- 
येत्‌ । ततोऽपसव्यं पलाशवृ तेतास्थीनि परिवृत्यांगुष्ठकनिठिक्राम्याम्‌ आदाय पलाजपुट घा- 
रयति तत्र शमीशंवालं कर्दमं च घारयति ततो घुतेनाक्तसवापधीमिश्षाण्यस्यीति दक्षि- 
णपूर्वायतान्‌ यवाकारादु कपत खात्वा `तत्र कुद्यानास्तीय हरिद्रयापीत उस्रब्षण्ड 
निपात्येतद्वक्ष्यमाणमंत्रेय निक्षिपेत्‌ & वाचा मनसा श्रात्तेंन ब्राह्मणा! त्रय्या 
विद्यया पृथिव्याक्षतायामपार्ठरसेन निर्वपाम्यसाविति मंत्रेण ग्रसौ-स्याने प्रतनामा- 
देशः तत! कुभे निघाय तुष्णीं तं कु भम्‌ आरण्यवृक्षमूले वा भूमि गोमयेन विलिप्य 
तत्र तेनैव पूर्वोक्तबलिमंत्रेण वाळ चषीरेणाभ्यज्य देवता विसर्जयेत्‌। चिताभूमिच्यादनाथ 
तत्र .वृक्षप पदकं वा कारयेत्‌ । सभावित्रामाथं काष्ठपाषाणविन्यासविशेषः पदकं कटु- 
हरः इति कान्यकुब्जे प्रसिद्धः लोकाचारादेव कुटीं वा । तत! कदाचिदस्यिकुंभम्‌ उत्पा- 
उ्यादाय. तीर्थ गच्छेत्‌ “अस्थीनि मातापितवंशजानां नयंति गँगामपि ये कदाचित्‌ | 
सद्वंचवोस्योनि- दयामिभनुतास्तेषां च तीर्थानि फलप्रदानि” ॥ ततश्च, गंगां गत्व 


ar 
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(११४) श्रीहरिहरमाष्यसहितं गृह्यसुत्रमु 


' स्नात्वा ततः पंचगव्येन सिक्ता हिरण्यमध्वाज्यतिलँः संयोज्य ततस्तु मृत्पिडे पुटे निघाय 
दक्षिणां दिशं पश्यन्‌ नमोऽस्तु घर्मायेति वदन्‌ जलं प्रविश्य स मे प्रीतइत्यभिधाय 
गंगांभसि निक्षिप्य जलादुत्थाय सूर्यमवेक्ष्य विप्रमुख्याय यथाशक्ति दक्षिणां दद्यात्‌ । 
एवं कृते प्रेतक्रियाकरत्रोः स्वर्गः स्यात्‌ तथा चोक्तं “विगाह्य गंगां समियाय तोय- 
मिहास्थिरोशि सकलश्च गब्यंः । हिरण्यमध्वाज्यतिलँस्तु युक्त ततस्तु मृत्पिडपुटे 
निधाय॥ यस्यां दिशि प्रेतगणोपगुढो विलोकयंस्तां सलिले क्षिपंतम्‌ । उत्तीयं दृष्टा 
रविमातमणनत्या सुदक्षिणां मुख्यद्विजाय दद्यात्‌ ॥ एवं कृते प्रेतपुरःस्थितस्य स्वर्गे ग.तः 
स्याच अहेंद्रतुल्या । क्षीणेषु पतम्दिविस्थानँवं व्युदस्य च्यवनं द्युलोकात्‌ ।। याव- 
दस्थि मनुष्याणां गंगातोयेषु तिष्ठति । तावद्वर्पसहत्लाणि ब्रह्मलोके महीयते ॥" यमः 
'गंतातोये च यस्यास्थि प्लवते शुभकमणाः। न तस्य पुन रावृत्तिब्रह्मलोकारक्दाचन॥ 
गंगातोये च यस्यास्थि नोत्वा संक्षिप्यते नरं: । युगानां तु सह्राणि तस्य स्वर्गे भवेद्‌- 
गतिः ॥ मातुः कुलं पितृङ्रुलं वर्जयित्वा नराघमः । भ्रस्थीन्यन्यकुलोत्यस्य नीत्वा 
चांद्रायण।च्छुचिः' एतञ्च द्रव्यादिलोभेन यतः न श्रेयोर्थिनः । श्रथ सारनेः 
पत्नी यदि जोवद्भतूँका ज्रियेत तदा केचित्‌ देशाचारात्‌ चौरं नाहुः। अन्योः 
विधिः सर्वो . युक्तो भवति भत्तरि मृते यदि म्रियेत तदा भ्ररण्यंतरं संपाद्य ततो 
निमध्येनारिनिता । पात्रेविना मृतस्य तां दहेत्‌ तदलाभे लौकिकाग्निना, एवं 
पश्चान्मृतस्य पुंसोऽपि भवति । भ्रन्वारोहणे तु प्रथमाहुतिः पात्रासादनं . तु यज- 
मानदेहे एवं भ्रथ यदि साग्नेः शवस्य दाहे : क्रियमाणे वृष्टयाद्याघातेनार्तिनाशे ग्र्ध दग्ध- 
देहशेषं वृष्टो थांतायामद्धदग्धारणी निर्मथ्य तदलाभेऽद्वदग्धकाष्ठं निर्मथ्य तदलाभे; 
श्व त्यादिपवित्रकाष्ठमथनोत्येनाग्निना पुनदंहेत्‌ । भथ प्रोपिते तु मृतेरिनिहोत्रिणि तदस्थी.- 
न्यानोयोक्तविधिना त्रेतया पुनदंहेत्‌। भ्रस्थ्नामप्यलाभे पष्टयधिकत्रि्तमिति पलाशवृः- 
तान्युचित्य कृष्णासारचमंणि पुरुषाकारेण प्रसारिते तदुपरि पुरुषाकारं प्रसार्य तत्र 
पलाशबुंतानि चत्वारिशता शिर: दशभिग्रीवा त्रिशता उरः विश्यत्योदरं शतेन भुजद्वयं 
दशभिह॑स्तांगुली; षड्भिवृषणौ चतुमिंः शिशनं शतेनोरुद्रयं त्रिशता जानुनी जंघे च दशभिः 
पादांगुलीः परिकस्प्योर्णसुत्रेण सन्यग्‌ बद्धवा तेनेव मृगचर्मणा संवेष्ट य ऊर्णासूत्रेण 
बद्धवा यवपिष्टजलेन संप्रलिप्य मत्रपूर्वक पुवंवतपातं दहेत्‌ । एवं पर्णदरे दस्बे त्रिरात्रमशु- 
चिर्मवेत्‌ । द्वितीयेहनि तु तदस्थ्नां वु'तरूपाणां दग्धानां संचयनम्‌। एवं मृतबुद्धया पणंशरे 
दग्धे तस्य देवात्पुनरागमने पुनराधानं कृत्वा भ्रायुष्यार्थामिष्टि कुर्यात्‌ | पर्णशरदाहानं- 
तरं तु तदस्थ्नां लाभे$दध दग्धकाष्ठार्नि निर्मथ्याग्निभुत्पाद्य तेनाग्निनास्थीनि पुन दहेत्‌ । 
त्िररनेस्तु नास्ति संस्कार; । एवं साग्नेः दहनदिनात्‌ निरन्नेर्मरण॒दिनाद्‌ गणना । प्रथेषां 
भ्रोतदेहानां रजस्वलादिस्पर्शे मृन्मये कृम्मे_पुणंजले पंचगव्यं प्रक्षिप्य कृतस्तानं शवं 
तेनोदकेनामिषिचते प्रापो हि त्यदिभिरब्लिगमंत्रवामिदेव्या दिभिऋ ग्मिस्तिसुमिर- 
भिषिचेत्‌ । एवं सूतिकां रजस्वलां चापि एकादशे चतुर्थे वाऽहनि प्रायश्चित्तं कृत्वा पंक्षय- 
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"५प्व्युतीयॅकणिडे'देर्गमीरकिडकी |” Kosha ( १ १५ ) 


व्येन प्रक्षाल्य वाससा' संवेष्टय उक्तविधिना दहेदिति । एवं तावतप्रोतायोदिश्य गामप्येके 
च्नंतोति सूत्रकृता एकादशेह्मि प्र तमुद्दिश्य गोपश्वालंभोमिहितस्तसप्रसंगादन्येपि यावंतः 
अर्घपशवस्तत्कर्मामिघातुमिदमा रम्यते ॥ 


इति पारस्करगृह्मसूत्रे हरिहर० तृतीयकाण्डे दशमो कण्डिका ॥ १०॥ 
अथ वृषोत्सर्गः 


अब बृपोत्सग कमं का विधान लिखते हैं । इस वृषोत्सगं का फल तथा इति 
कतंव्यता दोनो गोयज्ञ के समान जाननी चाहिए । 

इस बुषोत्सर्ग को कार्तिक मास को पूर्णिमा के दिन आश्विनमास में रेवती नक्षत्र 
के दिन करें। 

गौके गोष्ठ के मध्य में पश्चसू संस्कार पूर्वक आवसथ्य अर्थात्‌ औपासन 
अर्थात्‌ गृह्य अग्नि को स्यापित कर सुसमिद्ध करें । आज्य को तपाकर पयुक्षण करने 
के अनन्तर “इरति” इत्यादि यजुर्वेद अध्याय ८।५१ के छः मन्त्रों से हवन 
करे । तदनन्तर - पूषा माः इत्यादि मन्त्र से पूपा देवताक चर को आहुति कर । 


अथ आशोच निरूपणम्‌ | 

अब खत व्यक्ति के' उद्देश्य से जलांजलि दान की तथा स्नानादिका कर्म 
प्रतिपादित किया जाता है। यदि दो वपं से कम अवस्था वाले की मृत्यु केवल 
माता और पिता को आशौच होता है अन्य व्यक्ति पवित्र ही माने जाते हैं । माता- 
पिता का आशोच यदि वाल्क का चूड़ाकम हो गया हो तो तीन दिन का, न हुआ हो 
तो एक दिन का माना जाता है । 

दो वपं से कम अवस्था वाले वालक का दाह कमं नहीं करते किन्तु उसे 
भूखात में गतंशायी कर देते हैं। यदि सूतक के साथ मरणाशौच बीच में आ जाय तो 
जब तक सूतक की समाप्ति होगी तभी तक मरणाशोच चलेगा । या सूनक में सूतक 
झाजाय तो प्रथम सूनक की समाप्ति तक सूनक दोष चलेगा । इसा प्रकार मरणा- 
` शौच में मरणाशौच आजाय या मरणाशोच में सूतकाशोच आ जाय तो प्रथम की 
समाप्ति पर द्वितीय की समाप्ति माती जायगी ॥ ४ || > 

ऊन द्विवर्ष बालक के निमित्त जलांजलि नहीं दी जायगी ॥५॥ दो वप के 
बालक से लेकर १०० वर्ष पर्यन्त अवस्था वाले स्रत पुरुष के पीछे श्मशान पर्यन्त 
सब सपिण्ड व्यक्ति पीछे पीछे चलं ॥ ६॥। 
चलते समय यमदेवताक साम का या यमसूक्त का. पाठ करें ऐसा कुछ 
आचार्य मानते हैं ॥७॥ 


॥ 
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` यदि प्रेत व्यक्ति उगनीती है तो उसका. अहितारिनि की तरह श्मशान : 
भूमिका चयन संस्कारं तथा उपण-दाह संस्कार करना चाहिए ।।८॥ 

, यदि यह प्रेत व्यक्ति आहिताग्नि हैं तो इसका दाह संस्कार औपासन अर्थात्‌ 
झावसध्य अरिन के द्वारा पुत्रादि करें ॥&॥| तथा जो व्यक्ति आहिताग्नि नहीं उसका 
संस्कार बिना मन्त्र बोले चुपचाप ग्रामाग्नि साधारण प्रज्वालित अग्नि से 
कर ।।१०॥। Gd, 


यौन सम्बन्ध से सम्बन्धी व्यक्ति से या मेथुन अर्थात्‌ मेथुनार्थ प्राप्त भार्या 
के आता से जलदात के लिए जलदान की अनुमति मांगें तथा कहें कि उदकं 
छरिप्याम; हम जलदान कर्म करेंगे या स्नान करेंगे ॥१५१॥ ; . 
सम्बन्धी या र्याल कहें कि जलदान करो किन्तु इस प्रकार सौ वर्ष पूर्व स्रत 
व्यक्ति के लिए फिर: नं पूछुना ॥१२॥ `: 
तथा शत वर्ष के या शताधि यप के लिए तो जलदान करो या स्नान करो 
यह अनुमति दे ॥१३॥ RRR 
सातवीं या दसवीं पीढ़ी तक की सब पुरुष स्नान के लिए फिर जलमें 
प्रविष्ट हों ॥१४॥ 
एक ग्राम में रहने वाले जितने भो व्यक्ति उस पुरुष के सम्बन्धी हाँ या 
सम्बन्ध मानते हों वे सब स्नान करें ॥१७॥ 
__ वे लोग केवल अधो वर स्नान के समय पहिने। तथा असव्य यज्ञोपचीत 
धारण करे ॥१६॥ - 
सव्य वाम पाणिकी अनामिका से जल के हराकर “अपनः शोशुचदधम्‌' , 
यज्ञ! ३५।६ इस मन्त्रका पाठ करते जाय ॥१७।। 
दक्षिण दिशा की ओर सुखकर गोता लगावे या स्नान करें ((१८॥| 
प्रत व्यक्ति के लिए स्नानातन्तर एक बार जलदान करें तथा कहें कि हे 
असुक प्रेत तेरे लिए यह जल्न अर्पित है ॥१९॥ | 
स्नान के बाद जब सब पवित्र हो मदान में बैठ जाय तब प्रेम से मित्र या 
परिचित लोग इन सम्बन्धियों के शोक को संसार की अनित्यता का वर्णन कर या 
प्रेत के गुण का वर्णन कर दूर करे. (अपब्रदेयु)॥२०॥ . | र 
आओ  पांछे को लौटकर न देखते हुए आम में प्रविष्ट हो चलते. समय रीति (अणि 
` कतार) बांधकर छोटी उम्रन वालों' को आगे करते हुए बढ़ी उम्र वाले पीछे रहते हुए 
क्रस से चल ॥२१॥ bel! SFE Fits 
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००२०० तुवर दक्षफीकरप्डिकड Kosha (२१७) : 


यह गृहस्वामी के गृहदद्वार पर नीम के पते चबा ले अ।चमन करें, अग्नि, 
गोवर, पीली सरसो, तिल का तेल, बूँद तथा पत्थर पर पेर रखते हुए घर में 
घुसं ॥२२॥ 


तीन दिन तक ब्रह्मचय धारण करें भूशयन करें न कोई काम स्वयं न किसी से 
करवां ॥२३॥ वाजार से मोल लेकर या बिना मांगे प्राप्त अन्न को दिन में खावें रात्रि 
सें नहीं, तथा मांस भोजन कदापि न करे 11२४॥ तथा प्रेत का नाम लेकर प्रेत के . 
लिए हाथ धोने का जल, भोजन के बाद दिये जाने वाला जल सिट्टीके पात्र में दूध व 
जल मिलाकर उस रात्रि में प्रस्यवनेजन तथा पिण्ड दानके समय प्र तका नाम लेकर 
दान कर ॥२५॥ 


आकाश में टांग दे तथा कहें कि दे प्रत ! इससे स्नान करो॥२६॥ तीन दिन 
तक शावाशौच होता है। कुछ आचार्य दस दिन तक आशौच मानते हैं । वेदपाउ 
स्वाध्याय न करें ॥२७॥ 


सन्ध्या. आदि नित्यकम न करें केवल यज्ञ करें जो आहवनीय गार्हपत्य 
दक्षिणाग्नि साध्य. हो || २८॥ कुछ आचाय आवसथ्य अग्नि (शालादि) साध्य कमं 
करने का विरोध करते हैं ॥२९॥ 


शालारिन अर्थात्‌ गुद्याग्नि साध्य कर्मा की निवृत्ति ही कुछ आचार्य मानते 


हैं. ॥३०॥ अन्य आचाय कहते हें कि शाद्धारिन सम्पाद्य कर्मो को स्वयं न करें 


पुरोहित आदि से करावं ॥३१॥ 


प्रेतवाही सपिण्ड पुरुप नचत्र दर्शन पर्यन्त आममें प्रविष्ट न,हाँ | ३२ ॥ 
यदि रान्नि में प्रेत दाह हो तो प्रात।काल सूयोदय तक आम में प्रविष्ट न 


दो ॥३३॥ 

प्रवेश के समय सिंवपत्रादि चबाना असपियडों को भी करना 
चाहिए ॥३४॥ 

( नोट--अवे घनादि में बहुब्रीहि समास है एक पद्चपर्यंत वेश्य का दो पक्ष तक 
शूद का तथा १२ दिन का क्षेत्रिय का आश्चौच होता है) ॥ ३५ 

आचार्य या गुरु के देहत्याग पर भी इसी प्रकार उदक दानादि करना चाहिए 
॥३६॥ मातामही तथा मातामहके प्र त होने पर सी इसी प्रकार उद्क दान 


करें ॥३७॥ 
अविवाहित पर विवाह योग्य अवस्था वाली कन्थां के मरणा पर भी 


उसी प्रकार उद्‌# दानादि करं ॥३८॥ 
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विवाहित कन्या का दाहादि पति करें ॥३६॥ 

तथा विवाहिता खियाँ पतिका दाहादि करें पुत्राद्‌ न होने पर ॥४०॥. 

यदि विदेश गये पिता आदि की सत्यु हो जाय तो जब सुनलें तव से अव-- 
शिष्ट दिनों का आशौच तथा पिंड दानादि करें ॥४१।। 

यदि अशौच काल बीत चुका हो तो एक दिन या तीन दिन का अशोच न 
करें ॥४२॥ 

ऋत्विक, श्वशुर, श्रू, मित्र, सम्बन्धी सामा भाञ्जा आदिका जलदानादिः 
कमं इच्छा न ददो तो न करें ॥४३॥ 

ग्यारहवें दिन विषम संख्या के ब्राह्मणों को मांस रहित भोजन कराये 11991 

यहाँ अवार का छुटे कीजिये । कुछ आचार्य प्रत के नाम से गोका दान भी 
कराते हैं। 'ध्नन्ति’ का अयं पुरोहित के घर पहुँचाना है ॥४५॥ 

पिण्डदान देते समय अमावस्या के दिन पितरों में जो बड़ा हो उसे प्रथम 
पिण्ड से यदि वह पितर आहिताग्नि पुत्र वाला दोनों उम्र से बढ़े पितर आहिताग्नि 


पुत्र वाला दोनों उम्र से बड़े पितर को पिण्ड न देकर आहिताग्नि पितर को” 


दे॥ ३६॥ 


केवल तीन पूव पुरुषों तक पिण्डदान दिया जाता है चतुर्थ को न दे ॥४७॥ 

कुछ आचार्य तीनपूर्व पुरुषों की जगह एक ही पूर्वपुरुषका पुत्र एक वर्ष तक 
पिण्ड दान देता रहे मानते हैं। ऐसा करने से चतुर्थ पूर्व पुरुष को भी पिण्डदान हो 
सकता है ॥४८॥ gy 


किन्तु न्याय-श्रू,ति विरोध अनुचित है इस न्याय के अनुसार सब पारे सपिण्ड 


बालक इस स्सृति का अनुसरण नहीं करना चाहिए । 'न चतुर्थः पियडः' 
इस श्रुति के अनुसार तीन पूर्व पुरुषों को हो पिण्ड दान करे । एक वर्णन प्रत्येक 


ससमतक पूवं पुरुषको नहीं ॥ ४९ ॥ प्रतिदिन प्रेतके उद्देश्य से. किसो ब्राह्मण को: 


भोजन पर्यास अन्न तथा जलकुम्भ एक वर्ष तक देता रहे ॥ ५० ॥ 
कुछु आचाय प्रोत के उद्देश्य से प्रतिदिन पिण्ड देना भी मानते हे ॥५१॥ 


इति दशमी कण्डिका तृतीयकारडस्य | 
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0५कुसीयकीण्डेन्ए्कपदेशीकण्डिका' Kosha (२१९): 


पशुमाण! 

पशुश्चेदाप्लाव्यागामग्रेणाग्नीन्परीत्य पलाशशाखान्निहन्ति ॥१॥ परिव्यय-- 
णोपाकरणानियोजनप्रोक्षणान्यावृताकुर्याद्यच्चान्यत्‌ ॥ २ । परिपशब्ये हुत्वा 
तूष्णीमपराः पंच ॥ ३॥ वपोद्धरणं चाभिघारयेत्‌ ॥ ॥ ४ ॥ देवतां चादिशेत्‌ः 
_उपाकरणनियोजनप्रोक्षणेयु ॥ ५॥ स्थालीपाके चेवम्‌ ॥ ६॥ वपाठंहुत्वाव- 
दानान्यवद्यति सर्वाणि त्रीणि पंच वा॥ ७॥ स्थालोपाकमिश्राण्यवदानानि 
जुहोति ॥ ८॥ पश्वंगं दक्षिणा ॥ ९॥ यद्देवते तहेवतं यजेत्तस्मैच भागं कुर्यात्तं 
च ब्रूयादिममत्रुप्रापयेति ॥ १० ॥ नद्यंतरे नावं कारयेन्न वा॥ ११॥ ११॥ 

( पशुश्चेदाप्लाव्यागामग्रेणाग्नीन्परीऱय पलाशशाखां निहति) चेद्यदि स्मार्तः - 
पशुः क्रियते तदा तं पशुः गोपशुवजंमाप्लाव्य स्नायितवा नियु ज्यात्‌ । गोपशौ भ्राप्लाव्या- 
भावः पशुनियोजनं यूपे र यते अस्य कुत्रेत्यपेक्षायामाह अस्य भ्रग्नोण पुरस्तात्‌ भग्नीनु 
वितानपक्षे गार्हपत्यादीचु भ्रावसथ्यपक्षे एकमरिन परीत्य प्रादकक्षण्पेन गत्वा पलाशस्य 
ब्रह्मवृक्षस्य शाखा तां निहंति निखनति ग्रासादनानंतरं युपकार्यत्वाच्छाखायाः परिव्य- 
यणोपक्ररणा नियोजनप्रोक्षणान्यावृत्त्या कुर्याद्यच्चान्यत्‌ परिव्पयणत्रिगुणरशनया शाखायाः; 
उपाकरणं तृणेन पशोः नियोजनं द्विगुएरशनया अंतरा शश्र गबद्धस्य पशो! प॒लाश- 
शाखायां बंधनं प्रोक्षणीभिरदिमिः पशोरासेचनमेतानि ( परिव्ययणोपाकरण नियोजन- 
प्रोक्षणानि भ्रावृत्ता कुर्यादयच्चन्यत्‌ ) पशुभ्रकरणविहितया मंत्रवजितया क्रियया कुर्यात्‌ 
विदबोत न केवलमेतान्येव अन्यदपि संस्कारकं पशुसमंजनपर्यर्निकरणादिकं तर्थव 
कुर्यात्‌ ( परिपशब्ये हुत्वा तृष्णोमपराः पंच ) पशुसंज्चपन परि उभयतः हयेते ये ते 
परिपश्चव्ये स्वाहा देवेम्यः देवेम्यः स्वाहेति परिपशव्ये ते हत्वा तूम्णों मंत्रवर्जम अपराः 
ग्रस्याः पंच आज्याहुतीजुहोति ( वपोद्धरणं चामिधारयेत्‌ ) पश्ोर्वपायाः उद्धरणं. 
यथोक्तं कृत्वा तां . वपाम्‌ भ्रमिघारयेत्‌ उद्धृत्येव ( देवतां त्वादिशेदुपाकरणनियोजनप्रा- 
क्षणेषु ) उपाकरणं च नियोजनं च प्रोक्षणं च उपाकरणनियोजनप्रोज्षणानि तेषु देवता; 
यहाँ वत्यः पशुर्भवति तां देवतामादिशेत्‌ भ्रभ्रुष्मे त्वा उपाकरोमि भ्रमुष्म त्वा १ नियुनज्मिः 
अमुष्मै त्वा जुष्टं श्रोक्षामीतयेवं स्थालीपाके चंवम्‌ स्थालीपाके चरो च एवं देवतामा- 
दिशेत्‌ । चरोर्पांकरणतियोजनामावात्‌ प्रोच्षणे ग्रमुष्मे त्वा जुष्ट प्रीक्षामीति तंडुलप्रोक्षणे 
देवतोद्दु शम ( वपार्ठहुत्वाडवदानान्यवद्यति सर्वाणि त्रोणि पंच वा ) वपां विधिना, हुत्वा 

: कति सर्वाणि हृदयं जिह्वां क्रोडं , 
अवदातानि पद्योः हृदयादीनि भ्रवद्यति छिनत्ति ति हद 
सब्यबाहुपा्श्ववयं' यकृत बुक्की गुदमध्यं दक्षिणण्नोणिरित्येकादशप्रघानार्यानि दक्षिणबाहु 
गुददृतीयनिष्ठ सव्या थोणिः इति नीणिसौविष्टतानि । यहा जरोणि दयं जिह्वं क्रोडा 
अथ वा पंच हृदयजिह्वाक्रोडसव्यबाहुदक्षिणपार्श्वानि । अत्र पच अवदानपक्षे त्रीणि पृक्ष 
वा तेम्य'एव स्विष्टकृद्याग* वपार्ठ हुस्वावदानान्सवद्यतोति वदता सूतरझता पशुपुरोडा-. 
शो निरस्तः ( स्थालीपाकमिथाष्यवदानानि जुहोति ) स्थालीपाबेन वदया मित्राणि: 
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(२२०)  ्रीहरिहिरभाध्यसहित यु समुन (० 

'ंयुक्तान्यवदानानि जुहोति स्थालोपा स्य च श्रपणं वचनात्सहैव पाकः ( पश्वंगं दक्षिणा ) 
पाः अंगं पश्च गे दक्षिणा भ्रस्य पशुवंधस्य ` ( यवते तद्वतं यजेत्तस्मे च भागं 
कुयात्‌ तं ब्रयादिममनुप्रापयेदिति ) ए तदर्घपशु्प्रकृत्य कर्माभिहित तत्र यस्थार्घस्य श्राचा- 
यदिः या देवता तह वतः स पशुयागः तश्मिस्तहवतम्‌ ्रध्य॑दैवतं वृहस्पत्यादिक च यजेत्‌ । 
'तत्रार्ध्या: देवताः ग्राचर्यस्य वृहस्पतिः, व्रह्मणाश्चनद्रमाः, उद्गातुः पर्जन्यः, भ्ररिनिर्होतुः, 
-्रश्चिनावध्वर्योः, विवाह्य ल्य प्रजापतिः, राज्ञ इद्रः, प्रियस्य मित्रः, स्नातस्य विश्व - 
देवाः, इद्वाग्नी वेति, तस्मै च भ्रर्घ्याय भ्राचार्यादिभागं च पथोः फिचिदंगं कुर्यात्‌ । 
त्तं च ग्रर्ध्यमाचार्यादिकमिममनुप्रापयेति ब्रूयात्‌ ( न्तरे नावं कोरयेन्नवा ) | इदानीं 
प्रेतोदूदेशेन गामप्येके घ्नन्तीति यदुक्त तस्य देशविघानार्थमाह नद्यन्तरे नद्यन्तरे: द्वीपे 
नावं नत्रमेकादशाहश्रादध तदर्थमिमं नावं ` गोपशु' कारयेत्‌ गरनुतिष्ठेत्‌ कोर्थः | प्रेतोइदे- 
शेन गोपशुम्‌ एकादशेक्नि नद्यन्तरे म्रालमेत नवा प्रालभेत इति सुत्रार्थः ॥-एवं ताव- 
'न्नद्यंतरे नावं कारयेदित्यनेन ` नवधाद्धप्रयोजनपशुरुक्तस्ततपरसंगान्तंमित्तिरुं पश्वम्तरं व्या- 
ख्यातुमाह ॥ | 7 शा 

इति पारस्करगू० हरिहरभाष्ये तृ० काण्डे एकादशी कंडिका | ११॥ ` 


अथ पशुयागः 


'भाषाथः--पशु को स्नान कराके . अग्नियों कीः. प्रदक्षिणा करके इस पशु के 
आगे पलाश वृक्ष को शाखा को गाड़ दे । किन्तु पण. पद से गौकं पाद ले उसे 
स्नान न करावे || १॥ | ५ 


इस पशु के सामने परिव्ययण = १२ हाथ की रस्सी को तिगुना करके 


पलाश शाखा के चारों ओर लपेटना | उपाकरण = तृण के द्वारा पशु का स्पश, 
नियोजन ॥ ६ आउ हाथ की रस्सी को दुगना करके पशु के सींगों में बाँधकर फिर 
लाश शाखा से बॉधना । प्रोक्षण = प्रोक्षणीपात्र से जल लेकर पशु छे शरीर पर 
छिइकना । ये कर्म तया अन्यत्‌ = पशुसमझन = पशु. के चारों ओर अग्नि को 
'लकडी को घुमाना आदि कमै आवूता विना मन्त्र के करे । “आवृत्‌? शब्द छिद्‌ 
अत्यपान्त है, तथा मन्त्र रहित क्रिया का चाचक है ॥२॥ 
परि पशव्य नामक दो थाज्याहुतियाँ “स्वाहा देवेभ्यः" 'देवेस्पः स्वाहा 

इन दोनों को देकर फिर--प्रजापति सोम--इन्द--भू :--भुव: नास :से पाँच. 
'आज्याहुतियों को तूष्णीमाव से दे ॥ ३ ॥ ] : 

डे फ्रि पुरोडाश सहित घृत का. चमस सें लेकर आहुति दे। तथा जिसको वह 
Re में देना हो उस देवता के नाम से. आहुति दे! : जेसे--झाचाय को यौ 
देनी हो तो उसका अघं देवता “बृहस्पति है.। अह्या का चन्द्रमा, उद्गाता का पर्जन्य, 
| पा आर्त अध्ययु के अश्विनी कुमार, विवाहितका प्रजापति, राजा का. इन्द, - 


7 
६ १ 
बै 5 ६६ AST h १.०5 । ५ 
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00००0 ७तलोपेक्रा पे दकशोक णिडका (०5१० (२२१) 


प्रिय कां मित्र, स्नातक का विश्‍वेदेव और इन्द्राग्नी । इत्यादि || ४ ॥ उपाकरण, 
नियोजन प्रोक्षण के समंयं तथा स्यालीपाकचरु के प्रदान करते समय देवता का 
नाम खे ॥ ५॥ या ( घुतं पुरोडाश ) को आहुति देकर पशु के अङ्गां को छूकर 
आहुतिं दे । तथा सारे अङ्गों के नाम से आहुति दे या तीन अङ्गां के या पाँच अङ्गो 
के, वे अङ्ग पेट-हृदय, जिह्वा, कोड, सब्य सक्थि, पार्श्वद्वण, यकृद्‌, बुक्क गुदमध्य,. 
दक्षिण ओणि ये ११ प्रधानाङ्ग है । स्विष्टकृत्‌ आहुति देते समय-दक्षिण बाहु, गुद 
तृतीय सूक्ष्मता, और सम ओणि ये अङ्ग लिए जाते हैं। अथवा हृदय, जिह्वा, 
क्रोड ये अङ्ग लेने चाहिए पांच-अङ्ग-हृदय, जिह्वा, कोड, समबाहु, और दक्षिण: 
_ पाश्वं हैं.॥ ६-७॥ स्थाली पाक मिश्रित आहुतियाँ दें ॥ ८ ॥ अध्ये व्यक्ति के लिए 
पशु और उसके उपकरण द्चिणा में दे ॥ ३॥ प ४ : 
ु “जिस आचार्य आदि को पशु देना है उसके देवता के नाम से आगः 
. ( यज्ञाहुति माग ) दे, तथा उस देवता से कहे कि आचाय आदि के घर तक यह 
पशु सकुग़ल पहुँचा दीजिए ॥ १० ॥ नदो के मध्य भाग में दो तरफ से जल से- 
घिरे सूखे स्यान पर नव = एकादशाह श्राद्ध सम्बन्धी काय पशुदान करने पर करे: 
-या न करे यहाँ कामचार है । 
टी -भावा्थ--यटह्द है कि इससे पुर्वकणिडका के ४३ वे सूत्र में “प्रेतायोद्विश्य 
गामप्येके ध्नन्ति” यह वाक्य आया है | तदनुसार जिस ब्यक्ति ने 'पशुयागः या. 
पछरुल्ग-कर लिया हो उसको 'गोदान' करने को आवश्यकता नहीं ॥ 


इति एकादशी कणिडका ' 
i 


श्रथातोवर्कीएप्रायश्चित्तमु ॥ १ ॥ श्रमावास्यायां चतुष्पथे गर्दभः 
पशुमालभते ॥ २ ॥ निन्त पाकयज्ञेन यजेत ॥ ३ ॥ श्रप्स्ववदानहोमः 
॥ ४ ॥ भुमौ पशुपुरोडाशश्नपणस्‌ ॥ .५ ॥ तां छवि परिदघीत॥ ६ ॥ 
ऊध्वेवालामित्येके || ७ ॥ संव्वत्सरं भिक्षाचर्यं चरेत्स्वकमं परिकीत्त॑यन्‌ ॥८॥ 
` ग्रथापरमाज्याहुतीजुँहोति । कामावकोर्णोस्म्यवकोएोसिमि कामकामाय स्वाहा । 
' कामाभिदुर्घोस्म्यभिदुगघोसिमि कामकामाय स्वाहेति ॥ ९ ॥ ्रथोपतिष्ठते ` 
` सम्मासिचंतु मरतः समिन्द्रः सम्बृहस्पतिः  संमायमग्तिः सिञ्चतु प्रजया च घनेन 


चेति ॥ १० ॥ एतदेव प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


( ्रयातोवकीिगरायक्रित ). अथः इदानीं सतत पुणुरमिहितः.. अनस्तत्त्रसंगात्‌. 
अवकोर्णिनः स्थलितब्रह्मचारिण:--फ्राँयश्वित्तं.शुद्धिसपादक, कर्म व्याज्यास्यते ( भ्रमा-. 
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*( २२२ ) श्रीहरिहरभाष्यस ्यसहितं गृद्यसूत्रम्‌ 


Digitized by Siddhanta eGangotri 5५941 Kosha 


-चास्यायां चतुष्पथे गर्दभं पशुमालभेत ) यो ब्रह्मचारी सन्‌ अ्रवकीर्णी भवति स्रोगम- 
“नात्‌ सः भ्रमावास्यायां कस्यांचित्‌ कृष्णपंचदश्यां चतुष्पथे देशे गदंभं रासभं पशुम्‌ 
“झालभते संज्ञपयति ( निक्र ति पाकयज्ञेन यजेत) हृविर्ज्ञरूपः पशुरस्ति तेन हेतुना 
"पाकयज्ञेन यजेत इत्युक्तम्‌ ( भ्रप्स्ववदानहोमः ) अप्सु जलेऽत्रदानानां होमः प्रक्षेपो 
देवतोद्देशेन भति नाग्नौ भ्रवदानग्रहृणात्‌ भ्राघारादोनां लोकिकाग्नावेव होमः ( भूमौ 
'पशुपुरोडाशश्रपण ) भूमी एव न कपालेषु पुरोडाशस्य श्रपणं पाको भवति शाखापश्चौ 
-पुरोडाशामावात्‌ इहापूर्व रोडाशोऽर्यात्‌ विधीयते तस्य च संस्कार; भ्राज्येन सह क्रियते 
( तां छवि परिदघीतोष्वंवालामिव्येके संवत्सरं भिक्षाचर्यं घरेत्स्वकर्म परिकीत्तयन्‌ ) 
-ताम्‌ भ्रालब्धस्य गर्दभस्य छविं कत्ति परिदधीत प्रोणु'वीत भाच्छादयोतेति यावत्‌ । 
एके आचार्याः तां ऊर्ध्ववालाम्रुपरिपुच्छां परिदधीतेति वर्णयंति . अपरे तियंग्वा- 


"लां ततश्च विकल्प: गदंमपश्चालंभानंतरं तच्छविं परिदघानः संवत्सरं य/वद्मिक्षाचर्यं ८ 


'चरेत्‌ । कि कुवंन्‌ स्वकर्म परिकीर्तयन्‌, अवकोणित्वं कथयन्‌ ग्रहमवकीर्णी, भवति 
भिक्षां देहोत्येवं स्वकर्मपरिख्यापने कुतइति चेत्‌ निरुक्त' वा एनः कनीयो भवति इति श्रतेः 
(अथापरमाज्याहुती जुहोति कामावको णोँस्म्यवको शस्म कामकामाय स्वाहा कामाभिदुग्धोऽास्म 
-कामरामाय स्वाहेति) ग्रथ इदानीम्‌ अपरम्‌ प्रायश्चित्तम्‌ भ्रवकीर्णिनो विधोयते कामावकी- 
नर्णोस्मि कामाभिदुरषोरमीत्येताम्यां प्रतिमंत्रमाज्याहुतीर्जुहोति इदं कामायेति त्यागः ते 
-च द्वे प्रागंतुत्वा्चतुर्दशाहुत्यते भागंतूनामंते निवेश इति न्यायात्‌ ` ( ग्रथोपतिष्ठते 
सम्मासिचंतु मर्तः समिद्रः सं वृहस्पतिः संमायमरिनिः सिंचतु प्रजया च धनेन चेति 
एतदेव प्रायश्चित्तम्‌ ) भ्य होमानंतरमुपतिष्ठते ` ऊर्ष्वो भूय समासिबत्तवित्यादि 
-सोत्रमंत्रेण लिगोक्ता देवताः प्रार्थयते संवत्सरमित्यत्राप्यनुवर्त्ते । भ्रतः प्रतिदिनं 
“पंचमसंस्का रपूर्वेके लौकिकारिनि स्यापयित्वा ग्राघारादिस्विष्टकृदंताशचतुदशाहुती हुत्वा 
'कामावकोर्णोस्मि कामावदुग्बोर्मीत्येताम्यां प्रतिमंत्रम्‌ भ्नाज्याहुतिद्वयं हुत्वा समासिच- 
'त्विति मंत्रेण उपतिष्ठति संवत्सर यावत्‌ । एतदेव यदुक्तं गर्दपपश्चाल भरूपम्‌ ग्राज्याहु- 
पतिहोमात्मक च ग्रवकोणिनः प्रायश्वित्तद्वयं विज्ञेयम्‌ .॥ इति सूत्रार्थः ॥ 


इति पारस्करगु० हरिहर३० तृतीयकाण्डे द्वादशी करिडका ॥ १२ ॥ 
विशेष टिप्पणी :-- 

यह पशुयाग उदक कम का ही अङ्ग है, जो प्रत्येक दिन को करना चाहिए 1 
ुभगति के लिए सवस्सागौ का दान, तिल दान, लोहदान, हिरसयद्दान लवणदान, 
अमिदान, वरदान, सप्तघान्य दान किया जाता है--सप्त धान्य में हें-- 

घोहयो यवगोधूमाः सुद्गा मापा: प्रियङ्गवः । 

श्यामाक चीनकं "वेब ससधान्यसुदाहुतस( ॥ 

साथ हो. अनित्यता का बिचार भी करे-- ` 


१ 
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Spt SR NEE 


Digitized -ततोयकारडे बयोदजी- किक, ५ (-२२३ ) 


पञ्चधा समल: कायो यदि पञ्चत्वमागतः । कमेभिः स्वशरीरोत्यैः तत्र का 
"परिदेवना ॥ इत्यादि ।। 


अवकोणि प्रायश्चित्तम्‌ 
,. भापार्थ--अव स्खलित ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी का पश॒याग प्रसङ्ग से पशु का 
निदेश होने से--प्रायश्चित्त का वर्णन करते हैं १ ॥ 
अमावस्या के दिन चौराहे पर गधे पर चढ़े ॥ २॥ 


निऋति नामक देवता के उद्देश्य से पाकयज्ञ करें । तथा गद्‌भको उस पाक 
का भोजन कराचे ॥ ३ || । 


जल में पाकयज्ञ के द्वारा सम्बन्धित पुरोडाश का प्रक्षेप करे ॥ ४ ॥ 

भूमिपर पुराडाश को प्रक्षेप करे ॥ ५ i 

किसी गदभ का चम ओढे ॥ ६ ॥ े 

कुछ आचार्यो का मत है कि उस चमं का पुच्छु भाग ऊपर की ओर हो ॥७॥ 
एक वर्षतक भिक्षा का अन्न खावे, तथा अपना दुष्कमे सुनाता जाय ॥८॥ 
तदनन्तर निम्न दो मन्त्रों से - दो आज्याहुतियाँ दे--क्रामावकी णँ: द्वव्पादि 


स्तथा कामा-कामामिदुग्घ:, मन्त्र हैं ॥ ६ ॥ 
तदनन्उर देवता का उपस्थान करे 'संमा3” इस मन्त्र से ॥ १० ॥ यही 
-अचकीणि का प्रायश्चित्त ॥ ११ ॥ 
इति द्वादश कणिडका 


श्रथातः सभाप्रवेशनम्‌ ॥ १॥ सभामभ्यातसभाङ्गिरसि वादिर्नामासि 
त्विषिर्नामासि तस्ये ते नम इति ॥ २ ॥ श्रथ प्रविशति- सभां च मासमिति- 
श्मोभे प्रजापतेदुंहितरौ संचेतसौ॥ योमा न विद्यादुपमासतिष्ठेत्सचेतनो भवतु 
शठ॑सथेजनइति ॥ ३ ॥ पर्षंदमेत्य जपेदभिभुरहमागमविराडप्प्रतिवाच्यः ॥ 
अस्याः पर्षदईशानः सहसा सुदुष्टरोजनइति ।। ४ ॥ स यदि मन्येत क्रृद्धोयमिति 
-तमभिमंत्रयते यातएषा रराटचा तनूमंन्योः क्रोघस्य नाशनी ॥ तां देवब्रह्मचा- 
रिणो विनयंतु सुमेधसः ॥ द्यौरहं पृथिवी चाहं तो भविते क्रोघं न यामसि गर्भम- 
-अतर्यंसहासाविति ॥ ५ ॥ श्रथ यदि मन्येतदुग्बोयमिति तमभिमंत्रयते तां ते 
वाचमस्या ग्रादत्ते हृदय आददे यत्र यत्र तिहिता-चाक्तां ततस्तत आददे यदहं 
ःब्रवीमि तत्सत्यमघरो मत्यद्यस्वेति ॥ ६॥ एतदेव-वशीकरणास्‌॥ ७ ॥ १३॥ 
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टं र "२२४ ) ००७ हरि जा ध्यंतहित॑ हुतम ० 


* ( प्रथातः समांप्रवेशनम्‌ ) ग्रथावसंथ्याग्निकमं साष्यविधानानंतरं साघारणानि 


कर्माणि भ्रनुविधेयानि यतः ग्रतो हेतोः सभा प्रवेशनं कर्म व्याख्यायते { सभामम्येति 


सभांगिरसि. वादिर्नामासित्विषिर्नामासि तस्ये ते नम इति) यदा द्विजः समां गच्छतिः 


तदा सभाममि ्राभिमुख्येन एति केन मंत्रेण समांगिरसीत्यादिना ( ग्रथ प्रविशति 
: सभां च मासमितिशंचोभे प्रजापतेदुंहितरौ सचेतसौ योमा न विद्यादुपमासतिष्ठेत्सचे तनो 
भवतु शर्ठसथे जन इति ) ग्रथामिमुखमेत्यं सभां च 'मासमित्यांदिना मंत्रेणं भां 
प्रविशति ( पर्षदमेत्य जपेत्‌ ) : पर्षद समां प्रत्येत्यप्रविश्य ( प्रमिमूरहमागमंविराडप्रति- 
. वाच्यः भ्रस्याः परिषद ईशानः सहवा सुदुष्टरो जन इति ) पर्षदं समां. प्रविष्टः यदि 
चेन्मच्येत जानोयात्‌ प्रय सभापतिः क्रद्र इति तं क्रुद्धम्‌ अभिलक्षोकृत्य मंत्रयते 
क्रोघापनयनाय या त एषा राघारराट्या तनूर्मन्योः क्रोधस्य नाशनो तां देवा ब्रह्म दा- 
रिणो विनयंतु सुमेषसः द्यौरहं पृथिवो चाहे तो ते क्रोधं नयामसि गर्भमश्वतर्या 
सहसावित्यनेन मंत्रेण भ्रसाधिति क्रुद्धस्य नाम ( श्रथ यदि मन्येत दुरधोयमिति तमभि- 
मंत्रयते तां ते वाचमित्यादि ) अथ यदि गोदोहस्य कर्ता भ्यं मन्येत तहि (तांत 
। :वाचमास्य भ्रादरो हृदय धादघ यत्र यत्र निहिता वाक्‌ तां ततस्तत आददे यदहं 
ब्रवीमि . तत्सत्यमघरोमत्यद्यस्व ) इत्यनेन मंत्रेण भ्रनुमंत्रणम्‌ भ्रवशस्थ वशोकरणम्‌- 
इति सूत्रार्थः ।। 
इति पारसक्ररगु० हरिहर ० तृतोयकाणडे त्रयोदशी कण्डिका ।। १३ ॥ 


अथ सभाप्रवेशः 


भाषार्थ--प्रब विशेष प।कत्रज्ञ-चरु आदि से सम्पा कर्मा के कथन के वाद्‌ 
साधारण सभा प्रवेशादि कर्म कहते हें ॥ १॥ 

. सभा की ओर जाकर ह्विजको चाहिए कि वह यह मन्त्र बोले--“सभा55- 
ङ्गिरसि !” हे अङ्गिरा की एुन्रि | सभे | तू वादिः = आनन्दित करने वाली नाम 
से.ही'हे तुम्हे नमस्कार हो ॥ (जो धर्मं के साथ भासत. हो या सज्जनों से 

आसित हो वह सभा'कहाती है ) ॥ २॥ 9 > 
प्रवश करते समय 'सभा च मा०! इत्यादि मन्त्र बोले ॥ ३ ॥ 
र परिषद्‌ में जाकर यह मन्त्र जपे "अभिभूर हम्‌०' ॥ ४ ॥ 

न टिप्पणी--( वि६द्धुतंया राजते इति, विराट्र ताइशो .न .भवतीत्यविराट अप्रतीकाशो> 
र प्रतिवादिशुन्य; ). यह भर्थ है;। ग्राः:--सम्बोधन है | यदि देखेःकि सभापति 
"8 5, , = कुपित हो रहा है तो 'याते०!:इत्यादिश्म॒न्त्र पढे । . 'असौ' इस जगह, सभा 

1152 ॥ ० ; पतिः का. नोमप्रहण करे ॥ ५ | आजा ,:.. पा , जर 
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१५ Digitized तृतोयकाण्ड चतुर्दशी क ड्का Kosha ( २२५ ) 
यदि देखे कि द्रोह करने पर तुला है तो निम्न मन्त्र के द्वारा प्रमि मन्त्रण 
करे 'तान्ते०” इत्यादि। यहाँ मन्त्र के अन्त में 'अबर उ! यह पदच्छेद हैं, 
बोचश्च' यह श्र्थ है। इस प्रकार “घ' से पूर्व 'अ! का लोप है | स्व = 
सुव = भव यह अर्थ है, ्रयवा--'द्यस्व’ खण्डय यह अर्थ है ॥ ६ | 
इस प्रकार समापति तथा कुद्ध प्रतिवादो वशोभूत हो जाता है ॥ ७ ॥ 


इति त्रयोदशी कण्डिका 


श्रथातो रथारोहरणम्‌ ॥ १॥ युक्तेति संप्रेष्य युक्त इत्युक्ते साविरा- 
` -डित्येत्यचक्र श्रभिमृशति ॥ २॥ रथंतरमसीति दक्षिणम्‌ ॥ ३॥ बृहदसीत्यु- 
त्तरम्‌ ॥ ४॥ वामदेव्यमसीति कूबरीम्‌ ॥ ५॥ हस्तेनोपस्थमभिमृशतिअ्र 
कौन्यंकावभितोरथं यो ध्वांतं वाताग्रमनुसंचरंतौ दुर हेतिरिन्द्रियावान्पतत्िस्ते 
नाग्नयः पप्रयः पारयन्त्विति ॥ ६॥ नमोमारिचराथेतिदक्षिएो घुय्यँप्राजति 
. ॥ ७॥ श्प्राप्य देवताः प्रत्यवरोहेतसंग्रति ग्राह्मणान्मध्ये गाश्रभिक्रम्य पितुन्‌ 
॥ ८ ॥ नस्त्री्रह्मचारिणौ सारथी स्याताम्‌ ॥ &॥ मुहुर्तामतीयाय जपेदिह- 
रतिरिह रमध्वम्‌ ॥ १० ॥ एके मास्त्विह रंत्विति च ॥ ११॥ सयदि दुर्बलोरथः 
स्यात्तमास्थाय जपेदयं वामश्चिनारथोमादुर्गे मास्तरोरिषदिति ॥ १२॥ स यदि 
भ्रम्यात्स्तंभमुपस्पृश्यभूमि वा जपेदेषवामश्चिना रथोमादुगे मास्त रोरिषदिति 
॥ १३॥ तस्य नकाचनात्तिन्नैरिष्टिभवति ॥ १४॥ यात्वाव्वानं विमुच्य रथं 
यवसोदके दापयेदेष उहवाहनस्यापह्वव इति श्रृतेः ॥ १५ ॥ १४॥ 

( प्रयातो रथारोहणम्‌ ) प्रथ कार्यार्थं जिगमिषोः द्विजस्य यतो यानारोहृणं 
तावत्‌ व्याख्यायते. ( युक्तेति संप्रेष्य युक्त इत्युक्ते साविराडित्यचक्र भ्रमिमृद्यति 
रथंतरमसीति दक्षिणं वृहृदसीत्युत्तरम्‌ ) तश्र युक्तेति सारथि संभ्रेष्याऽऽज्ञाप्य ततः 
प्रोषितेन सारथिना युक्तो -रथ इति प्रोक्ते सेति सा विराट्‌ इत्यनेन मंत्रेण एत्य रथप्त- 
मीपमागत्य चक्रे रयांगे अभिमृशति कथं रथंतरम्‌ भ्रस्मिइत्मनेन दक्षिणं वृहृदसीत्य- 
नेनोत्तरं चक्रं वामदेव्यमसीति मंत्रेग कूवरोम्‌ ईपा दंडाग्रय्‌ ग्रमिमृद्यतोत्यनुवत्तते ( हरी- 
नोपस्थममिमृथति ) उपस्थं रथमष्यम्‌ उपवे गनस्थानममिमृथति म्रालमते हस्तेनेति 
सर्वत्र । तत्र मंत्रः ( ग्रकौन्यंकावमितोरथं योवातं वाताग्रमनुसं चरंतौ दूरे हेतिरिंद्रियावा- 
न्पतत्रिस्तेनाग्नय; पप्रयः पारयंत्विति) नमोमाणिवरायेति दक्षिण धुर्य प्राजति गवां मध्ये 
स्यापयति नमोमाणिचरायेत्यनेन दक्षिणधुर्य/ दक्षिणघुरायां युक्त वुषमं भ्राजति प्रतोदेन | 
प्रेरयति तूष्णीं वाममेवं गवां मध्ये स्थापयति (मप्राप्य देवताः प्रत्यवराहित्‌ संप्रति ब्राह्मणा- | 


न्मष्ये गा भभिक्रस्य पितृतः) प्राप्य अनासाद्य दूरत एव देवताहरिहरन्नह्मादिकाः प्रपि 


अबरोहेव्‌ रयादवरोहेव्‌ । संत्रति .ब्राह्मणादु संत्रति निकटे प्रत्यवरोहेत्‌ मध्यगाः सुरभी: 
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प्राप्य मध्ये प्रत्यवरोहेत्‌ अभिक्रम्य पितृन्‌ अभिमुखमेत्य पितृन्‌ पित्रादीन्‌ मान्यान्‌ प्रत्य- 
बरोहेत्‌ ( न खरीम्नह्मचारिणौ सारथी स्यातां ) खोनारी ब्रह्मचारी उपनुर्वाणको नेष्ठिरश्व 
ख्रीब्रहाचारिणौ सारथी न स्यातां न भवेतां ( शुहुर्तमतीयाय जपेदिह रतिरिह रमध्वमेके 
मास्विहरतिरिति च ) मुहूर्त' चणम्‌ भ्रभोयाय श्रम्येत्य जपेत्‌ इहरतिरित्यादिकं मंत्र 
(स यदि दुर्बलो रथः स्यात्तमास्थाय जपेत्‌) सः रथी यदि चेदध्यानं गर्छन्‌ दुर्बल; क्षोणो- 
रथोऽस्येति दुर्वलरथः स्यात्तदा यं रथमास्थाय भ्रारुह्म वक्ष्यमाणं मंत्रं जपेत्‌ ( श्रयं 
वामभ्विनारथोमा दुर्गेमास्तरोरिषत्‌ इति सयदि भ्रम्यादुभुमार्टस्तंभमुपस्पृश्य भूमि वाजपे- 
देपवाश्विना रथोमादुगेमास्तरोरिपदिति ) सरथः यदि पुनः भ्रम्यात्‌ चलने कुटिलो भवेत्‌ 
तथा स्तंभं रथध्वजदंडमुपस्पृश्य भूमि वा उपस्पृश्य जपेत्‌ एषा वामश्चिवा रथ इति मंत्र 
. ( तस्य न काचनातिर्भवति ) तस्य रथिनः न काचन प्रति: पोडा न च रिष्टिरुपसर्गों 
भवति य एवं दुर्बल: रथः उद्भ्रान्तरथों वा जपति ( यात्वाध्यानं विमुच्य रथं यव- 
सोदके दापयेदेष उ वाहनस्यानपल्लव इति श्रुतेः } यात्वा गत्वा अध्यानं मार्ग विमुच्य 
मुक्त्वा कि रथं रथयुक्तं वाहं यवसोदफे यवसं च उदकं च यवसोदके घासपानीये ते 
दापयेत्‌ यवसोदके दीयेतामिति भृत्यान्‌ प्रेषयेत्‌ | कुतः एष उ वाहनस्य ग्रश्वादेः अपह्नवः 
क्षमापने इति श्रुतेः वचनात्‌ एष क$ कस्मात्‌ येन वाहनेन घावयेद्विमुच्य ब्रूयात्‌ पाथय - 
त तत्सुहितं कुरुतेति सूत्रार्थः ॥ 


इति पा० गु० हरि० भा० तृतीयकाण्डे चतुर्दशी कण्डिका ॥ १४॥ 


अब रथारोहण पद्धति का वर्णन करते हैं ॥३॥ “जोडो? यह आज्ञा देकर सारथिको, 
, रथ तयार करके भेजे, जब सारथि सूचना दे कि 'रथ जोड़ दिया? तदनन्तर “सा 
विराट? यह बोलकर आकर चक्र को छूए ॥२॥ “रथन्तरमसिः यह कहकर दक्षिण 
चक्र का स्पश कर ॥३॥ 'चृहदर्स' यह बोलकर उत्तर चक्र को छू ॥४॥ 'वाम- 
देव्यमस” यह कहकर कूवरी = ईपा दणड के अग्रभाग को छूए॥५॥ फिर हाथ से 
उपस्थ रथ के जूर की बीच की जगह छूए तथा अङ्ग “अङ्ग” इत्यादि मन्त्र बोले । 
यहाँ अङ्क न्यक्क नामक अग्नियाँ हैं। 'हेति? शब्द ज्वाला वाचक है पतत्रि मनोरथ 

पूर्ण करने चाले अगिन हैं ॥६॥ 
साणिचर नामक ,रथ का अधिष्ठान देवता है यह जयराम कृत टीकार्मे 

लिखा है।. | 

' ` दक्षिणधुयं-अश्व या वे हैं । प्राजति > हाँकता है ॥७॥ देव मन्दिरों को दूर. से 
देखकर ही उतर जायें | बाहार्णो के निकट (समीप) उतर जाये । गौ के सरडा से 
 घिरंने पर उतरे । पितरों के सम्मुख आने पर उतर जाये ।८॥ खली, तथा उपकुर्वाण: 
मॉ नेष्टिक अहाचारी को सारथि न बनाया जाय ॥४॥ | 


Fo 
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एवं झुहूते चलते चलते बीतने पर 'इहरति'; -(यञ्च॒ ८५१) मंत्र का पाठ 
करे ॥१०॥ कुछ आचाय कहते हैं कि यदि रथ कमजोर हो तो उसपर बैठने पर 
“मास्त्विह' यह संश भी जपे ॥११॥ यह पाठं करें "अयं वासित्यादि' । सा = मास्‌। 
स्तरः = हिंसको रथ, । रिपत्‌=दिसोष्ट ॥१२॥ वह रथ यदि फिर भी हिले तो फिर 
रथ को ध्वज दुरड को या भूमि को छूकर वासश्‍्विरा इस अन्त्र का पाठ करे ॥१३॥ 

उसे ८ कोई कपड होता दे न चोट लगती है ॥१४॥ उद्दिष्ट स्थानपर पहुँच कर ' 
रथ को खड़ा करके वेला या घोड़ों को वास-चारा पाथी पिलावे। क्योकि श्र ।त ने 
कहा है कि “एप उ वाहनस्य पद्व? इति झपछुद का अर्थ यदला देने निष्क्रय 
या क्षमा याचना है ॥१५॥ 


इति चछुदशी करिडका 


ग्रथातो हस्त्यारोहणम्‌ ॥ १॥ एत्य इस्तिनमभिमृशति हस्तियशसमसि- 
हस्तिवर्चसमसीति ॥ २॥ श्रथारोहतीच््रस्य त्वा वञ्च णाभितिष्ठामि स्वस्ति 
मा संपारयेति ॥ ३॥ 7तेनेवाश्वारोहएां व्याख्यातस्‌ ॥ ४ ॥ उष्टूभारोच्यन्न- 
भिमंत्रयते त्वाष्टो 'स॒त्वप्हदेवत्यः स्वस्ति मा संपारयेति ५॥ रासभमारोच्य- 
न्नभिमंत्रयते शुद्रोसि शूद्रोजन्मारनेयों वे द्विरेताः स्वस्ति मा संपारयेति॥ ६॥ 
पन्थानमभिसंत्रयते नमो रुद्राय पथिषदे स्वस्ति मा संपारयेति ॥ ७ ॥ चतुष्प- 
थमभिमंत्रयते नमो रुद्राय चतुष्पथसदे स्वस्ति मा संपारयेति ॥ ८ || नदीमु- 
त्तरिष्यन्नभिमंत्रयते नमो रुद्रायाप्सुषदे स्वस्ति मा संपारयेति ॥ ९ ॥ नावमा- 
रोच्यभभिमंत्रयतते सुनावमिति ॥ १०॥ उत्तरिष्यन्नभिमंत्रयते सुत्रामाणमिति 
॥ ११॥ वनमभिमंत्रयते नमो रुद्राय वनसदे स्वस्ति मा संपारयेति ॥ १२ ॥ 
गिरिमभिमंत्रयते नमो रुद्राय गिरिषदे स्वस्ति मा संपारयेति ॥ १३ ॥ श्मशा- 
नमभिमंत्रयते नमो रुद्राय पितृषदे स्वस्ति मा संपारयेति || १४॥ गोष्ठमभि- 
मंत्रयते नमो रुद्राय शक्कत्पिडसदे स्वस्ति मा सम्पारयेति ॥ १५ ॥ यत्र चास्य- 
त्रापि नमो रुद्रायेत्येव बूयाद्रुद्रो ह्येवेदठेसवंमिति श्रुतेः ॥ १६ ॥ सिचाववू- 
तोऽभिमंत्रयते सिगसि त्त वज्ञोसि नमस्तेःग्रस्तु मामादिठंसीरिति ॥ १७॥ 
स्तनयित्नुमभिमंत्रयतते शिवानो वर्षाः संतु शिवा नः संतु हेतयः शिवा । नस्ताः 
सन्तुयास्त्वर्ठसुजसि वृत्रह॒न्निति ॥ १८॥ शिवां वाश्यमानामभिमंत्रयते शिवो 
नामेति ॥ १६॥ शकुनि वाश्यमानमभिमंत्रयते हिरण्यपण शुकने देवानां 
प्रहितंगम ।! यमदुत नमस्तेऽस्तु किन्त्वाकार्कारिणो ग्रवौदिति ॥ २० ॥ ले 
वृक्षमभिमंत्रयते मा त्वाशनिर्म्मा परशुर्मावातोमाराजप्रषितादंड: ॥ अंकुरास्ते 


प्ररोहंतु निवाते त्वाभिवषंतु श्रस्तिष्टे . मूलम्माहिठेसीत्सत्रत्तितेस्तुवनस्पते 
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स्वस्ति मेस्तु व्वनस्पत इति ॥ २१ ॥ स यदि किचिल्लभेत्तप्रतिगृह्वाति द्यौस्त्वा 
ददातु पृथिवी त्वा प्रतिगृह्वात्विति सास्य न ददतः क्षीयते भूयसि च प्रतिग्र- . 
हीता भवति श्रथ यद्योदनं लभेत्तततत्प्रतिगुह्य चौस्त्वेति तस्य द्विः प्राश्नाति 
बह्मा त्वा प्राशनातु ब्रह्मा त्वा प्राश्‍नात्विति॥ ॥ २२॥ ग्रथ यदि मन्यल्लभेत 
तत्प्रतिगृह्य ौस्त्वेति तस्य त्रिः प्राशनाति ब्रह्मा त्वा प्प्राशनातु ब्रह्मा त्वा 
घ्राशनातु ब्रह्मा त्वा पिबत्विति ॥ २३॥ १५ ॥ 

( ग्रथातोहस्त्यारोहणम्‌ ) श्रथ रथारोटणानंनर रशेधिक्रतस्य हस्त्यारोहणमप्यः 
पेक्षितं भवति भ्रतो हेतोः हस्त्यारोहणं व्याख्यायते ( एत्य हुस्तिनमभिमृशति ) एत्य 
हस्तिसमीपमागत्य हस्तिनं गजम्‌ अभिमृशति ग्रालमते वक्ष्यमाशोन मंत्रेण ( हस्तियश- 
समसि हस्तिवचंसमसोति ) मंत्रेण ( ्थारोहृतींद्स्य त्वा वज्ञेणाभितिष्ठामि 
स्वस्ति मा मअंपारयेति) श्रथ अभिमर्शनानंतरमारोइति हस्तिनम्‌ इंद्रस्यत्वेति 
मंत्रेण ( एतेनेवाश्वारोहणं व्याख्यातम्‌ ) एतेन हस्त्या रोहेणेवा5श्‍वारो- 
हणं व्याख्यातं कथितमतश्च अश्वप्तमीपमेत्य अश्वमभिमृशति श्रश्वयशसमश्वस्यवर्चसमसोति- 
मंत्रेण ततोश्वमारोहुतीद्रस्य त्वा वञ्रेणाभितिष्टामि स्वस्ति मा संपारयेत्यनेन मंत्रेण 
( उष्ट्रमारोक्ष्यज्नमिमंत्रयते त्वाष्ट्रीसि स्वष्टदेवत्यः स्वस्ति मा संपारयेति ) उष्ट्र च 
क्रमेलकमारोदुमिच्छन्‌ भ्रभिमंत्रयते त्वाष्ट्रोसोत्यादिना मंत्रेण ( रासभमारोक्ष्यन्न- 
भिमंत्रथते शुद्रोसि शुद्रजन्माग्रे यो वै द्विरेताः स्वस्ति मा संपारयेति ) रासभं गर्दभमारो- 
ढुमिच्छन्‌ शुद्रोसीत्यादिना मंत्रेणाभिमंत्रयते । नमो रुद्रायेत्यादि चतुष्पथ॑ चत्वारः पंथानो- 
यस्मिन्‌ स चतुश्थः तं चतुष्पथं चतुर्मार्गाभिसरणाप्र देश“तमेत्य ( नमो रुद्राय चतुष्पथसदे 
स्वस्ति मा संपारय ) इत्यनेन मंत्रेण ( नदी मुत्तरिष्यन्नभिमंत्रयते नमो रुद्रायाप्सुषद स्वस्ति 
मा संपारयेति ) नदी स्रवतीमुचरिष्यन्‌ पारं गंतुमिच्छन्‌ नमो ्द्रायाप्बुषद इत्यादिना 
ंत्रेणाभिमंत्रयते ( नावमारोक्ष्यस्तभिमंत्रयते सुनावमिति ) नावं तरोमारोढुमिच्छनु 
सुनावमारो हेत्यनयर्चाऽभिमंश्रयतरे ( उत्तरिष्यन्नभिमंत्रयते सुत्रामाणमिति ) उत्तरिष्य- 
स्नुततुं प्रत्यवरोुमिच्छन्‌ तामेवाभिमंत्रयते सुत्रामाणामित्यनयर्चा ( वनभिमंत्रयते नमो 
रुद्राय वनसदे स्वस्ति मा संपारयेति । ) वनं काननं प्रवेष्टुकम: नमो रुद्राय वनसद 
इत्यादिना मंत्रेणाभिमंत्रयते ( गिरिमभिमंत्रयते नमो रुद्राय गिरिषदे स्वस्ति मा. संपारयेति) 
गिरि पर्वतम्‌ आरोढुकाम1$भमेत्रयते नमो रुद्राय गिरिषद इति मंत्रेण { श्मशानम- 
मिमंत्रयते नमो रुद्राय पितृपदे स्वस्ति मा संपारयेति ) श्मशानं प्रेतदइनमूभि कार्यवशा- 
इष्य नमा रुद्राय पितृपद इत्थादिना मत्रेशामिपंत्रयते ( गोऽ्मभिम त्रपते समारुद्राय 
शक्कत्पिडसदे स्वरित मा संपारयेति ) गोष्ठं गावाट नमो रुद्राय शकृत्‌ पिडपदे इत्यादिना 
म्रणासिमंत्रयते । यत्र चान्यत्रापि ( नमो रुद्रायेत्येव बयाद्ोह्येदर्ठसर्वमिति न तेः ) 
 इनयेषुं अन्येष्वपि भनुक्तकारयेषु पूर्व नमो रुद्रायंत्येव, ब्रूयात्‌ पश्चात्त तत्कार्य कुर्यात्‌ हि 

अस्मातु इद सब रुद्र एव इति शुतेः वेदबचनात्‌ ( सिचावधुतोभिमंत्रयते सिगसि १ 


क्ट 
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तृतायकारडे पञ्चदशी कण्डिका ( २२६ ) 
Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इत्यादि सिचा वस्तरप्रांतेनाऽवधूतः तद्वाताहतः सिचमभिमंत्रयते वक्ष्यमारोन मंत्रेण 
( मिगसि न वज्ञोसि नमस्ते अस्तु मा माहिठंसीः ) इत्यनेन मंत्र ण ( स्तनमित्तुमभिमं- 
च्यते शिवानोवर्षा ) इत्यादि स्तनयित्नुं मेघं गर्जंतं ( शिवा नो वर्षाः संतु शिवा नः 
संतु विच तः । शिवानस्ताः संतु यास्त्वर्ठसुजसि वुत्रहत्‌ ) इत्यनेन मंत्रेण अभिमंत्रयते 
( शिवां वाश्यमानामभिमंत्रयते ) शिवां सुगालों वाश्यमाना शिवो नामासीत्यादिना 
मा माहिठंपीरित्यन्तेन मंत्रेणामिमंत्रयते ( शङ्कुभि वाश्यमानमभिमंत्रयते हिरण्यपर्णेत्यादि) 
शकन पक्षिणं कुष्णाकमिति यावत्‌ वाश्यमानं कुतं वक्ष्यमाणपंत्रेण ( दिरण्यपणं शुने 
देवानां प्रहितंगम । यमदूत नमस्तेऽस्तु कि त्वा काकर्रारिणोग्रोत्‌ ) इत्यनेन मंत्रेणा- 
भिमंत्रयते ( लक्षाणयं वृञ्चममिमंत्रयत मात्वाशनिः ) इत्यारिलक्षण्पं वृक्षं शोभन मंगल्य- 
माम्रादिकमासाद्य ( मात्वाशनिर्मा परशुर्मा वातो माराजप्र पितो दंडः श्रगुरास्ते प्ररो हंतु 
निवाते त्वाभिवषतु ग्र ग्निष्टे मूले माहिर्ठमीः स्वस्ति तेऽस्तु वनस्पते स्वस्तिमेस्तु वनस्पते ) 
इत्यनेन मंत्रेणाभिमंन्रयते ( स यदि किजित्‌ लभेत्तपप्रतिग्ुह्वाति द्यौस्त्वा ददातु पृथिवीत्वा 
प्रतिगुह्णात्विति। श्रथ यद्योदनं लभेत ततप्रतेग्रह्म द्यौस्त्त्रा ददातु पृथिवीत्वा प्रतिगृह्|त्विति) 
गथ कदाचित्‌ यदि ओदन भक्तं लभेत प्राप्नुयात्तदा तं प्रातगृह्य द्योस्त्वा मंत्रं पठेत्‌ 
मंत्रपाठस्तु आदानानंतरं सर्वत्र स्वतत्तापत्तये { तस्य दविः प्राश्नाति ) इति प्रथमं ( ब्रह्मा- 
त्वा प्राश्नातु तस्य लब्बस्योदनसिद्धिः डिवारं प्राश्‍नाति अत्ति कथं ब्रह्मत्वा प्राश्‍नात्विति ) 
द्वितीयं स यदि मंथं लमते चोल्त्वा ददातु पृथितो त्वा प्रतिगृह््मालितिप्रतिगृह्म ( तस्य 
ननः प्रश्‍नाति ब्रह्माप्रशनातु ब्रह्मा त्वात्तिति) सद्विजः यदि मंथं द्िमंथं प्राप्नुयात्तदा द्योस्त्वे- 
त्यनेन प्रतिग्रह्य स्वीकृत्य तस्य मंयस्य न्रिसतरास्वाराम्प्राशनाति ब्रह्मात्वा प्राइनास्तिति 
प्रथमं ब्रह्मा त्वां प्राश्नास्विति द्वितीयं ( ब्रह्मा त्वा पित्रत्विति ) तृतोयमिति त्रित्ममंत्रेः ॥ 
इति श्रीपारस्कर० हरिह० ततीयकाण्डे पञ्चदशी कणिडका ॥ १५ ॥ 


इति हस्त्यारोहण कर 

अब हाथी आदि की सवारी का प्रचार लिखते हैं ॥१॥ 
हाथी के पास जाकर 'ऐेरावत के यश जैसा तू यश वाला -वर्चस वाला है ” इत्यादि 
सन्त्र घोले ॥२॥ फिर आरोहण करता हुआ इन्द्रस्य इत्यादि वाक्य बोलता है॥३॥ 

इसी प्रकार अश्वारोहण की ब्याख्या भी जानिए ॥४॥ 

उष्ट पर चढता हुआ, “त्वाष्ट्रीडसि” इत्यादि वाक्य बोले॥१॥ »« 

गधे पर या खच्चर पर चढता हुआ कहे शूदो$सि इत्यादि (द्विरेत) = 
अश्वगर्दमीम्याँ ज न्मग्रहणाव्‌ ॥६॥ चतुष्पथ का “नमो रुद्राय इत्यादि से अभिमंश्रण 
करें ॥७॥ 
नदी को पार करता हुआ बोले कि 'नमो रुद्राय' इत्यादि ॥८॥ न 
नौका पर चढता हुआ कहे कि सुनाव 'मारुदेयम (यज्ञ/२ १७) इत्यादि शा 
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( २३ ० ) 0७श्रोहण्हिसप्राय़सहिदपरह्यपूज्नमर०॥5 
नदी को नाव से पार करके फिर नौका से उतरते समय अभिमंत्रण करे कि 
सुत्रामाणस्‌ (यजु२१-६) इत्यादि ॥१०॥ 
वन का “नमो रुद्वाय' इस वाक्य से थभिमन्त्रण करें ॥१५॥ पर्वतका “नसर 
इत्यादि वाक्य से अभिमन्धण करें ॥१२॥ श्मशान का नस इत्यादि सन्त्र से असि- 
मंत्रण करें ॥ १३॥ गोष्ट का अभिमन्त्रण करें नम इत्यादि मन्त्र से ।।१४॥ जहाँ 
कहाँ अन्य किसी काय के आरम्भ करते समय “नमो रूद्राय? इत्यदि चाकः बोलले । 
क्योंकि सब पदार्थ रुद्र स्वरूप ही है ॥१७।॥ 
वस्र से (अन्य के चख की) हवा लगने पर कहे कि --'सिंगसि? 
इत्यादि॥१६॥ ` 
मेघ का शभिमन्त्रण करें कि -शिवानो सन्त्र से॥१७॥ 
शिवा (गीदड़ी) शाली यदि जंगल में चीत्कार ही हो तो उसा 
'शिवोनाम' (यञ्ञः--३-६३) से अभिमन्त्रण करें ॥१८॥ 
शङुनि भ्रथत्‌ कृष्ण काक को बोलता हुआ सुनकर असिसम्त्रण करे 
हिरण्यपर्ण ! इत्यादि ॥१६॥ 
लक्षणय मज्ञलकारी आञ्रादि दक्ष का सन्त्रण करें - “सात्वाशनिए इत्यादि 
॥२०॥ वह द्विज यदि कुछ गो- भू हिरण्य आदि को प्राप्त करे तो 'यौस्स्वा? इस 
मंत्र से। वह दक्षिणा इस प्रकार दाता के द्वारा देने पर कभी क्षीण नहीं होगी । 
भ्रत्युत इस प्रकार प्रतिग्रहीत होने पर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । 
यदि कभी चावल प्राप्त हों तो तब उसे लेकर “यौस्त्वा' चहद मंत्र पडे । मंत्र 
पाउ के द्वारा अपना अधिकार प्राप्त हो जाता हे । इस ओदन का दो वार भोजन करें 
पहली बार 'ब्रह्मात्वा' मंत्रपाठ यह बोलें दूसरी बार सी ऐका हो बोलें।1२१॥ 
यदि द्विज को दधिमन्थ (सहा) मिले तो उसे लेते समय योस्त्वा ददातु यह 
मन्त्र बोलं । तथा 'ब्रह्म त्वा प्राशान! यह तीन बार कह कर खाते । ।२२॥ 
द्विज को चाहिए कि पढ़कर न भूले -- अव: यह सन्त्र पाठ करे --सेरा प्रतीक 
सुख विचच्षण= वणोंद्चारण समर्थ हो । 
सेरी जिह्वा मीठे वचन बोले । कानां से खूब सुन्‌ । हे वेद पुरुए चुम सुझसे 
शत = शाख के श्रवण व ज्ञान को नष्ट न करो । यह 'प्रतीक से! इत्यादि मन्त्र का 
अथे है। 
अधीत को विस्मरण न करे--एतदर्थ '्रह्मणः प्रवचनमसि’ इस सन्त्र का 
पाठ करे। प्रवचन = अध्ययन कोश रक्षा स्थान घर । शान्ति = कसी बुद्धि से न 
इरना। शेष मन्त्र का अर्थ सरल है। “वाचा त्वा पिदधामि' इत्यादि मन्त्र है । 
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00260 ०ठूढीपकारडे कोसी कदिङका००० ( २३१) 


द्विरुक्त अथ को समा स सूचित करने के लिए को जातो है यह प्राचीन आचार 
परम्परा है । 
इत्ति पञ्चदशी कण्डिका 
( इति तृतीय करिडका ) 

श्रथातोत्रीत्याधौत्यानियकरणां प्रतोकम्मे विचक्षणं जिह्वा मे मधु 
यद्वचः ॥ कर्णाभ्यां भरि शुश्रुवे मात्वठंदार्वी: श्रुतम्मयि ॥ ब्रह्मः प्रवचनमसि 
ह्मणः ५:तिष्ठानमसि अ्रह्मकोशोडीः सनिरसिशांतिरस्यनिराकरगामसि 
ब्रह्मकोशं मे विशम्‌ ॥ वाचा त्वा पिदर्धाम वाचा त्वा पिःघामि स्वरकरणः 
कठ्योरसदंत्योष्ठ्यम्रहणवारणोच्चारगशक्तिम्मंयि भवतु श्ाप्यायंतु मेंगानि 
वाकपराणश्चक्षुःश्रत्र यशोबलम्‌ ॥ यन्मे श्रुतमत्रोतं तस्मे मसि तिष्ठतु तिष्ठतु ॥ 
॥ १॥ १६॥ 

इति श्रीपारस्करा वार्यक्रत कातोयगुह्मसुत्र' समाप्तम्‌ ॥ 

| ( अथातो$यीत्याबीत्य अदिराकरण्स्‌ ) अव इदानीं द्विजानां प्रतिदिनमध्ययन 
विहितम्‌ अत: कारणात्‌ अंघोत्याथोत्य परस्वा पठिखा अनिराक्रणमपरित्याग: क्तव्यः 
वक्ष्यमाणनिगदेन तद्यथा ( प्रतीक मे विचक्षणं जिह्वामे मधु यद्ववः । कर्णाभ्यां भूरि 
शुश्रवे मात्व ठ हार्षोः श्रुतर्माप ब्रह्मणः प्रववनमसि ब्रह्मणः प्रांतष्ठानमसि ब्रह्मकोशोसि- 
सनिरसि शांतिरस्यनिराकरणमस ब्रह्मशोशं भे विश वाचा त्या पिदघामि वाचा 
त्वा पिदधामि तिछ स्वरकरणाऋण्ठ्यौ रमदंतौऽठ्यग्रदणवारणोच्चारणायक्तिर्मयि भवः 
त्वाप्यायघुमेञ्गानि वावप्राणः चक्षुः शरोत्रं यञ्ञाबलं यन्मे थुतमधातं तन्मे मर्नास तिष्ठतु 
तिष्ठत्विति ) अस्यार्थः प्रतोकं मुखं. मे मम विचक्षणं साधु शब्दोश्चारणसमर्थं मे मम 
जिल्ला यद्वचो मधुर ख्व्‌ तद्वदति शेषः एवमभोप्सितः शेष: सर्वत्र पुरणीयः कर्णाम्यां 
भूरि शुश्रुवे ध्यूणुयामह मात्व हापार्मयि विषये यत्‌ श्रूतम्‌ भ्रघोतं पठितं वत्तते तत्तवं 
माहाषी: मापनय मयि विषये ब्रह्मणो वेदस्य प्रवचनमव्ययनं व्याख्यानं वा प्रयि भवसि 
भवत्वित्यर्थ: । तथा ब्रह्मणो वेदस्य प्रतिष्ठा स्थितिरित्यर्थः असि मयोतथनुवत्तते । 
ब्रह्मकाशोउस्ति ब्रह्मणः शब्दरूपस्य काश! गोपनगृह गुप्तिस्यानं मयि असि । तथा सति 
मम जोवनमसि तया थांतिरसि शांतिरसि शांति? भ्रनिष्टस्य भ्रनि्हेतोश्रच धमनमास । 
तथा निराकरणं निराक्कतिः परित्यागः न निराकरणम्‌ अअ्निराकरणमसि । ब्रह्मणः 
कोशं मे विश मे मम ब्रह्मकोशं हृदयं विश “वर्वेषां वेदानार्ठहृदयमेकायनम्‌' इति भरते । 


वाचा गिरा त्वा त्वाम्‌ भ्रपिदधाम्याच्छदयामि स्वराः उदात्तानुदात्तस्वरिता करणानि ` 


दब्दोत्पत्तें; चन्दा भिव्यक्तेवा साषनानि । उरः कंठ; शिरो [जह्वा मूलदंतनासिकोष्ठतालूनि, 
- इत्यष्टी कंठे भवाः कंठ्या भवर्णहृकारवणविसाः उरसि भवा श्रौरसा हकाररहिताः 
वर्गपंचमांतस्थाः । दंतेषु भवा 'दंत्याः लुवणंतवर्गसकारा? । म्राष्ठे मवा भरोष्ठ्याः उवर्ण- 
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( २३२) जरी डकासन 


पवर्गोपष्मानीया; स्वराश्रं करणानि च कंख्याश्च श्रौरसाश्च दंत्याश्र श्रोष्ठचाश्च सत्र रकर ण- 
कंठ्योरसदंत्योष्ट्याः । एतेषां ग्रहणमुपादानं घारणं स्थिरीकरणमुञ्चारणं प्रयोगग्महण- 
घारणोच्चारणानि तेपु मयि शक्तिभवतु । स्वरादीनां घारणादेर्मयि सामर्थ्यमस्तु । मे मम 
अंगानि गात्राणि ग्राप्यायंतु वर्धन्तां, न केवलमंगानि कितु वाक्‌ गीः, प्राणा घ्रारोंद्रियं 
प्राणो वायु: सूत्रात्मेति यावत्‌ चक्षुः नयनेंद्रियं, श्रोत्रै श्रवणेंद्रियं, यशः कीर्ति: बलं 
शारीरमोजः । एतान्यपि वागादीनि चाप्यायंस्वित्यनुपंगः । यन्मे श्रुतमघोतं तन्मे 
मनसि तिष्ठतु | यन्मे मया श्रुतं मोपांसादि श्रधोत्य ऋगादि तत्सर्वं मे मनसि तिष्ठतु, 
स्यिरीभवतु । अत्र वोप्सा अर्थभूमरस्त्वप्रतियादनार्था ग्रंथसमासिज्ञापनार्था वा ॥ इति 
सूत्राशः ॥ इति पाऽ गु० हरि० पाडशा कंडिका ॥ १६॥ 

गथ पृष्टोदिविविधानम्‌ ॥ ग्रथ परिशिष्टोक्त॑ पृष्ठोदिविविधानं वक्ष्यामि । क्रेशांता- 
दृष्वंमपत्नीक उत्सन्ननिरर्निहोऽप्रवासो ब्रह्मवारी वा मातृतुजापूर्वकमास्युदयिकं श्राद्ध 
कृत्वा अन्वर्निरित्यनयर्चाग्निमाहूत्य पंचभूसंस्कारं कृत्वा पृष्टोदिविपृष्टोश्ग्निः पृथिव्या- 
मित्यनयर्चाग्नेः स्थापनं व्याहृतिभिः तार्ठसवितुस्तत्सवितुविश्वा निदेवसबितरित्येता- 
भिस्तिसुभिः सावित्रीभिः. प्रज्वालनमग्ने? । अव तस्मिन्नग्ना अक्नतहोमपंचमहायज्ञपिड- 
पितृयज्ञपक्षाद्याग्रयणा दि कुर्य्य बद्‌ ग्रह्योक्तं पृष्टोदिविविधानम्‌ ॥ इत्यग्निहोत्रिहरिहर- 
विरचितायां पारस्करग्ृह्मसूत्रव्याख्यानपूविकायां प्रयागपद्धतो तृतीयः काण्डः समाहतः ॥ 
इति शोहरिहरभाष्यस।हतं पारस्क्रराचार्यकुतं कातीयगुद्यसूत्रै समाप्तम्‌ ॥ 


` अथ त्तेपककणिड का 
गर्भाधानम्‌ 
विवाहानन्तर ऋतुमती भार्या से मैथुनाथ संयोग करे ॥१॥ आहितागिन 
युदय अग्नि में पिणडत्रय दानात्मकपिणड पितृ यज्ञ करे। श्रौतारिन वाला व्यक्ति 
दक्षिणास्ति में पिण्डपितृ भाग करे . अनाहितारित पिण्डपितृ योग न करें ।।२॥ 
पिता पितामहप्रापतामह के नाम से पिण्डदान के बाद उनमें से मध्यम 
पिण्ड का पुत्रकाम स्त्री भक्षण करे ॥३॥ फिर 'आधकत्त पितरः! इस सन्त्र से एक 
आहुति दे ॥४॥ अथवा पिण्ड का भक्षण नकर केवल अवध्राण ही करे ॥७॥ 
फिर ऋतुमती खो का हृदय स्पर्श करे पूर्ववत्‌ यचे सुसीम ( १-११ यज्ञ! ) संत्र 
बोलकर ।। ६॥ 
दचिणपाणि से भगस्पश करे । पहले “उतेदानीस!ः (३४-३८ यज्ञः) 
_ संत्र बोले फिर 'भगप्रणत'' ३४-३७ यजु) मंत्र बोले ॥७॥ 
रेतो मूजम्‌ (१६-७६ यज्चः) इस मत्र को बोलकर संभोग करे ॥5॥ 
८ “गायत्रेण! इत्यादि तीन मंत्रों द्वारा मंशुन कर्म करे,फिर बिना मंत्रके करे.।३। . 
` ` सवंदा पुत्र प्रात से पितुत्र्ण उतारनेकी भावनासे अभिगमन करे 11१०॥ 
ले “> इति गर्भाधाने प्रथम करिडका 
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अर्थ गर्भाधाने दवितोयक्षणिङका 


अव गर्भाधानका विधान करते हैं ॥ ३ ॥१ 

ऋतुमतु स्त्रियां चार दिन बीतने पर स्नान करके जब रजस्वला न रहे तबः 
उसदिन “आदित्य गर्भम्‌! इस संत्र को बोलकर सूर्यावेक्षण करे ।।२।। 

घर में या नदी आदि में स्नान कराके पर्नी का अभिगमन करे ॥३॥ 

संतानोप्पत्ति के उद्देश्य से रात्रि में हो मैथुन कम करे ॥४॥ 
७ यदि दिन में मंथुन करेगा तो सन्तान नपु'सक पराक्रमशून्य अल्पायु 
होगी अतः दिवामैथुन का श्रुतिः स्मृति निपिद्ध होने से परित्याग करे ॥५॥। 

दक्षिण हाथ से खी की ऊर (जंवा) को फेलाकर भगस्पश करे तथा (पूषा- 
भगम्‌ ) से लेकर 'ब्रह्म गर्म दधातु” तक के मन्त्रों का. पाठ करे ।।६॥ 
५ पूर्व या उत्तर को सुखकर मेधुन करे ।।७।। 

रेतो मूत्रम्‌? इत्यादि मंत्र बोलकर वोर्यदान ' करे । कुछ आचार्य वीयः 
निषेक 'तूष्णीस्‌? करे यह भी मानते हैं ॥८॥ 

इति गर्भाधाने द्वितीय कणिडका । 


अथ यसलजननशान्तिः 

अब दो पुत्रों के या दो कन्यां के या कन्या भर पुत्र के एक साथः 
जन्म होने पर प्रायश्चित्त का विधान लिखते हैं 119॥ 

जिसकी खरी, गौ; नोकर, भेस घोड़ी आदि भी यदि विकृत युगल: 
जन्म दे तो स्वामी को प्रायश्चित्त करना चाहिए ॥२।। 

प्रायश्चित्त विधि :— 

चार चीर वृत्तों का क्वाथ करे ॥३॥ 

प्ल, वट, गूलर, पीपल, शमी, देवदारु, पीली सरसों में से किन्ही 
चार पेड़ों का कपाय करे ॥ ४॥ 

पूर्वोक्त कपायों से तथा हिरण्य, दूर्वाकुर आञ्र पल्लव, तथा सर्वोषधियों- 
से ८ आठ घड़े जल डालकर भरो ।।५॥ 

तदनन्तर 'आपो हिष्ठा” इन तीन सम्त्रों से 'कयानश्चिन्न' इत्यादि दो मन्त्राः 
से पञ्चेन्द्र तथा पञ्चवारुण देवता वाले (इदमापः प्रवाइत' इन भन्त्रो से तथा 
'अपापर इत्यादि मन्त्रों से दम्पती को तथा चालकों को स्नान करावे ॥६॥ 

इन सबको अलक्त कर कुशाओं पर बेठावे तथा मरुत्‌ देवताक स्थाली" 


पाक बनाकर आउ्यभागाहुतियां तथा आउ्याहुतियाँ पूर्वोक्त स्नान मन्त्रा से दे ॥७॥ 
फिर स्थालीपाक की आहुति दें अग्नये स्वाहा इत्यादि मन्त्रों से ॥८॥ इति । 


गुह्दोत्पातशान्तिविधिः। 
यही विधि गृहोत्पाव होने पर-यदि गिद्ध कबूतर श्येन आदि के घर सेः 
प्रवेश करने पर यही सब बिधि ग्रहशान्ति विधानातुसार करके आचार्य को: 
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( २२४ ) Digitized शिहिहरुमाण्यसहित गृह्मसूत्रमू, 


यथाभीष्ट दक्षिणा दे ब्राह्मण भोजन करावे | स्वस्ति वाचन करे, आशोवाोद ले । 
शान्ति उत्पात विधि हो ही जाती” है ॥३॥ 
इति यमलजशान्तिः। गृहोत्पातशान्तिश्च । 

अथ सइच्चरु मरुद देवताक यमल चरू की व्याख्या करेंगे ।।१॥ 

जिसके यसल सन्तान हो वह अश्वत्थ, प्लक्ष, न्यग्रोध, उदुम्बर का दूध 
एक में मिलाले ॥२॥ 

विधवा या ब्रह्मचारी श्वेत वस्त्र धारण कर यमलिनी को पूर्व उत्तरासि- 
मुख करके स्नान करावें ॥३॥ 

आचार्यं 'यसोः पवित्रेण’ इत्यादि भन्त्रा से स्नान कराचे ॥४॥ 

'अप्रतिरथ अर्थान्‌ राशः शिशानो? सन्रह या बारह ऋचाओं के सूक्त का 
याउ करे । 'इदमापः प्रवहत?! इत्यादि सन्त्र भी पढ़े | ५॥ 

स्नान के बाद आचार्य फो यज्ञ के सिल्लकियत वस्तु दे ॥६॥ 

योच्रों को घास दे ॥७॥ सोना व बख दे ॥८॥ 'वाजे वाजे ऽवत०? इत्यादि 
सन्त्र जपे ॥६॥ सारत चरुको गरसकर हवन करे, सरुताय स्वाहा इत्यादि मन्त्रों 
से ॥१०॥ चरुत्याग कर पीपलको प्रदक्षिणा कर बेठ जाय || ११॥ इस प्रकार तंत्र 
(अनुष्ठान) समाप्त कर बाह्मण भोजन करावे ॥| १२।। इति यमल जननशान्तो च रुप्रयोगः । 


॥ परिशिष्टकं डिक ॥ 

श्रथातो वापीकूपतडागारामदेत्रत्रायतनपुष्क्ररिणयाः प्रति्ठापनं व्याख्या- 
स्यामः । तत्रोदगयनश्रापुर्यमाणपच्ते पुण्याहे तिथिवारकरणा नक्षत्रे च गुणा- 
स्विते तत्र वारुणं यवमयं चरुठे श्रपयित्वाज्यभागाविश्टाज्याहुतीजुहोति 
्वननोभ्ररने, सत्वन्नोश्रग्न, इमंमे वरुणा, तत्वायामि, ये ते शतमयाश्चारन उदुत्तम- 
मुरुठहि राजा, वरुणास्योत्तम्भनमग्नेरनोकमिति दशर्चेठं हुत्वा स्थालीपाकस्य 
जुहोत्यग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । वर्णाय स्वाहा । यज्ञाय स्वाहा । 
उग्राय स्वाहा । भीमाय स्वाहा । शतक्रतवे स्वाहां । व्युष्टे स्वाहा ! स्वर्गाय 
स्वाहेति यथोक्तठ स्विष्टकुत्प्राशनांते जलचराणि क्षिप्त्वालंक्रृत्य गां तारयित्वा- 
चार्याय वरं दत्त्वा कणंबेष्टकौ वासाठंसि बेनुदंक्षिणा ततो आह्यएाभोजनम्‌ ॥५॥ 

॥ इति परिशिष्टकेःडक़ा समाप्ता ॥ 


॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 


अथ मूलशान्ति 
अव मुल शान्ति विधि की व्याख्या करते हैं ।।१॥ 
¦ ` सूख नक्षत्र के प्रथम चरण में पिता की हानि द्वितीय में पिता की, तृतीय 
है “में घन घान्य की, चतुर्थ में कुल के शोक व स्वयं पुण्य सति हो ॥२॥ 


७ क | / 
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Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तृतोयकाण्डे परिशिष्टकरिडका (२३५) 


सूल नचत्र में सूलशान्ति करे ॥३॥ सर्वगन्ध आदि एक कलश में डाले ॥४॥ 

नमस्ते रुद्र अध्यायका, आशु; शिशानः इस सूक्त का तथा रक्षोध्त ङशुष्व 
पाजः इस पञ्चच सूक्त का पाठ करे ॥५॥ द्वितीय घर के चार छेद करे ॥६॥ उस घट 
के ऊपर निम्नलिखित वस्तुरों की जडे वस्न में बांधकर बांस के पात्र में रखें ॥1७॥ 

मुख्य मुख्य मूल निम्नलिखित हैं :--हिरणय सूल--ससधान्य आदि ॥८॥. 

निपिद्व सूल बिल्व घव आदि के तले ॥३॥ 

उस जल से साता पिता च वालक को स्नान करावे ॥१०॥ 

गूलर की कुरसी पर पितामाता शिशु को बैडाकर 'देवस्यत्वा! तथा यहाँ से 
लेकर “यज्ञ” तक मन्त्रों से स्नान करावे | सिर से पैर तक तथा प्रतिलोम भी 
शिर आदि अंगों का आचार्य स्पर्श भी करे ।1११॥। 

स्नान के बाद राक्षस देवताक खीर पकाकर भिन्न-भिन्न आहुति देकर 
“असुन्वत्तम? इत्यादि ४ चार ऋचाओं से स्थालीपाक होस करे ॥१२॥ 

फिर १७ आज्याहुतियाँ मूल्लोक्व मन्त्रों से दे ।। १३ ॥ 

स्विष्टकृत्‌ भक्षण के बाद कृष्ण गो कृष्ण तिलका आचाय को दान दे ॥१४॥ 

काला बल ब्रह्मा को दे॥। १५॥ अन्य ब्राह्मणों को सुवणं दे ॥१६।। खिचडो 
व खीर खिलावे ॥१७॥ 

आश्लेपा नक्षत्र में तथा गरड योग में उत्पन्न वालक की शान्ति का यही 
प्रकार है ॥१८॥ 

अब धर्म की जिज्ञासा की जाती है कि नष्टाग्नि पुरुष का क्या धर्म है ?।१॥ 

केशान्त संस्कार के बाद पत्नी रहित या नष्टाग्नि या अनरिन या प्रवासी 
या ब्रह्मचारी को होम किस प्रकार चाहिए यह कहते हैं ॥ २ ॥ ( यह सब मातृ पूजा 


तथा आभ्युदयिक श्राद्ध के बाद करे ) 
*अन्वर्नि: ०? इस सन्त्र से ग्रास से अग्न को लाकर 'पृष्टोदिवि०' इस सन्त्र 


से स्थापित कर तीन तां सवितुः-इत्यादि मन्त्री से अग्नि को प्रज्वख्रित करे ॥३॥ 
च्ततादि से होम करके देव भोजनार्थ पाक करे ॥ ४ ॥ 

उस आग्नि में वेश्‍वदेव नामक यज्ञ करे 'ब्रह्मणे' इत्यादि के स्वाहाकार के 
साथ ॥५॥ आचमन कर भूतयक्ञ कर ॥९॥ 

ऐसा करने पर मनुष्य द्रथा पाक नहीं होता । लिखा हैं किः 

धअनग्निकस्तु यो विप्रो ब्रथापाक: स उद्यते । 

बृथापाकस्म सुञ्जानः प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥' इति ॥ ७॥ 

न वृथा पाक करे, न वृथा पाकका भोजन करे ॥ ८ || 

इस प्रकार 'ष्टोदिवि' विधि से स्थापित अग्नि में पा्िक होम तथा आयण 


आदि यज्ञ करे ॥ ३ ॥ 
इति पष्टोदिवि कणिडका । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1२३६) श्रीहरिहरभाष्यसहितं गृह्यसुत्रमु 


अथ भोजनसत्रसहितो भोजनबिधिः 


ग्रहस्थित आहितारिनिको ग्र॒ह्यारिन पक्क अन्न ही भक्षण करना चाहिए । किन्तु 
'इक्षु चोर विकाराश्च आष्ट्र सगु यवा अपि | 
` परार्निपक्क न ज्ञ यं प्रवासे चाग्निहोत्रिण: |? 
( घमं सिन्धु ) 
ऽअन्यत्र भी लिखा है कि-- | 
परार्निपक्क नाश्नीयाद्‌ विहाय गुडगोरसौ | 
शाकपिणयाकसक्त्वादि आममथात्‌ फलादिकम्‌ ॥ 
( स्मातं ए० २६८ ) 
-कन्दूपक्वं न निपिद्ध' शिष्टाचारात्‌ । . 
( स्मा० ए० २६८ ) 
` यहा कन्दू शब्द से भाइ तथा भट्टी दोनों का हो ग्रहण किया गया है। 
विना देवते पर्चितं यदन्न' जातवेदासि । 
“तदन्न फलवद्‌ ग्राह्यं दुःस्पृष्ट तन्न दुष्यति ॥ इति । 
(नि० स्० ० २३६ ) 
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